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भ्रंशावली का यह सातथाँ और अन्तिम खण्ड है। इससे 
पतजी की ये सभी कृतियाँ समाविष्ट है जो सन्‌ १९७५ 
या उसके बाद के वर्षों में प्रकाशित हुईं। चेतना के मुक्त 
आकाश में विचरनेवाली कवि-दृष्टि अन्त-अन्त तक 
जीवन -सत्यों के सन्धान मे लीन रही, जिसके फलस्वरूप 
कविता के कभी न मुरक्ानेवाले फूल लगातार खिलते 
रहे। शंजध्यणि की कविताओं में एक नये मनुष्यत्व की 
रूपरेखा स्पष्ट होती है और ये नवजायरण के स्वर का 
नवउद॒घोध करती हैं। शशि की तरी में कवि फे भावो- 
ज्ज्वल स्मृति-गीत हैं जो अन्तर्मम की कोमलतम परतों 
को छने में सभर्य हैं। समाधिता की कविताएँ जीवन की 
एक तीन भूमिका को स्वर देती हैं, इनमे युग -जीयन के 
खघर्ष को वाणी मिली है। आस्था में अतुकान्त कविताएँ 
हैं जो यूग-विंकास की एकांगिता की ओर संकेत करती 
हैं। इनमें मानव-संस्कृति के आत्तरिक मूल्यों के प्रति 
आस्था जगाने का प्रयास मुखर है। सत्यकाम वैदिक युग 
की तापस -भावनाओ को वाणी देनेवाला प्रबन्ध -काब्य है 
जिसके अनुसार धरती के जीवन की सम्पन्नता से 
आध्यात्मिक परिणति चरितार्थ होती है। धीत अगीत' 
प्तजी की गेब-अगेय कविताओं का अन्तिम संग्रह है। 
'सक़ान्ति-युग की परिस्थितियों से प्रेरित होकर लिखी 
रायी इन कविताओं मे युग-वैबम्य को अभिव्यक्ति मिली 
है। संक़ान्ति की कविताएँ सन्‌ १९७७ के आम चुनावों 
पर कवि की प्रतिक्रियाओ को व्यक्त करती हैं। ग्राभ्या के 
बाद संक्रान्ति में कवि का ध्यान फिर गाँवों की ओर गया 
है जहाँ उन्हे भारतीय सस्कृति की धरोहर अक्षण्ण 
दीखती है। इसमे भारतमाता ग्रामवासिनी प्रबुद्ध तथा 
पजनीतिक निर्णय लेने मे समर्थ हो गयी है। 
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प्रथम संस्करण : ]979 
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प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन प्रा लि., 
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ई० चेलिशेव को 
सस्नेह 


बा 


भूमिका 


शंखध्वनि' के श्रन्तर्गंत मेरी इधर की तवीन रचनाएँ संगृहीत हैं । इन 
रचनाश्रों में मुख्यतः: नये जागरण के स्वरों को तथा विश्व जीवन के 
भीतर उदय हो रहे नये अनुष्यत्व की रूपरेखाशों को थ्रभिव्यक्ति मिली 
है । कुछ रचनाओं में वर्तमान युग जीवन की विसंगतियों के प्रति मेरे 
भन की प्रतिक्रियाएँ तथा कुछ में मेरे व्यक्तिगत सुख-दुःख की अनुगजों को 
भी वाणी मिली है । 
यह संग्रह मैंने मित्रवर ई० चेलिशेव को समपित किया है । अपनी 
पुस्तक 'सुमित्रानंदन पंत तथा आधुनिक हिन्दी कविता में परम्परा 
और नवीनता' में उन्होने मेरे काव्य का जिम आन्तरिक सहानुभूति के 
साथ गस्भीर आलीचनात्मक अध्ययन करने का प्रयत्न किया है, उसके 
लिए मैं उनके प्रति क्ृतज्ञ हैं। हिन्दी के प्रगतिशील आलोचको की तुलना 
में उन्तकी दृष्टि भ्रधिक व्यापक, गम्भीर तथा सारग्राही पायी जाती है । 
उन्होंने भारतीय जीवन संघर्ष के सन्दर्भ में प्रगतिशीलता को जिस रूप 
में परिभाषित किया है और विदेशी होने पर भी भारतीय जागरण के 
आद्वान को जिस प्रकार समभने की चेणष्टा की है वह उतकी' अन्तदुष्टि 
तथा प्रतिभा का परिचाभ्क हैं | यदि के मेरी नवीन चेतनामूलक सॉस्कृतिक 
रचनाओं का--जिल्हें आध्यात्मिक रचनाएँ भी कहा जाता है--यथोचित 
मूल्यांकन नहीं कर सके तो में इसे उनकी सीमा ने कहकर माकक्‍्सेवाद 
ही की सीमा कहूँगा, जिससे उनका मूल्यांकन एवं विचारात्मक दृष्ठिकोण 
अनुप्राषित रहा है, एवं जिस वातावरण में उनके जीवन तथा मन का 
निर्माण हुआ है। 
मार्क्सवाद में चेतता तथा पदार्थ अ्रथवा आन्तर कथा बस्तुगत इप्टि- 
कोणो के सम्बन्ध में बही से एक प्रकार का उलभझाव पैदा हो जाता है 
जहाँ से मावर्स हीमल के सिर के बल खड़े दर्शन को पैरों के बल खड़ा 
करना चाहते हैं। इससे तब का पश्चिमी श्रादर्शवाद--जों हीगल में 
शिखर पर पहुँचा मिलता है--भले ही पैरों के बल खडा हो सका ही पर 
भारतीय चैतन्यभूलक दुष्टिविन्दु थें---जो 'पद्यां पृथ्वी' के अनुरूप मदेव 
ही पैरो के बल खड़ा रहा है--कोई सैद्धान्तिक या व्यावहारिक ग्न्तर 
उपस्थित नहीं होता । भारत में जीवन बोध तथा नेधिक-सांस्कृतिक 
के श्रधीन न रहकर संदव ही उनसे ऊपर 


ग्रात्मबोध की व्यापक इष्टि से अनुप्राणित रही है। भारतीय संस्कृति में 
जीवन मूल्य, चाहे वे व्यक्तिगत हो था सामाजिक, मानवीय मूल्यों के 
ग्राश्चित रहे हैं और वे मानवीय मूल्य निरन्तर आध्यात्मिक आन्‍्तर मूल्पो 
पर आधारित रहे हैं। 

मूल्य सम्बन्धी इन जटिल एवं गृढ़ समस्याओं को तर्को के आधार 
पर सुलझाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। आगामी कुछ दशकों के भीतर 
विश्व जीवन जो दिशा ग्रहण करेगा उसकी वैचारिक अनुसूति ही मूल्य 
सम्बन्धी इस भ्रान्ति का निराकरण कर सकेगी । इस युग का मूल्याकस- 
संघर्ष इतिहास के लिए भी अनेक दृष्टियों से निर्णायक होगा। तभी मेरी 
रचनाओं में इस चेतनात्मक बंध के पद-चिह्नों का पुल्यांकत भी सम्भव 
ही सकेगा | यह सब मुझे; इसलिए लिखता पद रहा है कि मा्सवादी' 
दृष्टिकोण पर आधारित ग्रालोचना का मेरी पिछले तीन-चार दशकों की 
रचनाओं से विशेष सम्बन्ध रहा है। इस सम्बन्ध में 'उत्तरा' की भूमिका 
में भी मैं विस्तार से अपने विचार प्रस्तुत कर च्‌का हूँ। 

मार्कसवाद केवल मनुष्य के ऐतिहासिक विकास को ही उसका सम्पूर्ण 
विकास मानता है और उसमें भी उसके ऐतिहासिक भौतिक विक्रास को, 
जिस पर उसके झनुसार मानवीय सामाजिक एवं सास्कृतिक सम्बन्धों की 
श्रेणी निर्भर रहती है। मेरी दृष्टि मे ऐतिहासिक विकास, अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण एवं इस युग का प्रमुख संचरण होने पर भी, मनुष्य के समदिक्‌ 
तथा राशिवाबक विकास ही का च्योतक है । सर्वागीण मानवीय मूल्यों के 
विकास के लिए अन्य प्रकार के उतने ही महत्त्वपूर्ण ऊरध्व॑-दृष्टि उच्च 
संचरण भी आवश्यक हैं । 

जिस प्रकार मध्ययुगीत भारतीय अध्यात्म, जीवन के ग्न्य स्वरों की 
उपेक्षा कर, आध्यात्मिक विकास को ही मानव विकास का सर्बोपरि 
लक्ष्य मानता रहा उसी प्रकार ऐतिहासिक भीतिकवाद सामूहिक भौतिक 
उन्नयन को ही मानव विकास का चरम लक्ष्य मानता है। भले ही भोौतिफ 
समृद्धि की आवश्यकता इस वैज्ञानिक युंग मे, विकासोन्‍्मुख देशों के लिए, 
गौण नहीं समभी जा सकती हो, पर है यह एकागी दृष्टि ही । मध्ायुगों 
के चिन्तको ने, ऐतिहामिक संचरण एवं ऐतिहासिक कर्म की उपेक्षा कर, 
विचारो-भावों को इन्द्रियों से, झ्ात्मा को देह से तथा झ्राव्याध्मिकता को 
भोतिकता से वियुक्त कर दिया था; वर्तमान युग भी भौतिकता वो 
अध्यात्म से, इन्द्रिय-जीबन को ग्रान्तर मुल्यों से तथा देह को आत्मा या 
पदार्थ को चेतता से विच्छिन्न करने का प्रयत्न करता हैं। मूल्यगत दार्शनिक 
दुष्टियों की इस एकांगिता का समाधान केवल तर्केबुद्धि के बल पर नहीं 
किया जा सकता, वे काल की कसौटी में कसी जाने पर ही समग्र रूप से 
परखी जा सकती हैं । 

यह निरविवाद है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों के इस युग में' जन समूह 
के ऐतिहासिक विकास तथा ऐतिहासिक कम का सिद्धान्त अत्यधिक महत्व 
रखता है ' क्योकि इतिहास ही मनुष्य का निर्माता नही 'हीगल) जीवित 
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शिक्षित जन समाज भी इतिहास का निर्माता है (मॉक्स) शिक्षक को 
शिक्षित तथा शिक्षित वी शिक्षक बनना होता है। इस' दृष्टि से क्रान्ति 
का भी इस युग में अपना महत्त्व है। किन्तु विश्व सभ्यता तथा विश्व 
जीवन श्रब जिस मोड़ पर पहुँच रहे हैं उसमें मानवीय विकास के लिए 
दोनों शुणात्मक तथा राशिवाचक, बैयक्तिक तथा सामूहिक दृष्टियों की 
भिड़न्त अनिवाय॑ प्रतीत होती है, जी दृष्टियाँ अभी झर्घ सत्य ही का दाना 
पहने हुईं है । 

भारतीय प्नन्तर्दृष्टि अथवा औपनिषदिक दृष्टि हीगल के झादशे- 
बाद--जो पाइचात्य दार्शनिक चिन्तन का शिखर है, और जो इतिहास की 
भी एक प्रकार से उपेक्षा नहीं करता, --तथा माक्स के भौतिकवाद एंव 
इतिहास सम्बन्धी दृष्टिकोण--दोनो को ही अ्रतिक्रम कर, मनुष्यत्व की 
पूर्णता एव मनुष्य समाज के सर्वागीण विकास के लिए सम्बोधि के उच्चतर 
अन्तरिक्षों के सूक्ष्मतम ऐश्वर्यों की ओर भी ध्यान आकापित करती है, 
जहाँ किसी प्रकार की एकागिता के लिए स्थान नहीं रहता और जो 
सम्पूर्ण मानव-जीवन के विकास का लक्ष्य है। आज की शब्दावली मे, 
मनुष्य भ्रन्तत: मे पूँजीवादी व्यक्ति की इकाई हैं, न ऐतिहासिक भौतिक- 
वादी समूह की इकाई । बहू उस पूर्ण चैतन्य की इकाई है, व्यक्ति और 
समाज तथा उस दोनों का विकास जिसके अ्विच्छिन्न अंग हैं। मलुष्य- 
जीवन सम्बन्धी ऐसे सर्वागीण तात्विक सत्यों को दूर्ज्वा विचारों के साथ 
प्रतिक्रियावादी कूड़े की टोकरी में डालने का प्रयत्न कर हम उनके प्रति 
केवल अपने अज्ञाम ही का प्रदर्शन करते है । 

मुर्भे पव्चिम के उत आधुनिकतभ दा्शनिकों का चिन्तत-दर्शन भी 
ग्रधूरा प्रतीत होता है जिन्होंने ऐतिहासिक कर्म की महत्ता को भुला दिया 
है और जिनमें पाजीटिविस्ट्स, स्ट्र॒कच्युरजिस्ट्स, रिवीजनिस्ट्स, 
इकजिस्टनशियलिस्ट्स आदि, रूडाल्फ स्टमलर से प्रत्यक्ष-पअ्रप्रत्यक्ष रूप मे 
प्रभावित, सभी प्रकार के मध्यवर्गीय विचारक तथा बौद्धिक सम्मिलित 
है । ऐलिहासिक विकास कर्म अत्यन्त आवश्यक है, पर ऐतिहासिक संचरण 
ही को मानव विकास के समग्र सत्य का दर्पण नहीं माना जा सकता, बह 
केवल गानव विकास के लिए सामूहिक पीढिका भर प्रस्तुत करता है । 

भारतीय चैतन्य सम्बन्धी दष्टिकोण अभी अछूता ही है, बढ़ प्रभी 
पक्चिमी मम्पता तथा वैज्ञानिक शृग की कसौटी में वहीं कसा जा सका 
हैं। अ्रभी ती हींगल के आदर्शवाद सथा माक्स-एंगिल्स के ऐेलिहासिक 
भौतिकवाद का ही शरुग के जीवस लथा विचार जगत्‌ में संघर्ष चल रहा 
है | अब संधार के देश जब परस्पर निकट आने एवं एक पूर्ण संबोजित 
विदव जीवन तथा मानव संस्कृति का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे 
है और मौतिकवाद अपनी अत्ति स्पर्धा के कारण ध्यमात्मक तथा 
अतिथान्बिकता के कारण सहुज मानब्रीय विकास का बाधक बनता जा रहा 
है, भारतीय चैतम्य सम्बन्धी मांगलिक दृष्टि निकट भविष्य में, बहुजन 
हिताय बहुजन सुखाय विदव जीवन में अबतरित होकर उसका अनिवर्ष्ष 
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एवं ग्रभिन्न श्रंग बन सकेगी । श्राज के भयंकर विदव विनाशक घ्यंगास्ज 
इसी सम्भावता की शोर इंगित करते है । सत्य-अहिसा के प्रतीक-सृल्यों 
का उदय भी जो भविष्य में विश्व जीवन के स्तर पर लार्थकता प्रा'त कर 
सकेगा---इसी की सम्पुष्टि करता है। हा हि 

मित्रवर चेलिक्षेवर की मेरी रचनाओं में अभिष्यक्त आदश झौर बधथार्थ 
का समन्वय असम्भव प्रतीत होता है | पर मैं देखता हूँ कि ग्राज के महान 
संक्रान्ति के युग में विश्व जीवन धीरे-घीरे इसी मह॒त संग्रोजन की ग्रोर 
अग्रत्तर हो रहा है, आगामी दशकों में यह प्रवृत्ति और भी स्पध्ट हो 
जायेगी। वैसे भारतीय दृष्टि से' बह समन्वय कोई तथी बस्तू नहीं है । 
सभी महान विचारक ओर कवि विभिन्‍न युगों में इस प्रकार के सांस्कृतिक 
समन्वय की ओर प्रेरित हुए है । तुलसी और कबीर के युग भी इसी के 
उदाहरण है । आदर्श और यथार्थ एक ही सत्य के दो पक्ष, एक ही मुद्रा 
के दो मुख हैं। जिस प्रकार कली स्वभ्ावत: फूल में विकसित होती है 
उसी प्रकार यथार्थ को आदर्श में परिणत होना होता है। जो सम्बन्ध 
एक प्रबुद्ध सस्तुलित समाज में वर्तमात का भविष्य से होता है, वही 
यथार्थ का आदर्श से भी है। ऐतिहासिक यथार्थ का संत्ररण भी, जो 
जीवित दीक्षित व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है, लक्ष्योत्मुख अ्रभ्रवा 
आ्रावर्शोन्मुख ही होता है । 

फिर भी डा० चेलिशेव की पुस्तक से, मब मिलाकर, मेरी' रचमात्रो 
को समभने में प॒रठकों को अधिक सहायता मिलेगी । हमारे प्रगतिशील 
भ्रालोचकों को भेरी रचनाओं का समस्त भावदशन जो केवल प्रति- 
त्रियात्मक ही दिखायी देता है उसका बहुत वडा भाग सि० चेलिशेव को 
भारतीय जीवन' संवर्ष के सन्दर्भ में प्रगतिशील प्रतीत होता है। मेरा 
भाव-दर्शन माक्सेवाद का खण्डन ने कर उसकी पूछि करता है. और मेरे 
काव्य में उस पू्ति का रूप मेरी चेततात्मक रचनाओं में मिलता हे । इन 
रचनाओं के सम्बन्ध में [चेलिशेव के इब्टिकोण की दुह्ाई देकर टिन्दी' 
के कुछ प्रगतिशील तोदा-पण्डितों वे उनके प्रतिक्रियात्मक होने की दन्दुभी 
नये सिरे से पीटनी शुरू कर दी है। बमासिक आलोवना' के १४वें अक्र 
में परैनिन जन्म झती का एक झआलोचनात्मक उपहार' शीर्षक लेख एसका 
एक उदाहरण है । 

यच्चपि प्रस्तुत संग्रह की रचनाओं का चेलिशेव की पुस्तवा से कोई 
हीछा सम्बन्ध नहीं है फिर भी उनके दृष्टिकोण के सम्बन्ध मे अपने 
विचार प्रकट कर उनकी व्यापक संवेदनापुर्ण इष्टि के लिए उन्हें घन्यवाद 
देना मैं अपना कतंव्य समभता हूँ। 


१८/बी-७, के ० जी मार्ग, इलाहाबाद सुभित्रानंदन पंत 
२५.१२.७० 


है अनगढ पापाण खण्ड था-- 


मैने तपकर, खंदकर, 
भीतर कही सिसंट कर, 
उसका ख्प विखारा, 
तद्तू भाव उतारा, 
इणिमुख का 
सौन्दर्य संबारा | 
लोग. उसे 


मिज मुख बतलाते, 
देव देख कर नहीं अघाते,--- 
बह तो प्रेम, 
तुम्हारा श्रीमुख 
तमय भ्न्तर को तेता सुख 


१६७ १ 


सूर्थ मुकुट बीसवी शती के बन दिगू भास्वर 

ग्राश्नों है नव वर्ष, ग्रवतरण करो धरा पर! 

खोलो विकसित राष्ट्रों के जड़ता के बन्बन, 

मनुष्यत्व में जो जन-भू पर सब से तिर्धन ! 

दातवीय ब्वगास्त्रों का कर जो नित सत्य, 

वेज्ञानिक कौगल का करते घोर ग्रपव्यश्र | 
तीडों कट श्ृखला दैन्य जर्जर भूणन की, 
सुलभ त जिनको सुविधा अस्त बन श्रॉगन की ! 
प्राप्त नही शिक्षा' संस्कृति के साक्षण बिकतनित -- 
क्षुबित अविकर्तित देश तुम्हारे प्रति प्राशान्वित 

सूजन शंख फुँकी है, अन्तःस्त्रर से मुखरित, 

नव जीवन उस्मेपो से जनत-मन्र हो प्रेश्ति ! 

शान्त घरा देणों के हो स्पर्धा-सघर्पण, 

राग-द्वेष के भरे हृदय के रक्त खबित ब्रण ! 
काल दूत, विज्ञान ज्ञात में भरो सल्तुलन, 
नयी चेतना का प्रतीक हो जननमू प्रांगण ! 


देवोत्थान 
अधणती से 
हम मानव से 
दानव को करते आये 


अ्रभिषेक्षिल ! 
गहन मनोवैज्ञानिक स्तर पर 
पद प्रवृत्तियों को 
जन जन के जीवन मन में 


है करते आये स्थाधित! 
अगले कई दशक सम्भवत: 
बीतेंगे गब्रब 
देगो स॑ फिर 


मानव श्रन्तर को करने में मण्शित 


मानवीय जीवन को 
भावी घरा स्वर्ग में 
करने पूर्ण प्रतिष्ठित ! 
कितना कासे अभी करना है--- 
सोच सौंच कर 
विस्मम से अभिभूत कभी 
हो उठता अच्तर ! 
सुन्दर बाह्य प्रकृति जग,-- 
इमसे भी सुन्दरतर 
मानव का अन्तर्जग--- 
सूक्ष्म विभव से भास्वर 
अन्तर्मुत ही हमे खोजना 
ग्रात्मिक वैभव--- 
उसे पअवतरित करना 
भू जीवन में प्रभितव ! 
उर में अन्ताहित 
शोभा के भवन अ्रगोचर 
द्रलोक की श्षस्पद्‌ भी 
जिन पर न्योंछावर ! 


इन्द्रचाप पुल पर चलती 
अप्मरा मनोहर 
सूजन चेतना नभ में 
स्वप्तिल नूपुर ध्वनि कर 
मूक. अचेतन उपचेतन 
लोकों के मह्नूर 
जाग गुह्म तल्द्ा से 
मन में भरते मर्मर ! 
देवी का हो स्वर्ग महंतु--- 
पर जब घरणी पर 
रचना हमको मानवीय 
सत्र स्वर्ग महत्तर-- 
मन के पेश को 
दानव को कर शर्नें: उत्नमित-.- 
आशी, भमूजन, 
करें विश्व जीवन नव निर्मित । 


संक्रान्ति 


पीले पत्तों में लपेट दी तुमने पाण्डर 
विश्व प्रकृति की देह--धृल से सँजो क्षित्तिज मुख 


शलध्वनि 


मुक्त दिगम्बर अन्‍्तरिक्ष दिखता चिन्तन सतत, 
सुन्दर लगता मौत दृश्य संहार सृजन का ! 

यह शिव का हो महा ह्सश्ान--शूव्य, भस्माबुत, 

जहाँ जगत-जीवन लेता लव जस्म निरच्तार - 

वरद अष्टशुख तत्वों की पावन छाया में 

गर्भित विश्व प्रकृति--भावी की स्वणिम कोपल 

जाग रहीं स्वप्निल तसद्गा से, युग चेतन हो 
मानव के अन्‍्तर्जा में भी गूंढः अगोचर 
हा क्रान्ति अब मची हुई--चेतना विटप में 
नम्त हासे विघटन का पतरक्र छाया दारुण | 
अन्ध धुन्ध में देख ने पाती मत को अखि--- 
ग्रन्धकार ही भाव-मृल्य बनता जाता अब ! 

मृत्यु त्रास संशय-हिम जर्जर, आस्था विररित 

देख न पाते लोग ब्लोट में दिगू बिताश की 

नया भनुज लें रहा जन्म अब नये विश्व में 


चाँद 

मुक्के नहीं अच्छा लगता कि चाँद में जाकर 

चत्र पठदल को खोद, क्र पू-मानव नोचे 

शशि का चाँदी के दर्पण-सां हँसमुख आतन,-- 

घामल कर उसका कोमल उर लौह नखों से ! 
आज प्ूणिमा का, सरोज सा फुल्ल, सुधारर 
कितना सुन्दर लगता, राजहम भा तिरता 
रजत नील सलिलों मे-स्वप्नो के सरबनुगर 
खोले स्वरणिम अन्तरिक्ष की गरद-विभागम ! 
सम्भव, दूरी के कारण ही, उसके बिक्षत 
गौर अंग में लगी स्तरोंच नहीं दिखती हो ! 

वह स्वगिक सौन्दर्य कलश सा, उसी भाव से 

स्नेह सुधा रस वृष्टि कर रहा भू-अ्चन में,-- 

भूला रक्‍्त-प्रिय बबर तर के उत्पातों को !-- 

जो धरती की दैन्य दुःख का नरक बना ग्रव 

चन्द्र लोक में नीड बसामे का साहस कर 

स्पर्धा का अभ्रभियान वहाँ ले जाता गबित ! 


अति यान्त्रिकत्ता 


निर्मल अब आकाश ! धरा दिग ज्योति स्तात सी 
सुन्दर लगती : बीत गये 'कड फ्रका के दिन | 
निश्चर उठी ग्रव सृष्टि सद्य जमे नव शित सी 
शान्त समीरण रोक एकाग्र समाधित 


पत्र ग्रकम्पित, नज्न क्षितिज, हरिताभ घुले तरू-- 

ऐसा उज्ज्वल स्पर्श विश्व का मिला ने पहिले ! 

सम्भव, आँधी पानी दुर्दित से पीडित जग 

ऐसी सौम्म पवित्र मन.स्थिति अनुभव करता! 
वर्तमान भड़ अन्चड़ तूफानों का युग भी 
रौद रहा श्रव मनुज जगत्‌ को--अपनी ग्रास्विक 
लौह भयंकरता स्े--ध्वंसात्मक टदापों से ; 
अट्टहास करता ककाल खडा यन्त्रों को ! 
परिवर्तित हो रही' पीठिका--भू जीवन कौ-- 
उद्देलित चेतता [--चतुददिक्‌ उथल-पुथल सी 
भंचती जाती,--जड़ यान्त्रिकता का आडम्बर 
बढ़ता जाता |! सिमट रहा जन-जगत्‌ विवश हो, 
सर्पों की ऐंठी रस्सी सा! देश विषेले 
पाशों में कसते जाते हैं, भौतिकता के 
जड़ विद्युत्‌ दंशों से प्रेरित | --- कहाँ आज जग, 
किधर मनुजता, क्या ध्रूब लक्ष्य! --न समझ पा रहा 
सनुज बुद्धि-हत | ““दानव-से संगणक यन्त्र हीं 
संचालित कर पायेंगे. सम्भव भन्रिष्य से 
मनुज तियति को, जग जीवन को ! स्वयं मनुज 
बन रहा यन्त्र प्राविधिक तन्त्र कौशल में दीक्षित ' 

कम्प्यूटर ही. कम्प्यूटर अब रह. जायेंगे 

कल के जड़ जग भे--विस्थापित कर मनुष्य की | 

वहीं सिन्धु आत्दोलित, जटिल, परस्पर गुम्फित 

महत्‌ विश्व जीवन को स्यात धरें सुव्यवस्थित,--- 

वहि्भ्रान्त-नर कृमि सा रेगेगा तब मू पर ! 
या सम्भव, नर आत्म-बोध से अभिप्रेरित हो 
अन्य घुस्ध से ऊब यन्त्र थुग की फ्ंमा के, 
विचरण करें नथे क्षितिजों की भमिर्मेलता में 
यान्त्रिकता के घधृमों से उन्मुक्त विश्व मे 
मनुप्यत्व को यम्त्रों के ऊपर स्थापित बार 

और, तडितु झणु के अदइवों की रशिम खींचकर 

खोजे अन्तमूंख जीवन-सौन्दर्म, शान्ति, सुख ! 


सृष्टि तत्व 


श्राज जीन की सफल प्रॉल्लि से जीवन का बह 

गु्य सूज मिल गया दिव्य प्रतिनिधि भझानव को, 

जिससे बह सप्दां बल रॉकला शापना भी अब ! 
भले अभी प्रारश्मिक हो उपलब्जि तत्व फी, 
वैज्ञानिक उसके विकास के प्रति आशान्वित ! 


शाल्च्यानि 


महत्‌ जैविकी सिद्धि घरा पर होगी तब वह, 
तडित्‌ आणविक आदि ऋान्तियों की अभिक्रम कर 
जैंदी ऋान्ति महत्तर होगी लोक विधायक 
जीव जातियों को दे जन्म वितिथ प्रुथ्वी पर, 
सनुओजों का निर्माण कर सकेगी बढ़े बहु विधि 
निदयय, घोर भयंकर दु स्थिति भी भा सकती -- 
शुम्भ निशुम्भो की रचना कर मनुज-बह्ां तब 
घ्वस धरा पर हा सकता -स्वार्थों से प्रेरित ! 
ऐसी स्थिति में, नैतिकता, आध्यात्मिकता का 
मूल्य और भी बढ़ जावेगा भू-मंगल हित ' 
नहीं, उभय अनिवाय सत्य तब बन जाएंगे ! 
क्या होगा तब रूप. धर्म या नैतिकता, 
आध्यात्मिकता का ? बे न बंँढे रह जायेगे नद 
जाति-वर्ग था सम्प्रदाय-गत संस्कृतियों में ! 
निखिल विश्व ही होगा तब ईश्वर का मन्दिर -- 
श के रचना कर्म सभी होगे प्र पूजन ! 
निराकार साकार रूप धर मनृष्यत्व भे 
धरास्वर्ग ऑगन में होगा मूतिमान सब ! 
एक मलूज परिवार, एक तव मनु की सब्तति' 
विचरेगी भू पर--मण्वित हो सूक्ष्य विभव, 
आनन्द, ज्योति, सौस्दर्य थे श्रसित अधिमानस के [ 
शाश्ति निवास करेगी जन के रोम रोम में ।| 
सृष्टि प्रयोजत विधि का सार्थक हो पाएगा--- 
शिव से शिवतर, सुन्दर से सुन्दरतर पथ, पर 
सत्य स्वयं विकसित होगा, मिश्या-रज विरटित ! 
प्रभु, विज्ञान मनुज को लाये निकट सुप्फारे ! 
* शुभ दिन ग्राये शीक्ष -धरा की लौद निय्ति हो 
धी-सुख स्वणिम--गभूत चेतना स्पर्णों भे 
ग्रालीक मंजरित [ 


स्थित प्रश्न 


अब सम्भव स्थित प्रज्ञ हो गया मेरा अन्लर:--- 

बुद्धि देश लेती भमतमे उठते क्षात्रों को, 

और सहज ही मूल्याकन कर, निर्णय शपना 

दे देती--वे विश्वकर्म मे परिणत हो या 

रहें उपेक्षित | इससे कर्मों के वच्चन प्र 

चित्त नहीं फंसता, सरकर्मो भे रन रहता ! 
पर इससे प्रसन्न हूँ व्या मैं? नहीं मुझे 
जीवन का क्षत्र अधिक भाता मन क्री स्थिरता थे 


प्राणों का स्मित विभव, इन्द्रधनुबी असार, गति, 
श्री शोभा के स्पश, स्पृह्ाओों के रस-दंशन 
मुझे कही प्रिय हैं मन के इस स्फटिक बोध से ! 

कमल पत्रव॒त्‌ जल से ऊपर ही ऊपर 

रहने के बदले---जीवन की हँसमुख लहरों से 

ऋीड़ा करते तिरना मुझे सुहाता सचमुच 

जग जीवन सागर में [_--पख खोल स्वप्तो के, 

भर अज्ञात उड़ान अदृद्य रहस्य लोक में, 

बहिजेंंगत्‌ की श्री शोमा से विस्मित होना | --- 

मन के स्थिर शिखरों से निस्तल जीवन सागर 

मेरे मत को अ्रधिक डुबाता, अधिक लुभाता ! 


हैनुमत्‌ 


बेटे सा मैं तुम्हें मानता यद्यपि हनुमत्‌ ! 
किन्तु तुम्हारी महिमा से मेरा उर श्रवगत्त ! 
देख मूति मन में बात्सल्य उमड़ता अविदित-- 
शैगव सा साकार तुम्हारा श्रीबपु शोमित ! 

प्राण तत्व तुम व्याप्त विज्च में, पुछष सनातन, 

मतों के प्रतिनिधि, जितको रख साथ दजुहन्‌ 

इन्द्र सदा विजयी होता आया असुरो पर 

वैदिक युग में,--वज्ञायुध, वृन्नारि, पुरन्दर ! 
तुम्ही ऊध्वेमुख चेतस के सौन्दर्य अतन्द्रित, 
इम्द्रधनुपप्रभ वोधों के बेभव से मण्डित ! 
मेरे ग्रागग को करने ओआये ओऔ-पावन 
कॉधघे पर धर विजय गंदा, साथे दीरासन ! 

प्रिय किशो र छवि, स्फारित लोचन, शौयें-पुष्ठ तन, 

शिला खण्ड धर रूप तुम्हारा लगता चेतन ! 

त्रेता में हेमाभ-शल तुम रामदूत वन 

सीताजी| को खोज, मनोजव, लाये तत्क्षण 
भध्ययुगों में तुम सुलसी के पथ-दर्शक बन 
सोप गये सूमंगल हित जन को रामायण ! 
श्राज विश्व जीवन में झ्ाता सव परिवतेन 
मूं रचता श्री सौष्ठव के बन जीवित दर्पण--. 

चिर्देदवर्य वितरित करते तुम, प्राण-शक्ति-धन, 

जीवन के स्तर पर उतारकर ऊब्वे-प्राण मन ! 

विविध धर्ष संस्कृतियों को कर विश्व समन्वित 

नव ऐश्वर्यों से आत्मा को कर सम्पोपितं--- 
प्राणों से मन, मत से कर ग्र/त्मिक आरोहण 
जन भू जीवन स्तर पर करते पूर्ण अवतरण ! 
है मारुति चेतस गति हे उँत्तय 
परम तुम्ही में सृष्टि हैं 
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ऊहापोह है 
छसी भी होती गरा- 
जब कि वघिंदीबी 
गुड़ समस्या बन, 
संगल शनि हो 
ऐसे दुःक्षण में रे लक, 
सहज नहीं होता दुनिहर 
बड़ा कठिन होता अल्यह / ' 
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ह्घ दरिति ३.२2 ह 
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ूरव 


की श्री सुषमा का 
गबिल्‍ल्‍्तूण तर प्ले, 
। हिम बसन्‍्त या «- 
तो में मिसगे की 
लता अन्तर को ' ---- 
भी रहित ने उससे 
रहता, 
| जाता 

बी 
दु.सह ! 
सत्य से 
वबदित 
क प्रकृति के जग मे 
जीवन का व्यापक-.. 
जंग को अतिक्रम' कर 
ध_्म, जटिल, निशदतर, 
के दिव्य विभव से 


, विकी प्रत्याणी बन | 


चनुंदिक 


। पिसम्भवत: 


| विरादहू 
से छुकर 


' तःकेरिद्रित 


बन्नता में 
्य॑ मुझे 
आधित ! 
/ थ्रुभ में 
व जग | 


| साहित्य, कला में, 
संवेदना अं रही 

के प्रति--अस्ख्य जो ! 

ति--भू की कुझपना 

! डुदिन के बाल ! 

मं बिकलाग जगस का ! 

भी मन, 

ष्द भर | 

जय मे 


विकसित हो भू-मन, व्यापक सौन्दय-बोघ हो, 

कला दष्टि नव रूप करें निर्माण विश्व का-- 

सभी समान,- बह जग में न विषमता का विष 
पर, गुलाब का मुल्य न इससे कम हो सकता ! --- 
गुण विशिष्दता सदा समादुत होगी जग मे ! 
सौकुमार्य, सौन्दर्य, सुरुचि, संस्कार सूक्ष्मतम 
क्रम विकास के शाश्वत श्रेष्ठ प्रतीक रहेंगे 
जगत चक्र में! साधवारणता की शोभा में 
अवगाहन कर--समूल्य समझा पायेगा हुंदय 
ग्रधिक मत्तम का,-जों विकास का लख््य निरन्तर ! 

अत: कैक्‍टसों की बहुमत की जनन्युग भू पर 

आभिजात्य गरिमा, अन्त:शीभमा के कारण, 

गौरव मिलता सदा रहेगा ग्रुण विशिष्टता को-- 

विभूति जो ! 

गुण वैशिप्दूय अल्पमत होने पर भी बिजयी 

होगा सन्तत,--सृजन-कला की साथकता जो ! 


दीप्त भावना 


भ्राज भावना बुद्धि-किरण से आलोकित हो 
परिणत होती नयी चेतना में जीवन की,--- 
जीव प्रकृति की लघु सीमाओं को झ्तिक्रम कर ! 

प्रणभावना, गत जीवन की रुचियों, संस्कारों से प्रेरित, 

भले सहज अभिभ्तत हृदय करती हो जन का, 

कला मुकुर में श्रतिरजित हो--और लोकप्रिय भी 

प्रतीत हो; >मभनुष्यत्व. का परिष्कार कर 

नये मनुज को जन्म नहीं दे सकती वह : व्यक्तिगत्त 

अहंता, रागद्वेप, सु दु.ख, सानसिक जीव प्रक्रिया 

ग्भिव्यक्त भर करती बह, जो ग्रौण सत्य है ! 

विरहू मिलन संवेग, प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ ही 

मुखरित होती हरसम,बासी भाव-मूल्य जो! 
बुछ्धि-स्पशण! से ही चिदहद्दीपित शग भावना 
नंगी पीछिका प्रस्तुत कर सकती जीवन की--- 
भू विकार के लिए परम अनिवार्य चरण जौ | --- 
आज विश्व मन को होना सर्वाग समन्वित ! 


शिश ओर जगत्‌ 


शिश्चु समात लगते हीं,--किन्तु पृथक्‌ स्वभाव ले 
पैदा होते थे --अ्रयोध, हॉ, भले सभी हों ! 
सतिज सबि-गुण अनुरूप स्पर्श पा बाह्य जगत्‌ का 
विधिध रूप से सूल्यांकन करते वे उम्तका--- 
भिन्न धारणा बना विह्व के प्रति अनुभव से 


इंक्षष्याना / १७ 


संघर्षण करते अविरत वे जंग जीवन सै-- 

उसे बदलना कठित जानकर स्वयं बदलते, 

निज स्वभाव रुचि का भी मूल्य समझ इस क्रम में ! 

शनें: छोडनी पडतीं उनको वे सब स्थितियाँ 

बहिरन्तर की--जी दुर्गंभ पथ बाधा बनती ! --- 

जिन्हें हटाना सम्भव नहीं व्यक्ति के बल पर ! 
स्वयं दया भी नहीं सहायक हीती ! उसको 
बाह्य भोग से आत्म योग समधिक श्रेगस्कर ! 
कहीं छिपा साक्षी अन्तर में उनको चुपके 
आत्म अनात्म, असत्‌ सत्‌ की पहचान बताता,--- 
सूक्ष्म बोध दे व्यक्ति विश्व के संग ईश्वर का | 

शेष सम्पदा ग्रनुभव पक्‍व वृद्ध शिशु उर में 

रह जाती जो,--वह असंग चैतन्य सत्य की, 

जो उसका चिर साथी रहता अन्तिम क्षण तक ! 


ऊहापोह 
ऐसी भी होती मन की स्थिति कभी किसी दिन 
जब कि विरोधी इष्टिकोण दो उभर चित्त मे 
गूृढ़ समस्था बन, करते शाकान्त बुद्धि को! 
मंगल शनि हों खड़े सामने क्र परस्पर ! 

ऐसे दुःक्षण में सम्यकू कत्तेव्य समझता 

सहज नहीं होता ! दुबिधा में पड़ जाता मन ! 

बड़ा कठिन होता अ्रपना विश्लेषण करना | 

यह स्वभाव की सीमा होती और शरक्ति भी, 

जब कि गहन भन्‍्थन करता मन--भू जीवन के 

दन्हों में उलका--अ्रकाश् पाने को नूतन! 
समाधान मिलता न सदा ही आात्म-तुब्टिकर । 
सुधी गतागत पर ने सोच करते->गीता की 
सूक्ति सान्‍्वना देने में जब सफल न होती--- 
तुम पर देता छोड़ समस्या का निदान मैं । 

मौन प्रतीक्षा करता हृदय प्रपन्न बोध की, 

चित्त शान्‍त हो, स्वयं प्रदन का बनता उत्तर ! 


भ्ख 


मैं मुख्य गेहूँ की बाली 
हुए हरित - रोमांचित ! 
धरती से रण देह सींच कर 
सूथ किरण से शरक्ति क्षींच कर 
मैं होती बाधित रस पोषित 


एक बात बेतला दूँ गौपन-- 
पृथ्वी सूर्य-प्रभा से भले 
ग्रहण करती मैं पोपण,-- 
अपने ही अस्तित्व बोध से 
्ै उन्मेषित, 
अपने ही भीतर से रहती 
सहज उल्लसित्त । 
घुटनों घुटनों पहुँच मन्रुज के 
जब भ्रह्वड युवती सी करती 
ताक क्ाँक मैं बाहर-- 
मुझे सुनायी पड़ता-दुस्तर 
उदर'''उदर'*'' हा उदर ! 
सोच भग्न, विस्मित सी होकर 
कहती मैं मन ही मन--ईब्वर ! 
यह मैं कैसा करती अनुभव 
जीव धारियों का किरोट जो मानव 
जिसने रे समाज, सभ्यता, संस्कृति,--- 
महुत्‌ विश्व इतिहास 
शिल्प साहित्य कला जिसकी कृति,--- 
घर्में, ज्ञान, विज्ञान 
मनुज॒ गौरव उद्धोषक, 
अन्तरिक्ष झभियान 
साइसिकता का टद्योतक | --- 
क्षद्र पेट के बल 
बह कृमि सा रेंग धरा पर 
प्रणत गिडगिड़ाता, घिपधियाता 
नंगा पेट दिखा कर ! 
तृप्त विश्व के सभी चरात्नर 
सदियों से केवल भूखा नर! 
हुम मानव के संवर्धन हित 
करती अपना जीवन अपित-- 
बस्य दवामला धरा उबरा 
उपजाती तित अन्न अपरिमित ! 
फिर भी पेट नहीं भरता 


मानव का भूखा--- 
प्ु॒ पक्षी रहते प्रश्नन्त 
खा न्ह्जा सूछ्ा ! 


खाद्य पदार्थ जमत में समगणित 
भूख नही मिटती मावव की किचित्‌ ! 
कुछ रहस्य होगा ही इसका गोपन-- 
खाद्य पर म॒ तत्र से 
करती गयी चिन्तन 


मुझको लगता 
मात्र पेट की भूख शही यह निश्चय, 
उसको मनुज तुप्त कर सकता 
उपजा भू से अमित अन्न 
अण्डारों में कर संचय 
चिर अतृप्त पर पेट स्वार्थ का 
वह मे कसी भर सकता, 
अति भोगी रे उदर लोभ का 
जो न अघाते थकता ! 
दोनो क्षुषा अचेत्तन सन की, 
क्या कर सकती धरती, 
जीवन की तुष्ण अभाह 
वहु॒ नही किसी से भरती ! 
दानवीय उर दैन्य 
न त्रिभुवत की लक्ष्मी हुर सकती, 
नारकीय तम गर्त 
न अमरों की सम्पद तर सकती ! 
भू मंगल के हित 
तन मन--दोनों ही की 
खेती « आवश्यक, 
अन्त  उगाएँ-- 
साथ निराएँ 
सन से तुष्णा के खर कंटक | 
वित्तरित हो 
जन में श्रम फूल 
धरती की मिटे विषमता, 
विकप्मित हो 
आत्मिक बल,--- 
.. सित संयम से आती समता! 
मैं भुघा सोने की बाली 
प्राण हसि्ति,  रोमांखित-- 


कहती--- 
निज जीवन॑ कर अपित--- 
बहिरन्तर सम्पन्त मंनुज ही 
आत्म बोध से प्रेरित ! 
शुभ क्षण 


घायल सब जग, घायल अब भय से जन का मत 
छाग्रे हैं दार्ण विनाश के दानव दिग घन ! 
क्या तोपें ४ छवयर्थ करेंगी लडकर? 
सुलग रही विद्रोह वह्तनि शअ्रत॒ भीतर बाहर 





अ्न्धकार-घव उगल रहे छग सूरज के कर 
बदल गयी युग दृष्टि--समुल्य भी गये सब बिखर ! 
उदय हो रही अभिनव संवेदना हृदय में--- 
मिलता सूक्ष्म प्रकाश नया उसके आशय में ! 


दास्तों कौ बल स्वर्थ पराजित--जानें निश्चय, 
सम्भव भले विनाश, न उनसे सम्भव दिंगूजय ! 
जन्म ले रही नयी दाक्ति ज्योतित कर अच्तर, 
माववीय जो, नम्र,--सूक्ष्म प्रज्ञा की सित बर ! 


ग्रहंकार से मुक्त, दर्ष दान से विरहित, 
मनुष्यटव के शाहबत समुल्यों से संयोजित,-- 
सहुज बोध से ५ समझे रही वह जन जन का सन, 
आलिंगन में बाँध समग्र घरा का जीवन ! 


खोल अँधेरे में प्रकाश का नव बातायन 
मनुज नियत्ति को देती वह सार्थकता नूतन ! 
घायल जग, घायल आशंका से जन का मन, 
लव प्रभात के सूर्योदय का भी यह छुभ क्षण 


देख नाद 


मेरी वीणा 
स्फटिक शंख 
बन गयी भगोचर, 
ओकारें फूटतीं नाद बन 
उर के भीतर | 
वह न स्परद्दं से बजती, 
जीवन दृवास चाहिए, 
सोया मन जग सके 
नया विश्वास चाहिए (--- 
सृजन हर्ष अकुलाता उसमें 
बन दिगनत स्वर! 
उसे ने कुछ तोड़न[-- 
लॉघ कर जीरण विदव मन 
प्राणों में भरता 
अ्रक्षय आस्था का यौवत | --- 
लगे मूल्य के प्रति 
श्रद्धांपिति कर जन अन्तर ! 
जब्द नहीं वहू, अन्‍न्तंध्वेनि, 
मुखरित भू-अम्बर ! 
खुलते अर्थों के अनन्त 
स्‍तर पर निगृढ स्तर: 
चट्ट प्रतीक मर मृत 
निशन्द दिगन्तर 


झोषकार ह्टी शंख 
विश्व सागर से मिःसृत, 
शत ध्वत्ति दर्णों भावों में 
नव जीवन मुखरित,-- 
छुत्र जागरण का आद्धान 
सुनो. नव स्त्री नर; 


/.. चुप का टुकड़ा 


एक घृष का हँसमुख दुकड़ा 
तरू के हरे भरोखे से मार 
ग्रलसाया है धरा धूल पर--- 
चिड़िया के सुफ़ेद बच्चेन्सा ! 


उसे व्यार है. भू रज में 
लेटा है चुपके ! 
वह उड़ कर 
किरणों के रोमिल पंख खील 
तर पर चढ़ 
झोभल हो सकता फिर भ्रमित तील मे 
लोग समभते 
मैं उसकी व्यक्तित्व दे रहा 
कला स्पशे से ! 
मुझको लगता 
बही कला को देता निज व्यक्तित्व 
स्वयं व्यक्तित्ववान्‌ 
ज्योतिर्मय जो | 
भू-रज मे लिपटा 
श्री शुत्आ धूप का टुकड़ा 
बह रै स्वर्यप्रकाण 
अखएड प्रकाशवान्‌ ! 


भारत भू 


युग युग की आस्था मन की ड्गसंगा रही अब, 
घरती सा धीरज भी भूजन खोलते अपना, 
रक्त-तखर-द्रष्ट्रा निर्मम यथार्थ के सम्मुर् 
कल भानवीय आदर्शवाद संब लगता सपना ! 
श्रौँधे मुँह गिर पश्चिम के जगमग प्रभाव से 
अन्ध अनुकरण करते नव शिक्षित पंग पग पर, 
मूल गयीं सर ग्रपना अन्तर-आश्रानोकित भुख 
जीवन स्थिनिर्याँ होती जाती प्रतिदिन दुस्तर 


लोग न परिचित निज भू की संस्कृत आत्मा से, 
मध्ययुगी कीचड़ में लिपटे झढ़िग्रस्त जन, 
हीन भावना पीड़ित इस दिग श्रान्त देश का 
ईंदइवर ही रक्षक ! विघटित' होता अतिक्षण मत ! 

तीड रही दम मृत्यु-शान्ति छायगी अन्तर में 

कभी घुमड़ आये भू पर घिर ग्रस्थ बवण्डर-- 

रक्त स्नान कर घुणित विषमताएँ जीवन की! 

सम्भव, लव रचना समत्व मे वँधें परस्पर ! 
भुझे महत्‌ आशा भारत भर के भविष्य में 
जो अन्‍्तर्मव आत्म-सत्य की साधक निरद्दिचत, 
मानवीय ऐसा पदार्थ दुर्लेभ जगती में-- 
जागेगा यह देद--करेगा जंग को जागुत ! 


पूर्ण क्षण 


एक गीत लघु ओस,--हँसी का, आँसू का भी 
कॉप रहा पत्ते के करतल में गिर थर-थर ! 
उस देखता रहा एकटक मैं जाने क्यों 
भाव सिन्धु सा मिला मूक उसके उर भीतर ! 

छोटा सा वह, एक किरण से स्मित-मुख दीपित, 

एक मूक क्षण, एक सत्यकण उसमे जीवित ! 

छोड पत्र-करतल, चिर मौत, विचार मग्न सा 

वह खो गया गगन में बनकर बाध्य अलक्षित ! 
वह खो गया ? नहीं,--विश्वास न होता मन को 
चह अनम्त का यात्री, बहू तुण कण का सहचर ! 
आ्राता जाता रहता वह उड़ कभी व्योम में 
कभी उतर भू-पर फिर हँसता-शोता क्षण भर ! 

मूर्त अस्त सहज होता वह भाव उल्लसित, 

सृजन कला का गूढ रहस्य बिन्दु सा गोपन ? --- 

उस पर भरी सौन्दर्य समस्त सृष्टि का केन्द्रित, 

वह न हिमालय से छोटा-बह क्षुद्र तुहिंन कण ! 
लघू हिम कण या गीत-पंक्ति रचता क्या सम्भव 
यदि न श्रात्म तन्‍्मयता में हो कला निदछावर ? 
कहाँ खोजते शाइवत मे, अ्रव्यय, अनन्त में--- 
एक श्रोस कण, एक पूर्ण क्षण मे भी ईश्वर ! 


कंविध् 


सत्न' कहना ही' जग में कवि का धर्म है, 
उसे नहीं कीई माने या पहचाने, 
वाहर का जन घोष नहीं कवि की वाणी 
भीतर स्वर जगने पर वह लगता गाने 


बहु यथाथ के माप घोल की तुला नहीं ,--- 
भाव बदलता रहता जिसका दिने प्रतिदिन, 
मानव आत्मा की गरिमा का ज्ॉने उसे 
जिससे सार्थक होते जीवन के पल छिने | 

शब्द नहीं है जहाँ, भाव भी मूक जहाँ, 

वह अवाक नीरबता को देता वाणी, - 

सोयी रहती जग के कोलाहुल में जो 

निराकार की प्रतिमा गढ़ता कल्पाणी : ॒ 
आानदोलित जन सागर जब भरता गजन 
ध्यान मौन सुनता युग परिवर्तन के स्वर, 
सौम्य चन्द्र सा सुक्ष्म ज्योति बरसाता वह 
जते धरणी को नव जीवन ज्वारों में भर ! 

सिखिल विषमताएँ स्वर-लग में बँध जाती 

बनता युग-संगीत जगत्‌ का संधर्षण, 

कंटु यथार्थ ढल नये विश्व झादशों में 

मंगल घन बत बरसाता तब भाव-सुमन 
वहु महानता में लघु, लघुता में महान, 
वह॒विशिष्टिता से विशिष्ट भी साधारण 
रक्त, मांस पेशियाँ, अ्रस्थियोँ गाती सब 
रचना-शुभ प्रति निखिल गक्ति उसकी प्रप॑ण ' 


संक्रमण 
विस्तृत लगती रुद्ध दिशा, आइचये चकित सा श्रम्बर, 
सदियों का दारिद्रय दैत्य अब जगता अँगड़ाई भर ! 
करवट लेता जन-भू-जीवन, मनः सिन्धु आान्दीजित, 
अन्धकार की गुहा धरा की अरब धीरे आालोकित ! 
प्राणों में रस ज्वार, चेतना में प्रभात का स्पन्दन, 
नयी एकता में बधने को मानव का खण्डित मन ! 
नव सीच्दर्यन्मिष मनोनयनों को रखता विश्मिन, 
निख्वर रहा मानव का मुख नव गरिमा रेखा मणिडित ! 
खोल दिये उपचेतव निःरचेतन ने गोपन अह्लूर 
रुकी हुई थी विश्व प्रकृति कब हो उसका रूपान्तर ! 
अ्नगढ़ पाषाणों से मणि रत्नों को छाँट संजोकर 
नव मूल्यों के वैभव से गढ़ना मानव का ग्रन्तर | 
यह महान्‌ संकान्ति काल सुनता मैं फिर डमरू स्वन, 
परिव्तंत खेलता फाग, युग करता ताण्डव नतेन ! 
खड़े सामने जन्म मृत्यु, विप अमृत, भीम झ्ौ' मुन्दर, 
विजय पराजय, ह्वास प्रगति का रूपक ! दहय भयंक्रर 
जीवन को देती नयी लिशा लोकोत्तर 
सुबन न्तना के सुनता मैं दिक् मादन वी स्वर 


युग रसणी 


ग्राज सभी क्षेत्रों में स्त्री नेतृत्व ग्रहण कर 
आये बढ़ती--लॉध देहरी घर झ्ॉँगतन की  --- 
डाक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, प्राष्यापक वह 
पुझय वर्ग से होड़ ले रही युग-जीवन की ! 

पव॑तरोही, सैनिक, कुशल यान चालक वह, 

युग-अबुद्ध, शिक्षित, समाज निर्माता नारी, 

यहु स्वतन्त्र, मर की समकक्षी, नेता, मन्त्री, 

अबला अब सबला कहलाते की अधिकारी [ 
पुरुषों के गुण आत्मसात्‌ करती वह प्रतिदिन, 
यन्त्र सभ्यता की भी माँग यही निःश्चेंगय, 
किन्तु कहाँ वह सुधघर दील सुषमा की प्रतिसा 
अन्तरवेतन गरिमा उर में भरती विस्मय ! 

फूल चाँद, पिक मृंग, चलोमि कप---निखिल प्रकृति के 

श्री ज्ञीभा उपकरण प्रणत थे जिसके सम्मुख -- 

कहाँ अनिवंचनीय नील सा उर रहस्यमय, 

मर्यादा का मधुर मुकुर स्मित लाजे मौन मुख ! 
निखिल सम्पता बनी प्रसाधन युग रमणी कौ, 
पर अन्तः सौन्दर्य खो गया--प्रभुख विभ्षषण, 
भोग तल्‍प वह सात्र---न श्रद्धा पात्र प्रीत्ति कौ- 
हृदय-सत्य ही साध्य--सभ्यता-संस्कृति साधन ! 


वस्तु बोध 


वस्तु जगतू चाहिए सभ्य नर को अब, 
भाव गीत से ऊबब गया उसका मन ! 

अझब रवीन्द्र संगीत मन भाता उर को 

बहरे छुदयों को न हिलाता गायन, 

सूक्ष्म कल्पता की घड़ान पर हंसते, 

उन्हें स्थूल भंगूर के प्रति आकर्षण ! 
कला तुच्छ कुन्सित यथार्थ की सेवक, 
काव्य न अब सौन्दर्य बोध का दर्पण, 
यौन गन्ध प्रत्ति अच्ध प्राण मन प्रेशित 
चास, अनासथा, संशय के डर में ब्रण | 

प्रिवर्तेते युग : गुह्य अचेतन से जग 

घृणित चिक्रतियाँ उम्रढ़ रही मन में छम, 

विषटित मूल्यों के छह्वासोन्‍्मुख थुग में 

स्पर्धा कुत्ता का उर से चलता रण! 
भाव भूमि नव उदय हुदय में होकर 
अन्तर में संतुलन भमरेगी नतन 


नये सत्य का ज्योति स्पश पा जन भक्त 
मनुष्यत्वय॒के प्रति होगा नव वेतन ! 
वस्तु जमत्‌ की सीमाएँ अतिक्रम कर 
भाव बौध नवें भरता उर में स्पन्दन ! 


विकास क्रम 


मानवीय संवेदन सुत्य धरा जीवन अब 
मिखिल यन्त्र सम्यता, विश्व की अतुल संम्पदा 
पूर्ति नही कर सकती इस दारुण अभाव की | 

एक झोर भू के असंख्य जन गण का जीवन 

विगत युगो की हूढि रीतियों भे पथराया 

मनुज चेतना के विकास पथ का अवरोधक ! 

और दूसरी श्लरोर आसुरी भौतिक युग के 

विपुल विभवद, सुख सुविधा का आकाक्षी मानव 

भोगवाद के पीछे पागल, बहिर्श्नान्त हो, 

भूल गया- बहुविधि स्थापित स्वार्थों से जर्जर, 

बहू प्रतिनिधि भावी नव भू जीवन विकास का -- 

कदु स्पर्धा से दंशित क्रय-विक्रय के जग में ! 
भनुष्यत्व से विरहित नर-पशु विचरण करता 
भगत धरा पर,-अन्तर्मूल्यों से वियुक्त कर 
इन्द्रिय जीवन का भगुर सुख ! मध्य युगो मे 
ज्यों विभकत था भाव-बोध इन्द्रिय जीवन से 

लौह यान्त्रिकी की सनन्‍्तति रोबॉट, सकलक 

स्थान ग्रहण कर रहे मुक्त मानव झात्मा का 

निर्मित कर परिवेश जटिल कृत्रिम स्थितियों का, 

जकड़ मनुज जीवन को यन्त्रों के पंजों में | -- 

ईश्वर ही रक्षक अब हृदयहीनत मानव का ! 
भीम भयंकर मोड जे रही मनुज सब्यता 
दुर्वल हुदय ने तनिक कल्पना भी कर सवता 
जीवन को उस्त नयी भूमिका का---गत सीमित 
ग्रभ्यासों में बंधा मनुज-मन सक्षम उसके | 

पिचल मोम से जायेंगे जग के विधान सब 

भाव ऊष्णिमा में बहु नव प्राणिक जीवग' की -- 

महत्‌ ज्वार उठ विश्व चेतना के समुद्र भें 

प्लाबित कर देंगा सैकत तट विगत युगो के ! --- 

महत्‌ सौख्य सौभाग्य मनुज के लिए सुरक्षित ! 


लाठी का घोड़ा 


छुटपन मे भुमकों प्रिय था लाठी का घोड़ा 
उसने तब स मेरा साथ नहीं ही छोटा 


उसको कभी लगाना पडा थे कंस कर कोडा 
आँगन में भागता स्वयं बच ढीठ निगोड़ा ! 
घोड़ा कहिए, वायुयात था उसको हाथी 
ऊपर नीचे मुझे घुमाता जीवन साथी ! 

घुसता वह मुभकों ले मन के गहन वनों में, 

संघर्षों के खन्‍दक करता पार क्षणों में ! 

रजत प्रसारों में श्रात्मा के मुझे उड़ाता,-- 

शोभा का वेभव मेरे उर में भर जाता ! 
वहु अनिन्‍्य सुन्दरी कभी वन नव यौवन मे 
आता चुपके प्राणों के अपलक आँगन मे ! 
सारे जग में मिली न वह नव युवती सुन्दर, 
क्वारा ही में रहा, खोजता उसे निरन्तर ! 

स्वगिक ऐश्वयों का मन में भर सम्मोहन 

खोले उसने कितने चिन्तत के वातायन ! 

कहाँ कहाँ मैं नहीं गया हूँ उस पर चढ़कर 

विद्युद्‌ गामी पंखों से कर पार दिगन्तर ! 

बचपन से वह रहा सदा मेरा प्रिय सहचर 

उच्च चेतना शिखरों का रोही दिगू भास्वर ! 
उसी मनोगति से वहन अश्रव भी उड़ता नि.स्वर 
स्वर्ग सम्पदा भू पर बरसाने को तत्पर | 
जन मन के दारिद्र॒य दुःख में कर अबगाहन 
निज उर के शोशित से धोता भू का झासलन ' 

इन्द्रधनुष घन छूता जीवन के हिगनन्‍त स्मित 

धरा-स्वर्ग रचना के प्रति निष्ठा मे प्रेरित ! 

नया क्षितिज खोलता मुग्ध श्रॉखों के सम्मुख 

नव प्रकाश, उल्लास, प्रीति के प्रति कर उत्मुझ् ! 

वह शैश्वव का चेतक, लाठी का प्रिय घोड़ा 

नयी दिज्ञाओं को उससे मेरा मन सोडा 


अभीष्सा 


सौन्दर्यों की सौरभ में मन को नहलाओ्रो, 

सूक्ष्म भाव-ऐड्वर्यं-गगव में मुझे उड़ाओ,--- 

झो मेरे प्रेमी, परावनता की लपटों में 

मेरे तस्मय तन-मन प्राणी को लिपटाशों | 
कौन भूमि बहू ? स्वप्तो के पाँवड़े बिछाकर 
जहाँ विचरते तुम अन्तर के तदगत क्षण में -- 
जहाँ कला कल्पना तूलि से सृजन सत्य को 
सतत सँवारा करती स्रष्टा के दर्पण मे! 

मुझको नव चैतन्य विभूति बना रस अकलुष 

नव मानव के मन प्राणों में सहज रमाओ ! 


वाल्मध्वनि | 


सौ सौ रूपों में श्रम्ृत श्री कोमा होती 

स्वयं जहाँ साकार समाधित उर बिन्ततन में, 

अभिव्यक्ति की इन्द्रभननुष रलच्छायाएँ 

लोटा सी करती उन्सेषित उर-श्रागत में-- 
मुझे प्रेरणाओं, उन्मेषों के उस जग में 
नव प्रहर्ष की सित बाँहों मे भर ले जागों।! 

स्वर्ग सुधा के घट पर घट पीते न अधघाता 

जहाँ थरुगों से प्यासा निश्वेतन उपचेतन, 

हुप्त मंही होता तुमसे सर्वस्व दान पा 

जन भू के प्राणों का श्रक्षय आकुल यौवन ! 
जहाँ प्रतीक्षा में रत प्रेम, मनुज भावी के 
अच्तृंख मणि सोपानों पर मुझ्के प्रठाओ |! 
झो मेरे साथी, पावनता की आभा में 
मेरे तन मन प्राणों को अहरह लिपंदागों 


अनुपमा 


त्रात्न भवन में तुम्हें देखकर ग्राज अनुपम, 

आत्म पराजित अनुभव करना मैं निज मन में--.. 

कैसे तुम्हें उबारे ?--मार्ग न मुर्म, सभता ! 

अह, कसी दयतीय मलिन स्थिति में रहती तुम 

छोटे बच्चों की संस्था में पड़ी उपेक्षित--- 

मानव उर की तिर्ममता का तरक द्वार जो ! 
तुम्हे गोद लेने को आातुर तब से मेरा 
हृदय तड़पता--तुम निरीह सुकुमार बालिका 
हिम निपात भ्रत्ति हत प्राणों की कलिका कोमल! 

तुम हो कुछ अस्वस्थ, चिकित्सक कहते मुरूस 

एक पूँर की हड्डी में सूजन है सम्भव;- 

में इसका उपचार कराऊँगा, निष्ठा से 

पालन पोषण का दायित्व संभाल तुम्हारा 

सार्थक समझूँगा भ्रपना जीवन, प्रिय दुहिले ! 

तुझसे सुन्दर कन्या मुझको नहीं चाहिए! 
पुम सुन्दर वन सको हृदय से-पा प्रनुकूल 
परिस्थित्ति, रुचिकर शिक्षा दीक्षा,-उन्नत संस्कृत 
शील-सौम्य संस्कार ग्रहण कर सकी निरन्तर /--- 
मन का ही सीन्दर्य चाहता हैं मैं तुमसे! 


स्तुति के प्रति 


एक किरण उतरी आँगन में मैं उसको कहँता स्तुति 
भत्र: कक्ष में छायी नीरव उसकी स्मित शैगव झति ! 
धरा प्रार्थना सी वह पावन उठकर घीरें ऊपर 
ईक्वर का मुख देख सके भ्रनिमेष हुदय में छमि मर 


उतर वस्ज सा देह-बोघ छाया-सा गिर चरणा पर 
अपने ही मे उसे अनावृत स्थित रख सके निरत्तर ' 
शूल फूल की जीवन बीथी में विचरे बहू निर्भग्र, 
जग के दन्दरों से हो परिखित, भू-जन के प्रति सहुदेय 
चरण चिह्लू जो धरती की रज' में हों उसके भ्रक्ित 
दीपित हो उनसे युग का पध--नयी लीक हो निर्मित ' 
रचना की शक्तियाँ प्रेरणा पाएँ उसके सुख से, 
निज सुख में हो श्रविच्छिन्न संग्रुक्त अन्य के दुख से ' 
मन से सुन्दर हो वह, अपने कर्मों में सुन्दरतर, 
युग प्रवुद्ध दो बुद्धि, सरल उर जीवन-ईइबर का घर | 
देश देश की भाव विभव, सुपमा से हो बह मण्डिन, 
शोभा प्रतिमा को करता मैं मू-मंगल प्रति अपित ! 
दीपजिखा बालिका गेह जो भेग करती दीपित 
पूर्ण घौवना ऊपा बन बहू करे ग्रिद्व पथ ज्योतित ' 


पावन अबोधता 


मुझको लिखता देख, हाथ से कलम छीन॑कर, 
मेरी पोती ने टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं 


कागज पर कुछ खीच, मोड़ अपनी प्रिय ग्रीवा 
देखा मरी श्लोर, दर्षे से स्फीत दृष्टि से |"' 
उन निर्मल नीले नयनों से फॉक रहा था 
विस्मथ का झाकाश, अमित विदवास से भरा, 
ग्रात्म विजय के स्मित प्रकाश से विस्फारित सा 


मुख भाव से पीता रहा सरल प्रसस्नता 
में अपलक चितवन की--मन में लगा सोचने 
बचपन की पावन अबोधता कोसी प्रदभुत, 
मधुर, कल्पना प्रिय होती है ' 

सहत्ा मेरा 


ध्यान गया अपने कृपर ! ...कुछ सीधे टढे 
ग्रखर कागज पर लिख, उनको गीत छन्द कह, 
में भी सम्भवत,. सर्व समझता हूँ अंब 
गपने को, गौरव से फूला क्या मनुप्य में 
शाव्वत शैशव कही छिपा रहता, अन्त वी 
भाव-मृक गोपन खोहों मे? 

कितना श्रीड़ा 
मनुज जान पाता आजीवन विद्योार्जेत कर 
सदा अगम्य रहेगा ज्ञान, मनुज अबोध शिक्षु ! 
पोती की घिस्मित चितवन में साय था महत्‌ 


शास्मध्यानि 


अथार्थ और आदर्श 


ज्यों ज्यों मैं देखता 
निकट से खुख यथार्थ का 
आादर्णों का ही प्रेमी बनता जाता मन ! 
कर्दम की' सार्थकता इसमें 
वह॒ पंकज को! 
देता जन्म-- 
ऊर्ध्वमुख लोचन ' 
लक्ष्य बिता ज्यों मार्ग व्यर्थ ही, 
त्यों आदहे बिना यथाथे का प्रागंण, 
सानवीय झादश्श साध्य--- 
अनगढ़ यथार्थ जड़, 
आत्म प्रगति के कंँटक-पथ का साधन ! 
बहिर्भ्रान्त युग 
भोगवाद के पीछे पराशल, 
खो मानव आत्मा का 
चिर अजित भौरव घन  -_... 
तनमन यौन शोभा में लिपट 
जड़ यथार्थ को 
चित्ताकर्षक देता बहू विज्ञापन ! 
जीवन मंघर्षण. की 
करण बूहाई देकर 
नारकीय खल कर्मों मे रत भू-जन-- 
राल टपकती मुंह से 
धन की बातें सुनवर, 
ये निरीह का करते शोयण दोहन | 
समकौता करते रहते हु 
गात्म से प्रतिक्षण 
घोषित कर विकसित यथार्थ का दर्शने,--- 
कर्देम क्ृमि यें 
कर्दभम जग ही भाता इनको 
कुत्तित घृणित 
विक्ृत के प्रति ही 
करते आत्म समर्पण ! 
वे यथार्थ का क्री तो 
मूल्य भला व्या जानें 
उल्लू सीधा करना जिनको प्रतिक्षण, 
प्रथम पंक्ति में सभ्य जनों की 
स्वयं प्रतिष्ठित 
मनुष्यता से व्चित जिनका जीवन 


के ध अत्त, देखता जब 
/ ॥७४०-२८) ४ यथार्थ के पक्षधरों को, 
स्पकछ ) 5 भाद्शों के प्रति 
भर हि समधिक अपित होता सन--- 
# - - ४ कटी मूल्य यही जीवन यथार्थ का 
+ हु) बा मानवीय आदणों. का 
टिया बन सके प्रणत सिदहामन ! 


मेरा जग 


कावि, किस दुनिया मे रहते तुम ?--पूछा करते मुझसे सब जन 
सुम फोकिल चातक के स्वर से गाते रहते क्रिसके गायन ? 
नहीं देखते, कैसा तीखा अब भू पर जीवन संघर्षण 
प्रतिदिन दुप्कर होता जाता जग में जीवन करता धारण ! 
धैंसने की मानवता का रथ अभ्रव भौतिक कर्देम में दुर्ग, 
प्राणों का दुर्देभ भत्त वृषभ तोडइता रास, पथ कर शअतिक्रम ! 
ह, कहाँ. गया जीवन सारथि, मच रही पुकार सकल जग मे, 
अव दिशा ट्वीत भागती बुद्धि, गहरे खाई खत्दक मंग में! 
दारिद्रय दुःख का ढो पर्वत जन-कृमि अब जीवेन-मृत, हत-मन, 
हो विश्व विपमता से झाहत विध्वंस गरजनें को भीएण ! 
क्र सा भटक रहा विवेक शतमुख पन्‍्यों में लक्ष्य-हीन 
दिशि रहित छ्वास विघटन तम में प्रज्ञा प्रदीप नो हुई क्षीण । 
सबके भीतर ग्व मूक रुदन, संवके उर में नैराध्य घोर 
ग्राशा5कांक्षाएं धूम-शेष, दीखता विपद्‌ का नहीं छोर | 
मैं चुप रहता, कहता मन में सब ज्ञात मुर्के भय का कारण, 
चस्त्रीं से समधिक शब्दों से कवि लड़ता जग जीवन का रण ! 
अपने में, अपने जग मे. रत संघर्षण का कर विज्ञापन 
तुम लाभ उठाते जगती से जीवन का कर शीपण दोहन! 
में स्रष्टा के जग में रहता अब सूजन भूमि मेरा भाँगन, 
उपकरण जुटाता रहता नित जग में आये नंब संयोजन | 
कृमि-मानव भी मानव की कृति, युग-जीवग उसका ही दर्पण,--- 
मै लाँध स्वयं को, निज युग की जन सृष्टि रच रहा हूँ नूतन ! 
निर्मित करता नव मानव नैंयुग सोमामों से उठ ऊपर, 
जो नव प्रबुद्ध मानवता को दे सके जन्म रप्त की भू पर ! 
मैं जिस भू पर रहता, उसमें कल तुमको भी करना विचरण, 
भेरे प्रिय कोयल पी-खग भी उस भू का ही करते कीतेत 
मुभसे जिढ़ते बन मित्र शत्रु-मैं हैँ अचेत युग संकट प्रति, 
बासुरी बजा मन के बन में खोजा करता नव स्वर-संगति | 
उनको ने सूक्ष्म का तनिक बोध, वे दबे स्थूल के पर्वत से 
में एक साँस में उड़ा उसे पाता हूँ झतक्ति अनागत से ! 
कवि रे भविष्य की कान्त दृष्टि, देखता भगत के आर-पार 
स्वर स्पर्श सुधा से जन मन का जीवन का हरता व्यथा-भार ! 


दशखध्यवनि / ३१ 


बह बाँध विसंगति को लय में अल्तर्जंच की कर नयी शी 
गाला--शुक रोर डूबा जंग को, दे बुद्धिर्न्नान्त को लक्ष्य-ब 


सुखर 
प्रात: आँख खूनी तो 
खिड़की से आजय्राकर 
चिड़ियों के कलरव से 
ग्रलंस उनीदे मन को 
मोह सा लिया ! 
आँख. मूंद 


मैं लगा देखने 
ऋण्ड भुण्ड संतबहिती 
जुट मेरे आँगन 
चहक रही है 
फ्दक फुदक कर 
हुर्५ए भरे सैकड़ों स्वरों में ! 
वाद्यवुदद बजता हो 
कल कोमल कण्ठों का: 
अंगड़ाई ले, 
मैं निसर्ग की स्वर ध्वतियों का 
रस लेता जाता था मन में”: 
लेटा, लेटा । 
इतने हीं में 
सतबहिनों की मधुर सभा में 
एक काक शा गया कही से! «« 
सम्भवतः. यह्ूँ. सोच 
कि चारा बहाँ पड़ा है 
झौर चीखने लगा 
गले को फाड़ काक बहु, 
कॉव काँव कर काँव काँव 
कट काँव काँव ! 
उसका भूखर मिमन्त्रणः था वहे 
वायस कुल की ! 
काँव काँव के 
उन अनमेल स्वरों से कुडकर 
बहिनें धीरे लगीं खिपकने ! 
अब कठ कर्कृंश 
ऋर कपष्ठ का एकाकी स्वर 
मेरे उर को लगा बेघने 
तोक्ष्ण नोक से 


प उठ  बठा 
लगा सोचने--- 
ढींठ भुखरता ही क्या 
विजयी हीती जग मे! 
पनुजः हृदय की 
मधुर सूक्ष्म स्वर संगतियों को 
छिन्स सिन्‍न कर, 
झाज काक युग गसुखर हुआ 
भू के आँगन से! 
संस्कृत सौम्य सुयोग्य 
सुरुचि के लिए उपेक्षित 
पीछे हटते जाते, 
हुटते जाते, उपरत, 
मन के वन में! 
कटु कदर्थ निर्मम कठोर 
जंगली काक 
कर्कश कठ स्वर में 
बर्बर विज्ञापन. कर 
निज आसुरी शक्ति का,-- 
मुखरित करते 
अनगढ़ जग के लोक मंच को, 
श्रात्मकथा गढ़ 
लज्जानब्न दर्प से दंशित ! 
विश्व जबी वे नि३ुवचय अब--- 
पर आत्म पराजित ! 


क्या ऐसा हो सकता ? 
जो मैं कहना चाहूँ 
उसे न लिख. कर 
शब्द दूसरे ही लिख दूँ. 
कोमल करतल पर [-- 
और समझ जागो 
हे तुम मेरे मन का श्राश्य ? 
तुम्हे ज्ञात है, 
गौर भुझे भी;-- 
जो कुछ कहना मुझे 
वही क्या तुमसे कहता ? 
या जो तुमको कहना हो 
क्या तुम वह कहती ? 


दाद्षष्थमि / ३े 


शब्द खोलले 
स्थुल मत. स्थितियों के झोत्क 
सूक्ष्म भाव अनकहे 5 
समझा में आ जाते नित! 
उन्हे चाहने पर भी 
नहीं कहा जा सकता! 
तब वे अपना स्पर्श 
मर्भ या मूल्य 
सभी कुछ खो देते हैं: 
भैधा, प्रवचन 
असफल होते 
सब क्षेत्रों में-- 
सब स्थितियों में 
इसोलिए 
नि:स्वर॒ संकेत 
सबल है! 
जीवनप्रद, प्रेरक है 
मुखर शब्द से ! 
चर 
प्र्स 
मुझे स्मरण है--- 
बचपन भें--तब मैं किशोर थो--- 
सस्‍्फटिक चाँदनी में बैठा 
पर्वत प्रदेश कौ-- 
सोचा करता 
डूब प्रेम के बारे में मैं! 
कही सुना था, 
प्रेम बड़ा अद्भुत होता है! 
कोई थुवती, परी, किशोरी 
जो पहिले परिचित भी न हो-- 
अचानक आकर 
फूल स्पर्श पा मथुर प्रेम का 
अपधित कर देती निज जीवन ! 
गा दोनों जन 
एक दूसरे के प्रति खिबकर 
कर देंते सर्वस्व निक्काबर 
प्रेन शक्ति से प्रेरित | 
उन्हें मनुज क्या 
यम भी नहीं छूडा सकता फिर ! 
पुनर्जेन्म लेकर पी 
वे प्रेमी ही बनते 
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तन्मय॑ हो जाता तन मन तब 
अमर प्रेम के स्वप्त लोक मैँ--- 
तारे भी कुछ नीरब स्वर में 
ऐसी ही बातें-सी कहते, 


मुक्त नील भी 
करता सस्मित 
मौन समर्थन ! 
धीरे धीरे 
तरुण हुआ मैं ! 
भ्रगणित ग्रन्थों में की खोज 
अजेय प्रेम की! 


देश विदेशों मे भी घूमा, 
मिली अनेक युवत्तियाँ भी 
सुन्दरियाँ---परियाँ-- 

आआदान-प्रदान 


भावों का 
हुआ भी 


कुछ 


से! 


किल्तु, दूसरी ही अनुभूति 
हुई कवि मन को : 


मन॒ वृद्ध 
बहु कहता, 


हुश्ा 


आत्म समर्पण. करनेवाला 
सर्वेत्यागी रूप. प्रेम का 
कही नहीं ही दिखा मुझे ! 
बस मूक व्यथा, 

वेदना, विराशा, 
अश्र, तप्त निःइवास 

मिले उपहार रूप सें--- 
आत्म पराजय 

आर ग्लानि भी! 
छायावादी कवियों ने 
जिस दुख की महिमा 
गायी अस्फूट स्वर में 
छिनन हृदय तन्त्री में | --- 


सुज्ञ प्रौद़् मत 

बोला मत ही मन अपने से--- 
प्रेम कल्पना है 

किशोर पर की, यौवन की | --- 
हों, स्वगिक कल्पना ' 
किल्तु, बे इस घरती पर 


कभी उतर 
साकार नहीं होती  ** 
अब ! 


कल्पना भले हो, 
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सत्य वही हैं 
मनुज हृदय को प्रिय भी! 


भन का साथी 


कहता आत्म बोध 
तन्मय. हौ-- 

हाँ, प्रेमी प्रेमिका युगल भी 
वही प्रेम हैं! 

ईदवर को अपित अब,-- 
भू पर होगा मूततित ! 

तभी स्वर्ग भी सार्थक होगा 
जन धरणी पर ! 


कभी सोचता हूँ जब मन में 
क्या मैं 
एकाकी ही आया जंग में 
हूलीं फूलों के भू-मग भें -- 
तो, तोता-मति करती घोषण 
गृह. ग्रभीर बन,-- 
कहाँ अकेले आये हो तुम ? 
पूर्व जन्म के कर्मो का फल 
ग्पने सेंग में लाथे हो तुभ ! 
इस जीवन में 
पूर्व जन्म ही का फल फलता 
कर्म विषाक निरन्तर चलता 


रटी रटाई बातें सुनकर 

मेरा मन कुढ़ देता उत्तर-- 
पूर्व जन्म का यह अननचाहा 
बोक भले ही में सेंग लाया,- 
पर जिस पर हैं गर्ष मुझे 
जिससे रहता मैं जीवित 
ज़िसके प्रति मैं अपित--- 


बहू न पाप पुण्यों का फल 
“-वह भले हो सबल--- 
जन्मजात आनन्द 
सहज जो बहता 

उर मे प्रतिपल्ल 
वही हुदय का सम्बल ! 


सुत्त दुख के कट दंश भुलाकर, 
राग इ्ंष स्पर्धा के क्षत भर 
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मुक्त हृदय 


जी जीवन का करता अभिवादन, 


रंगता नित नव श्री छ्ोभा से 


विश्व प्रकृति का आानन ! 


मुझको मन से ले जा बाहर 
भूमा का रस लेता जो 
भाषों की बाँहों में भर,-- 


तदाकार हो निःस्वर ! 


ग्रस्तर-तन्मय 

गूंज प्राण मधुकर उठते 

जीवन-मथु करने संचय ! 

नहीं अकेला आया मैं 
नि: संगय, 

बँधा सूक्ष्म आनन्द सूत्र में 

जग को भी 

अपने ही संग 


लाया हूँ. निदचय ! 


युग गाथा 


इस शभ्रबोधता पर जन युग की 

हँसता मेरा कवि-मन्र ! 
नर यथार्थ के पीछे पागल 
खोता जाता आन्‍्तर सम्बल, 
देख बिम्ब निज जग दर्पण में 

भूल गया अपनापन | 
स्थितियाँ . श्रब उसकी निर्माता 
जो स्थितियों में नहीं समाता, 
विजयी स्थितियाँ, स्वयं विजित बह, 

अन्त बहिरमुख जीवन ! 


भोगवाद के प्रति वह अ्रपित 
आदश्शों को गिनता कल्पित, 
भूगलृष्णा से जीवन _ कुण्ठित 
उर में कटु स्पर्धा रण !. 
सामूहिकता का वह प्रतिनिधि 
भूल गया मणि दीप झात्म निधि, 
यन्त्र वक्त बनना उसकी विधि 
भौतिक सुख अवलम्बन ! 
खझपना दास, जमत्‌ का नेता, 
वह दु.खान्त रंग अभिनेता, 
श्रात्म ग्रघ बनता युग वेत्ता 
जयी साध्य पर साधन 


शस्त्रास्ततों की होड़ शिखर पर 
महानाश के हिंत वर तत्पर-- 
भस्मासुर सिर पर ने घरे कर, 
झ्रात्म परीक्षा का क्षण [ 

जीवन यथार्थ का आँगन, 
घोना मुभकभो उसका आनन,-- 
मानवीय. भर उर में स्पच्दन 
जड़ को करना चेतन ! 


जीवन मुक्त 


मैं. घरती की घूल  भाड़केर 
खडा मुक्त जीवन के तट पर ! 
मिट्टी के जड़ मूक खिलौने 
ये मुझको अब सभी सेंजोने, 
नयी चेतना फूँक. रहा में 
इनमे. नव जीवन - स्पन्दत भर ! 
इसमें नहीं मनुष्य सभी जन 
पशु भी, कृमि भी, श्रहि भी विप फर्नें, 
देख सृष्ठि वेचित््य बहुमुखी, 
नया बोध जगता उर भीतर ! 
जाके चलाकर, मैं मन ही मन 
मनुज भूत गढ़ता नव चेतन,-- 
गन्तर का दर्पण हो बाहर 
बाह्य विकृति भर बने ने अन्तर ! 
सागर लहरें युग-आन्दोलित 
अन्तर को करती उद्देलित, 
फेनों के शिखरों पर चढ़ मैं 
युग वंशी में भरता नव स्वर ! 
जग की सीमाप्रों में बंधकर 
मनुज ने उठ पायेगा ऊपर, 
जन-मू जीवन का ख़ध्टा चहु 
नव दीपित हो दृष्टि दिगन्तर ! 
सानवीय बन सके घरा-तल 
नयी चेतना का पा सम्बल, 
मेरी नव स्वप्नों की तरणी 
पार लगाये तुम्हे डुबोंकर ! 


भसध्य स्थिति 


मेने चुता अघर प्रपने हित 
यही मध्य स्थिति सबसे सून्दर 


जी करता, होता ऊपर लय, 
भू पर विचरण करता निर्भय, 
अच्तर तुम में रहता तन्मय--- 

आता जाता बाहर भीतर ! 
हृदय कमल में स्थित तुम मेरे 
जग जीवन नित रहता घेरे, 
मुझे नीन्हते स्नेही चेरे 

भव विकास ग्रवलम्बित जिन पर! 

मैं साधारण से साधारण 

उर में लिये घरा जन के कब्ण, 

मुझे हिमालय प्रति हिम का कण, 


मत्य अखण्ड, अखण्ड चराचर ! 


बद्ध नही मैं, मुक्त नहीं मैं, 
तुम से चिर संयुक्त कहीं मै! 
तुम्हें देखता सदा यही मैं 


मनुओों में तुम मनुज अनश्वर : 


आत्म-तम्र रखते तुम मन को, 
शाइवत-गमभित जीवन-क्षण को, 
भरते कशुणा से भू-ब्रण को,-- 


मिद्य आत्म-पर के लघु प्रत्तर ! 


दूर निकट आता जाता नित, 
जड नव चित्नस्पर्शों से प्रेरित, 
उर को तुम नित रखते विस्मित 


खोल दृष्टि में नया दिगन्‍्तर 


फूल फल 


“निनिमेष सौन्दर्य, रूप संयोजन श्री हरती मन, 
दीप्त वर्ण सुन्दर भावों के ज्यों प्रतीक हों थोपन ! 
सोरभ-साँसों से भर देते जत भू उर का ग्ाँगन, -- 
सुधर फूल, सौन्दर्य कला के तुम हो जग में दर्बण ! 
“फूलों से क्या होगा, कवि, अपलक भर रखते लोचन, 
रंगों गन्धों से हो सकता क्या जीवन का पोषण ? 
फल है स्वुत्य,--मुकी तर डालें भू प्रति किये समर्पण, 
तिरुपम वन निधि बे, रस करता सद्दज स्वास्थ्य संवर्धन! 


“फूल फूल है, फल फल है, तुलना सदेव ही घातक, 
सुन्दर को सुन्दर के लिए न बरना दारुण पातक | 
तन के भोजन के सेंग मत का भोजत' भी आवश्यक, 
सुन्दरता आत्मा क्री पोपक, भू माँगल्य विधायक! 
कला पूर्ण यदि अपने में वह होगी जन अभिमावक 
सुन्दरता रस-सार सष्टि का सूक्ष्म माव उन्नायक 
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प्रेम शक्ति की प्रेरक वह, जन जीवन झ्रेभिमत दायक 
सृजन कर्म संचालक, मधु के फूलों की मृदु सायक | * 


अन्त्जेंग 


जब मेरी हत्तन्त्री! में जगता रस हपन्दन 
नव स्वर॒संगति मे-्से बंध जाते जड़ चेतन! 
भर-से जाते कर विषमताओों के मू-ब्रण, 
निखिल बिद्व में श्रा जाता आन्तरिक सत्तुंलन ' 

श्र्प॑ खुले दिगू बाताबन में सब: जायूत 

नव प्रभात मुख दिखलाता किरणों से मण्डित -- 

मसृुण रेझमी गआआभा-अंचल से ही श्रावृतत 

अंग प्रंग धरती के लगने लगते शोभित ! 
गा उठते खग वृन्द, मत्त नाथता समीरण, 
डूबा कूल, सागर लहरें उठ करती नर्तन, 
मौन भन्त्रणा-से करते रवि शेणि तारागण 
मातव जीवन का करने सब पर्यालीचन ' 

मि:संशय हो जाता तब मेरा अन्तर्मनं-- 

ये प्रकाश, आनन्द, शात्ति, सौन्दयं के भुवन 

कहीं मनुज के अन्तर्जग ही में चिर गोपन,--- 

प्रेप प्रतीक्षा करता जिनकी पथ में प्रतिक्षण ! 


मृत्यु 
यह जीवस कितना महाब्‌ है। इसके सिर पर 
विधि में सौरव वीलमणि जडित मृत्यु सुकुट घर 
गौरव उसे विया है,--जीवन प्रति हो सहुदय/--- 
वह फिर से नव जन्म प्रहण कर सकता निर्मय ! 


नव यौवत की भांसल शोभा से हो वेष्टित 
विचरण कर सकता भू पर प्रा्णों से मण्डित ! 
जन्म मरण की आँख मिचौनी से चिर परिचित 
जीवन रे अविजेय सत्य जन-सू पर निरदिचत ! 


उदय कभी होते कृतान्त आँखों के सम्मुख 
देख वञ्ञ दृढ़ मील गात्र मन को मिलता सुख ! 
न्याय याप्ठि कर में, करुणा से झा नयन मन, 
जीवन संरक्षक-से लगते बे चिर गोपस ! 


मृत्यु लोक की दारुण स्थिति दुख देती मन को 
देख मृतक के हित सन्तप्त बिलखते जन को ! 
आँसू की मुक्ता लड़ियों की माला अनगिन 
मृत्यु देव के वरक्षःस्थल में पड़ती प्रतिदिन ! 


पत ग्रथादलो 


खलता अपनो का बिछोह,- भावों का बच्छन 
सहज न होता छिन्न, दु.ख के लगते दंशन ! 
पर गरिमा से सहता उसको लगता शोभन, 
मृत को दे सम्मान, मृत्यु को निःस्वर पूजन 
भू-जीवल मे मैरव-्सुतन्द मुत्यु प्रमंगय, 
उसका गुरु व्यक्तित्व गभीर, पवित्र, अनामय | 
मृत्यु पार भी मुझे दिखायी देता जीवन, 
स्वप्त द्वार भर मृत्यु--करे जन सहज सनन्‍्तरण ! 


न्त्न लंगर 


भगवनू, ऐसा कभी न हो इस भारत-मु में 
जब घर पर धर, मंजिल प्र सौ मंजिल उठकर 
आद्योगिक देशों नगरों - सा दारुण दुर्गंम 
ईंट पत्थरों का निर्मम गढ़ इसे बना दे,-- 
ठेढ़े.. मेढ़े सर्पलि मार्गों से गुस्फित ! 
जहाँ देखने को न मिलें फूलों के प्रिथ मुख, 
मुखर भरोखो से आ-जाकर चिड़ियाँ फर-फर 
गीतो के पंखों में मत की व्यथा श्रजाने 
उड़ा न ले जा क्षकें! जहाँ खिडकी से फकर-फर 
चाँदी के थकके सी धूप न हँसे फशे पर 
जहाँ मुक्त-व्यक्तित्व नहीं खो जाय प्रकृति का 
घनी साज सज्जाओो में प्लाधुनिक गृहों कौ-- 
हरा भरा मृदु दूबड़ विछा से हो आँगन में 
पग प्र पर उठता दवता मखमली तल्प सा! 
ढका न ही उस्मुक्त नील धूमों के घन में 
श्रांखों में कडआता, साँसों में चुभता सा! 
भटक न जाये ज्योत्नगा बिजली के प्रकाक्ष में 
स्वप्तों के अंचल में मना को रहे लपेदे ! 
मुक्त प्राणप्रदः बहे ने वायु-वनों को सत्य 
सौरभ-सॉसों से जीवन मन का विपाद हर 
तारों का नभ भुका न हो भीतरी सहुन में 
नि.स्वर सम्भाषणण सा करता अर» सिशा मे ! 
पडऋतु पोणित श्री सुख्दर लिस्ाम तिसर्ग को 
प्रभ, न कभी विच्छिन्न मतुज से होने देना ! 


चिडियों की सभा 


चिद़ियों की उस बृहत्‌ सभा ने मुझको चुना सभापति,-- 
में भी मन से उड़ता, गाता, भाई उनकी संगलि ' 
कभी बेठ मेरी गोदी में, क्यों पर, फिर सिर पर, 


करने जगी मधुर पूजन वे भाव मुख्ध स्वस-सलचर 


मिला मसुज साथी था उनको वे थी मन में हषित, 
मेरे भी सणि-वर्ण कल्पतॉ-पंत्र फरंडवीत पुलकित | 
सुनता सहज स्फुरित गायन मैं, सुनता निःस्वर अम्बर, 
चटल समीरण, मुखर दिशाएँ स्वर पर हुई लिछावर ! | 
पे मिखिल प्रकृति करताली देती, तंरुवन भरते ममेर, 
धुल जाता उर का विपाद, लथ में लवलीन चराचर ! 
पूछा मैने, कैसे गाती तुम रस तत्मब गायन, 
रुक सा जाता काल भूल गति, मोहित ही उठते क्षण 
बोलें खग, कुछ क्षण नीरव रह, नहीं जानते कारण, 
क्यों उन्मेषित होता अन्तर--स्वतः फूए्ते गायन : 
तुम्ही बताओों, कवि हो तुम, क्या गीत शब्द-स्वर साधन १ 
रहा सोचता जाने कब तक मैं कर आत्म निरीक्षण ! 
जात न पाया मैं भी कुछ भी सृजन रहस्य अगोचर-- 
विहग उड गये थे सब कब के मुभकी देख निरुृत्तर | 
नहीं जानता, क्‍यों गाते खग, मन्ध कुसुम क्यों नि स्वर,-- 
मूक मुखर--दोनों क्या कहते इसमे जानता अन्तर | 


भाव सिद्धि 


फूलों की आ्रात्मा से सहसा मेरी भेंट हुई वि्जेत भै-- 

उसकी अपलक श्री शोभा से विस्मय-मूढ हुआ मै क्षण में 

बर्णों की किरणों से गुम्फित तन पर साड़ी थी त्वच-कोमल, 

केस र-पावक की मधु अलकें शोभित थी स्मित मुख पर निव्चन 
सौरभ की उत्मद साँसों से प्राण हो उठे मेरे पुलकबित, 
फूलों ने छू मुर्फ डेस लिया प्रीति तडित्‌ से' कर तव वेष्टित' ! 
मैं न सह सका दीप्स स्पर्श सुख हुआ अक भें उनके मूछित, 
कौन पच्रा सकता जोभा-विष शक्ति पात के सुख से दंडित ! 

बोली पुष्पात्मा, तुम मूछित जग के प्रति, मेरे प्रति जागृत, 

शोभा की साधना तुम्हारी पुर्ण हुई,--मैं (िद्धि श्रवतरित ! 

हृदय चेतता थी वह निर्मल स्वर्मिक भाव विभत्र से कल्पित, 

तीर्थ स्‍्तान सा कर मेरा मन देह-मुक्त हो उठा जहलमित ! 
मुझे देख रस-तन्मय स्थिति में बोली वह, स्मृति पुलकित मन भे, 
हा समाधित होते ? मुझको स्थापित करो धरा आँगन में ! 

सोचा, जग के प्रति विरक्त रह मैं न पूर्ण हो सकता निश्चित 

जग जीवन से साव-सिद्धि को करता होगा मुझे संम्तस्बिले 

तब से विश्व विसंगतियों में अक्ष: शोभा कर संयोजित 

नव भू जीवत रचना के प्रति सृजन हर से हूँ मैं प्रेरित ! 


पत्थर में फूल 
दो पॉधाण खण्ड 


सुहुदो-स. सठे 
लेटे हैं वन के अवन मे 


छायाएँ जब कॉपती तन पर 
लगता दोनों साँस ले रहे, 
था आपस में चुपके से 
फूसफ्सा रहे कुछ 
षड्ऋतुएँ. आती 
पर उनमे 
कोई भी परिवतेन 
नहीं दिखायी पड़ता ! 
कौयल गाती, 
शरद पुृणिमा भाती, 
फाल्मुन की उनन्‍्मद बयार 
बन में सौरभ बिखराती--- 
उन पर तनिक प्रभाव न पड़ता, 
कभी त दिल ही उछल मचलता,---- 
रक्त दौडना दूर रहा 
उन्मत्त शिराओं के भीतर ! 
हाँ, मर्मी में 
वृद यूद्ध कुछ देर के लिए 
वहाँ ठहरता थककर क्षण भर ! 
सावन भादों में 
अलबत्ता 
कुछ काई सी जम जाती 
खुरदुरे बदन पर ! 
शेप सनातन जीवन उनका 
गुह्य मौन में बन्दी रहता ! 
भ्राज अ्रचानक 
एक जंगली फूल 
फोड उनकी दरार को 
साहस कर, उनके सीने से फूठ 
निकल झाया लो बाहर 
निज विस्फारित चकित दृष्टिसे 
देख रहा वह 
यमज अनमने पाधाणों को 
सोए तदाकार त्द्धा में ! 
प्रतनु वुन्त पर 
ताच रहा वह मन्द पवन में--- 
निज उर का उल्लास 
थिरक, उन पर उड्ेलने ! 
दोनों मित्र 
स्वयं भी कुछ विस्मय बिमूढ-से' 
निविकार नयनों से 
देख रहे उसका मुख 


भन ही मन 
ज्यों सोच रहे हॉ--- 
हाय विधाता, 
पत्थर उर में 
फूल खिलाना था क्या चुमको | 


_/सम धान 


समाधान क्या सम्भव मन के स्तर पर १ 
जब कि बदलना निखिल बिशव जीवन को ! 
बाह्य परिस्थितियों पर अवलम्बित जन-जीवन, 
छिड़ा विगत में मूक-अनागत में संधर्षण,-- 
स्वाभाविक झब झाथिक सामाजिक परिवर्तत (--- 
स्वर्ग प्रतीक्षा रत--वह करे धरा पर विचरण ! 
समाधान सम्भव है अन्य भी मन के हझ्ष्तर पर 
यदि प्रदुद्ध मल निज कर मे लें भू शासन को ! 
या फिर कदु संघर्षण, रण, विनाश भी सम्भब, 
दो दुढ शिविरों में विभक्त सम्प्रति बल वैभव, 
पर विश्वास मुर्के, न ध्वंस ढायेगा मानव,-- 
विश्व सभ्यता का समस्त जो दारुण परिभव ! 
आस्था ईदवर पर मुभको,--उससे सब सम्भव, 
वह बदल सकता बहिरन्तर जीवन मन को,--- 
काल सृष्टि का साक्षी---प्रगति विकास प्रवर्तक, 
ईइवर-गर्मित जानो उसके शाइवत्-क्षण की ! 


पंखड़ियाँ 


फूल फूल है। 
ये केवल पंखड़ियाँ कोमल, 
नहीं पुष्प का सा श्री सौष्ठव,-- 
रंग गन्ध' रज के भुरभे दल [ 
बिखर गयी स्वग्रिक स्वर सगति 
रहा न वह अन्त सयोजन, 
अरब न पूर्णा के ये दर्षण, 
पृथ्चक पृथक जीवन क्षण निप्फूल' ! 
मंधुरत कोप नहीं श्रव अन्तर, 
अ्रनिमिप दृष्टि न छूती अ्म्बर, 
कहाँ भुलाता अब मनयानिल ? 
वृन्तच्युत, घायल प्रन्तस्तल ! 
सधुपों से न अधर रस चुम्बित, 
साँसों से न समीरण सुरक्षित. 
कैसर झवक न हिम जस गुम्फित 
तार तार शोभा का अचल 


अब ये फल ने बन पायगी 

मिट्टी! में कर मिल जायगी,--- 

पंखडियों से फूल ना बनते, 
फूलों के ही पंखड़ि-करतल ! 

फिर भी ये हो सकती सार्थक 

सधुर प्रतीक्षा भे रत अपलक, 

नव मधु पथ में पल्क पॉाँवड़े 
बिछा,--फूल बन सकतीं अविकल ! 
ये प्रसूत पंखडियाँ कौमल ! 


एक सत्‌ 


कवि के सन को जिस प्रकार छुत्रा जंग जीवन 
बहू उसमे संगति भर स्वर-बिम्बिव कर देता, 
अशठ्दों को वह सौप जगत्‌ की. व्यापक पीड़ा 
अपने मन की गोपन व्यथा सहन कर लेता ! 
हृदय दिराग्रो में बहता जो जीवन झोणित 
उसको साँसें श्रा जा गोधित करती रहती, 
भाव-व्यथा प्रेरणा-किरण पा गीत-स्पर्श की 
लोकोत्तर सुख बन जन जन के मन में बहतीं ! 
केन्द्र परिधि दोनों ही अविकल ग्रंग वृत्त के, 
आस्था केन्द्र, परिधि जग्र-जीवतल मानव मन की, 
बहि्श्रॉन्त खो जाए नहीं जगत्‌ मर भें नर 
ग्रावश्यकता उसको ग्रात्मिक अवलम्बन की ! 
अमृत स्रोत रस-श्रात्मा, जिसकी अक्षय धारा 
जीवन संघर्षण भें भरती नव संजीवन, 
जग प्रिय हो, जन प्रिय हों, भू जीवन भी प्रिय हो 
सब से प्रियतर हो आत्मा का सत्‌ चित्‌ आनन ! 
सखे, एक ही स्वर में गाता अब मेरा मन, 
निखिल स्वरों का स्वर जो, निखिल स्वरों का प्राशय, 
स्वर्ग मंत्य संगीत ज्लोत भींकृत जिस स्वर मे, 
जिसके बिना जगत जीवन दारूण भय संशय ! 


आत्म घुरो 


छोटी मिट्टी के लट्टू सी धरती 
नाचा करती 

दिशि के करतल में नित, 
शात्म सूर्य की परिक्रमा करती ! 


देखा करता में उसका यौवन 
इ्यामल दास्य स्मित- 


प्रतध्डनन | ४ंच 


देखा करता भाव प्रवण मत 
सागर सा झदोलित . 
देखा करता रजत किरीट 
हिमालय-से. शिखरों की, 
देखा करता 
अन्धकार से भरे 
अचेतन प्राण गंह्नरो को ! 
मिट॒दी के लट॒ट सी घरती 
अंक गणित के क्षुद्र बिन्दु सी 
पर अपने में गहत सिन्‍्धु सी 
उसका भी रे श्रपना जीवन 
विधि जिसका करता संचालन ! 


वृष्ठि अवर्षण 
फभी उल्का 
भूमि कम्प ग्रा 
रक्त श्ररिथ नित करते मन्यत,-- 
अपने उर में 
कीटि चराचर 
अब जग. उबर 
करती धारण * 


वहु तटस्थ हो इत संबसे-- 
लट्॒ट॒ सी नाता करती चित 
अपनी ही गति मे-- 
बँध 
भूमा की स्वर संगति में! 
देख मुझे भव भय से 
जर्जर कातर, 
नृत्पपरा धरती दिगू हपित 
दस्य हरित ग्रांचल सँमालकर 
कहती--- 
जग जीवत धारा पअ्रनादि से बहती ! 


तुमको यदि प्रपना जीवन दे 
कुसमित जग को करना 
ग्रौरों का दुख हरता-- 
ग्रात्म घरी मे रहो पष्ठज स्थित, 
जंग जीवन को भी 
अपने में करो समम्बित--- 
तभी जगत्‌ को तभ यरत्किचित्‌ 
अपनी उर-निधि दे पाओगे ! 
अपने जीवन में भी इससे 
सार्थकता पाओगे 


आत्मच्युत हो 
अ्रग जय से निभले जाकर तुम 
निरचय मन में पछताओगे 


अन्तर्थात्रा 


खोल दिये तुमने कंपाट 
अन्तः शोभा के 
इस युग में सौन्दयं लोक का 
मे एकाकी यात्री निर्जेत ! 


शीतल बतलाता हूँ. जब 
भव अंगारों को--- 

मुझ पर तब विश्वास नहीं 
करता थुग का मन ! 


इस जग के भीतर नव जग 
प्रस्फूटित हो रहा निःस्वर, 
फिरता अभिनव भाव सभ्रूम्रि में 
भन॒ स्वप्नों के पग घर-+ 
दोप न दूंगा, 
जो अमूर्त है अभी 
ने उसकी यदि मार्ते जन! 
जब अदृश्य निज मुख दिखलाता 
शेष न तब संद्य रह जाता,-- 
स्वप्न सत्य आए सत्य स्वप्न बेन 
बोध हृदय में भरता नूतन | 


भाव - सुल्य होते परिवर्नित 
संव रचना प्रति जीवन अ्रपित,--- 
मिटता जग का लेखा जोखा 
उर अलक्ष्य का बनता दर्षण | 
शाने को अरब वह अ्रविदित क्षण 
छेट जायेंगे भव संशय घन, 
विदतर क्षितिज पर दोखेगा स्मित 
ज्योतिर्मणम भावी का  ग्रानन! 


आत्म परिचय 


बदल रहा भू-मानव अन्तर, 
बदल रहा अब विश्व दिगन्तर, 
झपने में स्थित 
नव समाज-रचना में रत 
मैं प्रतिक्षण | 


शसघध्वनि 


सीमित जग, कटकित घरा भंग, 
भोह पंक में डूबे जन पग, 
जग के बाहर से लाता 
रचना सामग्री गोपन ! 
प्रन्धकार में चलता श्नुक्षण 
बल पाता भय संकट से मन, 
खुला हुदय में प्रीति-स्पर्श से 
ज्योति - नयन वानायन ' 
मैं ग्रनन्‍त प्रतिनिधि, गते बन्धन, 
कालहीन भालोकित लघु क्षण, 
जन्म मरण जीवन से पर--- 
शाहइवत-मुख का सित दर्पण | 
सूक्ष्म वस्तुओं से चुन चुत स्वर 
संयोजित कर उन्हें निरन्तर, 
मै कबीर-पन्थी क्‌बि 
भू जीवन पट बुनता नूतन ! 


आत्म दप 
मेरी रचना चुभतीं कुछ को 
सूक्ष्म कार्य वे करतीं अपना, 
ग्रमन्दिः्ध अब मेरा प्रन्तर 
एक सत्य स्वर मुझको जपना ! 
मुझे छेंडते जब, वंशी सा 
गा उठता मेरा तनन्‍्मयथ मन, 
विश्व विसंगति' भें नव संगति 
भरता मै---जग के प्रति चेतन ! 
सृजन कर्म मै रोक न सकता 
वहू मेरे स्वभाव का दर्पण, 
मैं हंसता--जब कहते सुनता 
लिये हुए मैं उतका आसन ! 
शत्रु मित्र का हो स्पर्धा वश 
बनता नर श्रपना ही भक्षक, 
विमुस्त प्रेम के होता जो जन 
उसका ईश्वर द्वी रे रक्षक 
साक्ष्य सत्य का पाना जिसको' 
उसको होना पड़ता श्रपित, 
मू्ले सत्य को पा भी सकता 
किन्तु नहीं पा सकता गवित | 
वक्र दृष्टि को सीधा भी तो 
ठेढा ही दिखता सब जग में, 
वह अपने ही से टकराती 
रोडे भले न भी हों मय मे! 


४८ / पंत ग्रंधावलो 


अहु दपष भव का प्रक्षेपण 
नहीं मनुजता का छुभ लक्षण, 
कुद्र अहता सदा चाहती 
बृह्द्‌ विम्ब दिखलाये दर्पण ! 


सत्य कथन का रिक्त दर्प ही 

पा पृग करता मिथ्या भाषण, 

सौम्य, विनम्र, उदार चरित' का 
मानव मन करता प्रभिज्नादन ! 


विद्युत्‌ युग 


आज अचानक 
बिजली चली गयी जब 
मुभको 
शरण मोमबत्ती की लेनी पड़ी 
विवश हो ! 
त्बी लौ का 
स्वर्णिम सौम्य प्रकाश भर गया 
चुपके मन मे! 
स्वप्तों. का संसार सहज 
साकार हो उठा मीरव क्षण में ! 
मु शलम का प्रेम, 
दग्ध जीवन आकांक्षा, 
आ्रात्म समर्पण, 
नाच. उठा अ्राँखों के सम्मुख 
मृत्यू॒ घायन को उन्मुख | 
प्रेम त्याग ही का हो दर्पण ! 
सहज गीलमंय 
मानवीय सी लगी भुभे लौ,-- 
कनक किरण मण्डल ने 
घेर लिया था स्मित मुख! 
मैं उत्मम सा रहा सोचता--- 
क्यों भाती दुबली पतली सौ 
बिजली की जगमग फुहार से-- 
सस्‍्री सी नंत मुख 
खड़ी सामने, 
लाज लता सी, 
कम्पित संत मन 
स्मेंह सने ! 
क्या बिजली के 
टिक प्रषास्त 
4 7श सर 


श्रष्ठ. मोमबत्ती 
या दीपशिखा हो सकती ? 
भू मालव की प्रथ दर्शक हे 
बतः सकती जग में? 
काँटों के भू जीवन मगर में? 
नहीं, नहीं,--- 
यह मोह मात्र 
भ्रभ्यासी मन का ++- 
जूपता रहा छढि का मनका 
विद्युत्‌ का हीरक प्रकाश हीं 
ज्योति दूत जत-भावी जग का, 
वही सभ्यता का भी प्रतिनिधि, 
आत्म प्रबुद्ध प्रतीक 
महत्‌ वैज्ञानिक युग का ' 
दीपक का युग गया | 
मोह उसका स्वाभाविक, 
पर, विवेक्र करता न समर्थन 
दीप श्वित्रा को,- 
शयन कक्ष में 
कम्पित वक्ष, विनत' सिर 
शोभा दे बह अब भी! 
विद्युत्‌ किरणों से दीपित अब 
समस्य जगतू की विशॉ-- 
वही अन्ध तम का मुख घोती, 
स्पर्श मात्र से उसके 
अझग जग में उजियाली होती | --- 


यन्त्र शिराओं में बहुता अब 

उसका अति गति शोणित,--- 
पार लगाता तिमिर सिन्चु में 

जन जीवन का बोहित ! 


प्राण शक्ति की प्रतिनिधि बिद्युत्‌ 
द्रुत से द्रुत, 
वह मिटा सकेगी भूत निशा? 
वह स्थूल शक्ति, 
व्या मानवता को 
सुझा सकेगी नयी दिक्षा? 
मुझे नहीं सन्देह 
सह्ठायक होगी बहू भौतिक विकास में-- 
मनुष्पत्व खोजा जा सकता 
+झजात. मुझे-- 
घन्तर्मुख आत्मा के प्रकाश मेँ! 
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तत्नी 


मुभकी लोहे का तार बनाया खष्टा ने 

तुमको भंकार बताया मेरे अन्तर की, 
मैं समझ नहीं पाता आ अपनी सार्थकता 

तुम देह सहज धर लागी भाव मधुर स्वर की ' 
में बाघ ने पाया तुम्हें पूर्ण स्व॒स-सगर्ति में, 
... मैरी श्रक्षमता,--भनत मुस कहता निशरुचय, 
भोकार मात्र तुम रही हृदय की चिर भ्रमुर्ते, 

बन पारी नहीं प्रणव प्रतिमा घोभा-तस्मय 
संगीत नहीं कफूटा, छर को कर रस विभोर, 

स्वर रहा समाया प्राणों दी में भाव-मौने, 
गुजता रहा कॉलियों को घेर हृदय मधुकर 

चुन पाया सलज नहीं उनमे प्रेयसी कौत ! 
श्री शोभा लतिका तुम, सुभकों अस्पृष्य रहीं, 

वंशी की रक-प्रवयव मांसल लथ॑ सी कीमल, 
नव भाव झूप घर छूती स्वप्लों के उर को 

हो उठते प्राण अ्रदृश्य स्पर्श पाकर चंच्रल ! 
तुम वाद्य मधुर होतीं--मन के तारों की छू 

मैं अपनी लय में उन्हे बाँत लेता सुखमय, 
कल्पना स्वप्न भी होती, परिचित मैं उनसे 

प्राणों से कर लेता उनका शअ्रक्षय परिणय ! 
तुम मलय भ्रसतिल सी आ, रोमभाचितद कर जाती 

साँसों की सौरभ से छू भझाकुल भअ्रच्तस्तल, 
ज्योत्य्पा शी. छिपकर स्वप्नों मे नहला जाती 

फहरा सुपमा की शीतल लपटों का अंचल 


सुन्दर स्त्री भी है जग में, मन पुलकित रहता, 
घेरे रहती स्मृति छायाएँ डर को अलनुक्षण, 
तुम सूजन हर्ष के पंख खोल गाती चुपके 
भावी के श्री खुख स्वप्तों ये भर जाता मत ' 


अधपित जीवन 


संघ जाता जब तार हुृदथ की 
रस तन्मय हो 
गाने लगते प्राण स्वयं ही 
सीरव रबर में ! 
जग जीवन के कोलइल की 
लॉाँब मौन से 
सूक्ष्म स्वप्त संपार 
फूट पड़ती अन्तर में 


काल-मुक्त से हो उठते क्षण 
तभ सा विस्तृत रागन्सुद्ध मे 
हार विजय सी 
विजय हार सी 
लगती जग जीवन-संगर में 
दर ने कुछ भी लगता मम में 
निकट सभी के मैं श्रब जग में, 
मन अपने में डूब 
तैरता. निर्भय 
सुख दुख के सागर भें ! 
आस्था से पा नव संजीवन 
श्रद्धा के पथ पर चलते क्षण, 
ग्रपित मन जीवन के ट्विंत 
अरब भेद ने कुछ 
बाहर भीतर मे * 
श्रायें, आ्रार्ये विश्व चराचर 
फूलो-से मुखड़े ले सुन्दर-- 
जग के जन-वन में 
खोया भी' 
रहता मन अपने ही घर में ! 


सुख दुख उर में ग्रातते जाते 
घूपरछाह दोतों ही भाते, 
में हूँ. सुखी 

तुम्हारे नाते, 
किसमें क्या मानूँ अन्तर मैं! 


जीवन उल्लास 


चिड़ियाँ गाती मधु कलरबव भर 
छाया गाती कंय कॉप निःस्वर 
रवि किरणे ज्योति स्पर्शों से 
गाती मन को छुक्कर | 
सभी वस्तुएँ गाती निइचम्म 
क्या तुमको सुत होता विस्मय ? 
सब जंग में कहने को आदर 
क्यों रस आतुर अ्रन्तर ! 
भर्भर रत रहते तरदल 
गन्ध अनिल फिरती स्मृति चंचल 
पढ़ सृजन उल्लान चिहररता 
सबके उर में धर थर ! 
आझो, हम तुम भी मित्र गाएँ 
अपने भरने के भेद भजाएँ 
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पृथक्‌ रहें हम, एक साथ भी, 
प्रेम प्रतीक चराचर ! 

मुझे मौन नीलिमा डुबाती, 

ज्यीत्स्ना स्वप्तों में नहलाती, 

मैं सबसे ही परिचत जग में-- 
एक सत्य के सौ स्वर ! 


सुजन दायित्व 


कोयल जब गाती वसन्त में 
नया फलया 
खिल उठता उपवन में--- 
विश्व प्रकृति तब 
सृजनोलल्‍लास 
प्रकक' करती उस क्षण में ! 
कलाकार साहित्यकार का 
नया दायित्व भला हो सकता 
इससे सुन्दर --- 
शीभा की अंगरुलि, से छकर 
वह संगीत पिरोता जन-भू मन में; 


खोल परिस्थितियों के वन्यन 
बह रस-मुक्त चेतना करता तत्क्षण, 
प्रतिक्रम कर युग की सीमाएं, 
अतिक्रम कर जग जीवन ! 
वह सौन्दर्य, प्रकाश, प्रेम, 
आनन्द लोक के द्वार खोलकर 
आत्मा से साक्षात्‌ कराता 
मिखिल क्षुद्रताओों से ऊपर, 
सुख दुख के सागर तर | 


सहज बोध से उम्मेपित वह 
तक बुद्धि के क्षितिज लाँघ 
उड़ता वाणी के राजहँस सा 
छू चैतत्य दिगन्तर--- 
मानव. आत्मा 
भूजीवत को लाकर 
नित्य निकठतर ! 
गौर कौन दायित्व लादता 
जग उसके कन्धों पर -- 
अनुष्यत्व. का प्रतिनिधि बन 
देता समग्र वह दष्टि विश्व को- 


शखलघध्यवानि 


राजनीति या अधश्ास्त्र 
या सामाजिकता में भी 
तयी प्रेरणाएँ भर ! 
कोकिल जब गाती मधुवन में, 
तया फूल या 
खिलता घरती के आँगन ई 
ल्रष्ठटा तब रस मन 
निखिल दायित्व भुक्त हो, 
शाश्वत को वाॉघधता 
सृजन के क्षण मैं 
मू जीवन से, 
मन में ! 


भविष्य बाणी 


मैं छाथा में बैठा उस दिन 
धरती पर कुछ शआ्राडी तिरछी 
रेखाएं अ्रगुली से यो ही खींच रहा था--- 
ग्और, सोचता सा कुछ मन में 
बीच बीच मे श्राँखें चुपके मींच रहा था! 
इतने में कानों में सहसा 
नूपुर की ध्वनि पड़ी भनोहर--- 
ग्रांखें खोल, साम्रने देखा 
एक किशोरी को आते श्री सुन्दर ! 
ग्र्ध॑अगुण्ठित, शीश भुकागरे, 
रक्तिम शान, सहज लजाये, 
स्वर्ण तृतण हरित साड़ी पहने 
अंगों में फूलों के गहने--- 
बेठ गयी वह मेरे निकट 
हाथ धर कर में-- 
भौंहों में संकेत, 
सलज स्मिति मधुर अ्रधर में -- 
कहती हो, 
बाँचों तो पण्डित, मेरा करतल ! 
सत्य हस्त रेखा विद्या 
या केवल वाग्छल 
सुतती हूँ, 
तुम सामुद्रिक हो, 
हे मन्त्र सिद्ध हो, 
प्रपनी मित्रों में प्रश्िद्ध हो 
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मैं हूँ. धरती 


सूर्यंदेव की 
परिक्रमा त्तित कश्ती।! 
मेरा भाग्य पढ़ो, 


भविष्य बतलाओं मेरा,-- 
दुर्गंभ विषम परिस्थितियों ने 
मुझकी घेरा ! 
मन को कातर स्वर न छुआा, 
हुदय विद्रवित हुआ | 
व्यसन्धि से शोभित॑ प्रिय तन, 
खिच जाते थे सहज नंयन मन ! 


फूलों का कर्तल 
मैं थामे रहा देर तक, 
उसकी भतिरखा परखा मैंने 
घण्टों अपलक ! 
जन-म_ू जीवन का विकास 
ताचा अाँखों में 
विश्व सभ्यता का इतिहास 
हृदय में छाया, 
उड़ स्मृति के पाँखों में ! 
बोला, मैं तुम पर हूँ मोहित (-- 
कहा, हो, मत छेड्डो मुभकों,-- 
गालों में द्रुत दौड़ा शोणित ! 
मैं बोला, यों मत सकृचाओं, 
तुम हो जनगण मन की प्यारी, 
प्राणों की प्रिय शोभा प्रतिमा, 
मुग्य॒ किशोरी नारी! 
मैं करतल पढ़ चुका ध्यान से, 
सुनो, भविष्य बताता हैँ 
निज भुट्य ज्ञान से! 
अभी तीन रेखाएँ 
कर में निकलीं केवल, 
अचज्ञे प्राण मन की द्योतक 
जन जीवन सम्बसल £[ 
आयु, बुद्धि भावना नाम भी 


इनके निरचय, 
जीवन 
इनके ही चिर सुख दुख का 
विनिमय ! 
एक और रेखा 


प्रकोष्ठ से ऊपर उठकर 


वौश्चप्वणि 


ञसी सूथ अगुती «यगी 
दीघ. ऊधष्वतर 
भू जीवन को कर 
गाइवत सौरूये प्रमश 
कीति तुम्हें. देगी -- 
आनन्द, प्रकाश सनामय 
अन्त: स्थित होगी तुम 
अधिक बहिर्मख. बिस्लत 
यही तुम्हारी भाग्य रेख 
बतलाती निश्चित ! 
सार्थक होगी 
सूर्य देव की प्रिय परिक्रमा 
स्वर्ग शिखर चुम्बी होगी 
भू मातवता की महिमा! 
बोली प्रमुदित--- 
बाह्य क्षितिज भर छवप्रा 
ग्रभी मानव ने निश्चित 
ग्रन्तरिक्ष गरुग क 
भू मन में लक्ष उदबाटित | 
तुम कहते, 
अन्त: शिखरों पर भी विज्रर्ण कर 
स्वर्ग विभव वरसायेगा 
भू पर प्रबुद्ध नर 
धन्यवाद करती मे तते सिर 
आऊँगी तुमसे मिलने फिर | 


मधु पंलड़ियाँ 


जो बिखर गयी मधु पंखड़ियाँ 
बन पायंगी' फल ने ग्रय 
बंध वन्त-सूल से--माझ्त में 
हस हृभक्ष पायेंगी भूल न ग्रव ! 
तन्दिये-वृत्त मे प्ंयोभित 
वे दंग न करेंगी झ्रा्कापत, 
निज उर-सौरभ भू-नभ में भर 
हो पारयेंगी न स्वग्र॑ उपकृत ! 
मथुपात्र न बन सक्कते क 
अ्रत्नि को क्या देंगी 
उड़ जायेगे प्रिय रूप 
कुम्हलायेगा क्रमि सा 
स्वर संगति से विच्छिन्न | 
प्रस्तित्त किसे लमत् 


४६ | पंद प्रबावलो 


सत्तुलल चित्त जब खो देता 
प्रतिकूल उसे लगता जीवन ! 
फिर भी वे चाहें तो सार्थक 
हों पतित उपेक्षित्त जीवन क्षण--- 
बन पलक पाँवड़े बिछे प्रणत, 
जीवन नव मधु की कर भअ्र्पण ! 


सूर्य बोध 


में जब छोटा था, किशोर, 
तब देख प्रकृति मुख 
अनजाने 
ही उठता था सुख से बिभोर ! 
आँगन से, तर शिखरों पर से 
मन उड़ता चुपके अम्बर में, 
सं मौव शान्ति में खो जाता 
तिर रहस नीलिमा के सर में ! 
कोमल पंखों का स्वप्न भीड़ 
प्रिय नील, श्ुस्‍्ध था मन का घर! 
विस्मृत हो जाता बाह्य विश्व 
नामों हूपीं का वस्तु जगतू-- 
मन सुकत नील में होता लय, 
वह भी करता मेरा स्वागत ! 
मैं मूल प्रकृति से छाक्ति खींचता 
नील झान्ति से प्राण खीचता,-- 
मेरे मन का सूर्य 
देखता बाह्य सूर्य को 


अपलक्ष लोचन' | --- 
उर में भर जाता नव जीवन 
ग्रम जग की 


आत्मा का यौवन ! 
अब भी कुछ ऐसे क्षण आते 
ज्योति पान करता मेरा मच ! 
जग में केवल सुहूद सूर्य 
ओऔ' मैं रह जाते -- 
ध्यान लीन, 
तनमन, नव चेतन ! 
रोम रोम तब लेता साँस 
अजाने प्रतिक्षण' 
स्वच्छ, प्राणप्रद, 
उच्च वायुत्रों में उन्मेंपित--- 


प्राखध्यनि / ५७ 


विश्वामा संग 
सहज' ऐक्प हो जाता स्थापित ! 
यही वास्तविक जग है निश्चय, 
जो प्रकाश से भरता अन्तर, 
सूर्यात्मा का आशय ! 
ताम रूप के जम से घिर मर्न 
दबा दबा रहता निःमंशय, 
डूब नील में, 
सूर्य लोक से 
नव. गति-जव बह करता संच्य--- 
निर्भव, तन्‍्मय ! 


सूक्ष्म बोध 
मैं बाँध न पाऊँगा तुमको 
दब्दों की बेणी कर शुम्फित, 
साकार नहीं कर पाऊंगा 
अन्तर के तारों भें भांकृत 
शत भावों बिम्बों में न कभी 
अट पायेगी सुपमा अतुलित, 
छवि बिन्दु समा पाएगा क्या 
जग जीवन सागर में विस्तृत ? 
फट पडता बादल अ्ंचल जब 
तुम विद्युत्‌ गंति करती न्त॑न, 
करवट लेती! रस ऊर्जा जब 
गिरि वन भू में जगता कम्पन | 
अर. इंसित भर से गुह्य व्यथा 
गीतों में हो उठती छन्दित, 
मधु स्पर्श मात्र से मर्म कथा 
पा जाती स्वर लय॒ गति श्रकथित ! 
सौन्दर्य अनावृत हो जाये 
यदि कला करें तुमको अंकित, 
वहू डूब लाज में तुममे हीं 
हो जाये निस्तल  अन्तहित ! 
तुम उर के वाताग्रन पर झा 
दिखला जाओो गुण्ठित आनन, 
कृतकार्य सहज इतने ही में 
हो जायेगा जग का जीवन |! 
तुम हो, इसका ही सूक्ष्म बोध 
बनता उर का श्रक्षय सम्बल, 
भू जीवल संघर्षण में भी 
बजती रहती अश्वुत पायल 


इष८ | पत ग्रवावती 


स्मृति भी न जान पाती अ्रब तो 
हो उठता अन्तस्तल तन्मय,. 
उर नम्र, आत्म रक्षा के हित 
तुमको अवित--इससे निर्भय ! 


जयदताद 


श्र शंख बन गयी 
बोध के. हाथों में अब 
मेरी वीणा 
दुःसह सात्विक मन्यु से भरी | 
वहन मधुर भावों की सुरली 
अधघर दइवास-मधथु पीने वाली 
प्राणों के बाँसों की हरी (-- 
हृदय चीर कर फूट निकलती 
उससे रहस  वेदना गहरी, 
क्या सम नाव सुन जाग उठेगी 
सोबी लोक चेतना वहरी ! 
मेषों में विद्युत्‌ सी पागल 
व्यथा ज्वाल प्रा्णों में लहरी--- 
थ्रो शंख ध्वनि, हृदय खोल कर 
गझपती बात जगत्‌ से कह री! 
प्रतिध्वतित हो वन पर्वत से 
अम्बर का प्रसार तृ गहू री, 
बन अकूल, जीवन सागर की 
अतल गहनताओं में बह री! 
लाध पत्थ के अबरोधों को 
जग की कुंड चुनौती सह री, 
देखें जन, युग-ध्वंस दृह पर 
विजय वैजयन्ती नव फहरी' ! 


नआआ 

तृण का क्या कर लेगी आधी? 
हहराती आयेगी कुछ क्षण 
फुंकारेगीी पदक धुन्ध फण, 
गहरे मूल जमाये पादप 
ढहु जायेंगे ! काँपेगा बन ! 

सब का मुँह भर देगी श्राँधी ! 
सौ की अहि लोटेंगे भू पर 
रस्सी से बट बट दिगू घूसर, 
मन्थित होंगे फेंव-जिन्च जल, 
उखड़ जाँय सम्भव उड़ भ्रूघर, 

अम्बर-पथ तर लेगी आँधी ! 


शहध्वनि / २६ 


लघ॒ तंण भूक जायेगा सम्मुख 
पथ पर बिछ जाने की उन्पुख 
अयवश नहीं, शीलवश लण्जित' 
शक्ति दर्प प्रति फेर सौम्य सुंख,--- 
उसका क्या घर लेगी अ्पी 
भव संकट में रह वह अक्षत, 
हरा-भरा, पहिले से उदन्नत, 
दाक्ति प्रदर्शन से अपराजित' 
रहा नम्न, शभात्मस्थितं, उद्यत,--- 
यही कह गये ईसा गा६घधी ' 
युग झब बल-शिविरों में खण्डित 
अस्त्र शस्त्र करते में अजित, 
शक्ति शक्ति से विजित न होगी, 
मानवीय ब्रह्मास्त्र अपरिचित ! 
तिनके मे तब हिम्मत वाँषी' ! 


आकांक्षा 


मुझे ताजमगी, 

नव जीवन उल्लास चाहिए, 

जड़ यथार्थ की टहनी में 

चेतन स्वप्तों का वास चाहिए ! 
प्रतिक्रा करता रहता नतित 


यथार्थ प्रपने को, 
मुतिमान करता 

अ्मूर्त मनन के सपने को ! 

मुझे स्फू्ति, 


मंत्र प्राणी में अभिलाय चाहिए--- 
विदब 'ह्वास विघृटन में 
नया विकास चाहिए ! 
कौत सत्य है, कौन स्वप्न 
पीछे. जानोंगे 
क्या यथार्थ आदर्श 
शर्ते: ही पहचानोंगे ! 
सुझ सत्य शिव सुन्दर 
शान्ति, प्रकाश चाहिए, 
पतकर वन मे हँसता 
नव मधुमास चाहिए ! 
भोग त्याग में 
मुझे त्यागसय भोग चाहिए 
काय व्यस्तता में 
ध्यानस्थित थीम चाहिए 


पत प्रथावलो 


युग के भौतिक पिजड़े में 

बन्दी जंग का मन-- 
मुझे चाहिए 

आाब्यात्मिक वंव लॉक जागरण 
मंगरुर जग में 

ईदवर का अधिवास चाहिए, 
शादबत का सित स्पर्ष, 

शक्ति, विश्वास चाहिए ! 


झतीक 


कंसे रंग उभरते ये 
आँखों के सम्मुख--- 
रंगों के भक्‍के 
प्रतीक भर 
दुग लेते हर, 
कहीं न॑ इनके 
आँख कान मुख ! 
केवल हफ्ते रंग 
हृदय को करते मोहित ! 
कौन चेतना 
अभिव्यक्त करती अपने को [ 
मैं कैसे समभ 
रहस्यमय 
मन के इस जात्रत्‌ सपसे को ! 
इस रंगों में शब्द ने अर्थ 
भाव भर केवल--- 
ये करते मन प्राण उल्लभित ! 
खोज रहा में 
वह प्रकाश की किरण 
भोहती जी मेरा मन, 
रंगों में सो कब्नती प्रतिक्षण 
मुझणों सकतोीों। में गोपन 
उर की बारे झकथित ! 


कश्मीर 

धरा रपर्ग कश्मीर, प्रकृति का सच्य: सौत्दगंस्थल, 
झ्द्रनील तभ, मरक्त दरित घरित्री शस्य इयामल ! 
गाता सर सरिता फरनों में गिरि का गीत-मुखर जल, 
फूलों के संगो की बाटी/--हँखता मुक्त दिगंचल ! 


पल्तध्थनि / ६१ 


केसर की. रोमांचित खेती अ्रपलक रखती लोचन, 
साँसों में बहता श्रवाम गस्षों से गूँभा' समीरण ! 
पहलगाँव, गुलमर्ग मोहंते मुखम्ध यात्रियों के मन, 
निदचय ही उम्मुक्त प्रकृति का यह प्रिय क्रीडा प्रांगण ! 
बाँहों में सा घरा उठाये नील नयन अम्बर को, 
ध्यानावस्थित रखते निर्जन गिरि तनन्‍्मय अच्चर को ! 
शोभा से दिंगू विस्मित हृदय दमन करता ईश्वर को, 
मन देता धिक्‍्कार नरक क्लमि-से दरिद्र हृत नर को ! 
मुझे स्मरण आती फिर ग्राम्पा : अकृति घाम यह जीवित 
यहाँ अकेला मानव ही रे अभिगापित, जीवन-मृत ! 
भू विकास युग : सम्भव, नव जीवन मूल्यों से प्रेरित 
धरा-स्वर्ग के योग्य यहाँ नव मानवता हो विकसित ! 


'घौन्दर्य स्णश 


सौन्दर्य लीक का यापम्ती मन गूंभा करता शोभा बेणी 
शोभा आत्मा की सार सुधा, शोभा भू-स्वर्ग सलभ श्रेणी ! 
जो धर्म न दश्शेत दे सकता कवि देता वह रस सत्य अमर, 
चंतन्य अमृत, प्राणों का मधु छब्दों के दोनों में भर भर ! 
पहुँचाता शोभा का प्रकाश वह पर्ण कृटी, घर आंगन में, 
उर का पावक वितरण करता रस अंजुलि भर जन के मन में ! 
निज पअ्रमर-स्वरों के स्पर्शों से भरता जग-जीवन के काट बन्रण, 
दीपित करता अवसाद तमस प्रेरणा किरण से छू नूतन | 
स्व्गिक सम्पद्‌ के खोल रुद्ध वह जन भू उर के वातायन 
भावों के शोणित से करता जडता के शव को नव चेतन ! 
सौन्दर्य साधना क्ृच्छू मह॒त्‌ जीवन के विप को बना अमृत, 
सह घृणा दंश, दे सहज प्रेम, पद्चु को करना होता संस्कृत ! 
संयुक्त 
बांसी लग सकते भला कभी 
ये फूल पात, तृण लत इ्यामल, 
ये सूे चाँद तारे-- 
सरिता का कल कल गाता बहता जल ! 
जो स्फूतत समीरण की गति में, 
जो शान्ति नील सभ में सिर्मेल--- 
वास्तविक जगत्‌ वह, शेप सकल 
यान्त्रिक सृत तथ्यों का जंगल ! 
प्राणों का सागर न. राता 
विद्युत्स्पर्शी चल रजतोज्वल 
पीझो रोग्रो के कपो से 
सचित नव करे हुदय में बल 


नव नवता नित जग जीवन की 
करती मन प्रा्णों को मोहित, 
जड़ जग का मुख भी सृजन शक्ति 
नव भावों से करती अंकित ! 
इस नाम रूप जग में रहना 
उठ नाम रूप से ऊपर नित 
ग्रन्त: स्थित रखता माचव को 
आनन्द केन्द्र से संयोजित ! 
तृण तझ्झों के जम के मुझको 
सन्देश नित्य करते प्रेरित 
खग-मुग मुझसे बालें करते, 
सबके आशय से उर परिचित ! 
संगीत एक ही व्याप्त मौन 
तृण' तरूं जीवों के अन्तर में 
वस्तुएँ सभी पाती नि.स्वर 
ग्रभिव्यक्ति उसी अ्रधिदित स्वर में ! 


बासी पड़ सकता जगत्‌ नहीं 
मुख सृजन चेतना का विस्बित, 

सद्य: सस्‍्फूट सा लगता प्रतिकण 
रत शाइवत के भ्रति अपित ! 


उर केन्द्र-शक्ति से भावनयुक्त 
बहु का भी करता प्रास्वादत, 
बहु में खोये मानव मन को 
दुष्कर होता जीवन यापन ! 
आत्म मोह 
विष पी, युग ज्ञागर का विष पी, 
जीवन के प्यासे मन, 
दस्य द्यामला सुधा वृष्टि से 
तुफके सीचने सरुकण ! 
ग्रन्तनंभ की उच्च वायुओं की 
श्वासा पी पावन 
विष प्रभाव से मूछित मत में 
भर फिर नव संजीवन ! 
सूरसा सा मूँह फाड़ व्यक्ति 
जो करते निज विज्ञापन 
मसक रूप धर, मोह पिच्चु तर 
गोपदवत्‌ तू अनुक्षण ! 
ग्रात्म मोह बढ़, देत्य रूप जब 
है घरता दारुणः. भीषण 
निज अवशुण भी ग्रूण लगते तब 
पर के शुण भी दृषण ! 


झजशध्यनि [| (रे 


गाल बजा नर अपने ही से 
होता गये - पराजित 
अपने को गौरव देने में 
खोता गौरव अजित 
यश लिप्पा भरमाती, 
कुण्ठाएँ. फट पड़ती बाहर, 
सुट्ठी जब तक बन्द तभी तक 
नर के हित झ्षेबस्कर ' 
आत्मदर्प से स्फीत 
उसे लगते जग के सब बामन, 
वाह वाह करते मुख पर 
हँसते मन ही मन सब जन ! 
खुल पड़ता वस्त्राबूत 
खुूसट हाडइ मास का पजर, 
रिक्त आत्मश्लाघा में लिप्टा 
व्यंग्य चित्र अपता नर! 
भग्न झहंता पीड़ित बौद्धिक 
स्‍्नायु. पिण्ठड इलथ केवल, 
अहंभाव से जर्जर, 
बाहर से भी भीतर दुर्बल ! 
दे यथार्थ की सतत दुह्ाई 
रोता वह जग बंचक, 
अन्धकार का मौन उपासक 
बच प्रकाश का निनन्‍दक ! 
नास्तिक बतला अपने को 
बनता आधुनिक निरन्तर, 
दकियानूरी आस्तिक भीतर 
पूजा करता पत्थर ! 
जटिल जगत, मानव स्वभाव 
उससे भी जठिल अश्रम॑दाय, 
सतू-समृद्ध, विद्या विनश्न बन-++ 
जग जीवन प्रति सहूदय | 


मेरी वीणा 


मेरी वीणा भाव युद्ध का शंख बन गयी मेरे कर अ्रें, 
मुदु भंकार प्रबुद्ध लाद बत फूट रही जन मादत स्वर में ! 
मैं क्या लिखता, नहीं जानता, दिना लिखे मासता नहीं 
मुझे लाँघ, आते जीवन में प्रेरित शोभा-पंख सृजन-स्त 
मुझ देख उमेष रहिम स्मित स्वयं सहम जाता यथाय जम 
उसकी लगता व्यर्थ गडाये वह जीवन के कदम में पग 


ज्यों ग्रसाध्य रोगी जी उठता पाकर रस श्रोषधि संजीवन 
मरणोन्मुख सम्यता माँगती मुझसे कचित्पंखी नव दर्शन ! 
वहिर्श्नाग्त जग को देता मैं अन्त: केन्द्र--स्वतः झालोकित, 
नयी दिद्या देता चेतस को नये मूल्य से कर अभिषेकित ! 
भले सैकड़ों दादुर ध्वनियों से मुखरित हो युग का आँगन, 
मन्द्र मेघ गर्णन सुनकर ही भाव पलल्‍लवित होता जत बन ! 
किसकी प्रतिछृवि---नहीं जानता, मेरा मन नव थुग का दर्पण, 
जन भू मानवता को मिलता इसमें विम्वित भावी आतन ! 
वह कोरा परिहास मात्र भंगुर ग्रुट्धर्मी नव लेखन का, 
बिना स्पर्ण पाये झाइवत का आँचल पकड़े मिठते क्षण का | 
विश्व हकास विघटन के युग में श्रस्वीकृति ही उसको भाती, 
जग विकास का पथ, मिट्ना ही इसमें विघटन की क्षण थाती 
मेरी वीणा जीवन रण का शंख बत गयी मेरे कर भें--- 
मानव उर फिर रण क्षेत्र, गाता मन नव गीता के स्वर में ! 


सुपर्ण 


जम जीवन का स्वप्न छुटता जाता मेरा प्रतिक्षण, 
झपने में स्थित अब मेरा मन बाह्य विश्व प्रति उनन्‍्मन ! 
जगत ज्वार ने मुभे उठाकर पटक दिया जिस तट पर 
बहाँ ग्रतीम अखण्ड ह्ान्ति का मेरा मन अब सहचर 
जिसको मेरी दुर्वडता बतलाते वहिमखी जन 
वह मेरी क्षमता का पर्बेत--मौन, नम्र, दृढ़, पावन ! 
पथ बाधक वह नहीं उच्च सोपान जगत जीवन हित 
ले घरा भे उसके गहरे शिखर रशिम छवि चृम्बित ! 
में स्वतन्त्र चेता, युग बेत्ता, सृजन चेतना प्रेरित 
तव निर्माण धरा पर चलता जीवन मन आन्दोलित ! 
यह यथार्थवादी युग हँसता मैं जिस पर मत ही सल--- 
अश्न स्वेद अम का संघर्षण बतलाते दुर्बल' जन ! 
सतिल का ताइ बना वमे करते शअरहूं दर्प विज्ञापित, 
जग का हो दायित्य अखिल उनके कन्नों पर स्थापित ! 
भव यथार्थ आदर्श उभय जीवन-द्रष्ठा के रे कर, 
दोनों को संचालित करता वह उनसे रह ऊपर! 
जग जीवन का स्वत झछटता जाता मन से प्रतिक्षण, 
कवि ऋषि दृष्टि सुपर्ण गनश्तत---जगत्‌ भोग रस साधने ! 


नव चेतन 
आत्म तुष्ट मन करता सर्जेच ! 
नव चेलन हो गाने लगते 
घरती में घिखरे खर तूंण कण ! 


अंक्षप्वनि / ६. 


सुन पड़ती रसे चाप तुम्हारी 
जब तुम तम्मय करतीं नतुँन 
श्री शोभा से सहसा भण्डित 
हो उठता जन भू का प्रांगण ! 
मन के तयन श्रवण खुल पड़ते 
दुश्य शब्द बत जाते निःस्वन, 
वस्तु जगत के मुख से उठता 
साधारणता का अवशुष्ठत ! 
क्षितिजों में चित्रित हो उठते 
रहिसा तूला वर्णों के गायन, 
अच्तरिक्ष के पार मौन तुम 
विद्युत इंगित करती गौपन 
सत्य भुझे जीवन पवार्थ में 
दिखलायी देता तब मूतन 
जब पद अर्थ खोलती तुम नव 
सूक्ष्म हृदय में भर संवेदन ! 
बहिर्जगत शव, स्पर्श तुम्हारा पा 
जी उठता बना सब चेतन, 
मृत्यु चिता लपठों में सुनता 
नंब जीवन स्फूलिंग का रपस्दत ! 


आत्मकथा 


रब्मितूलि से घूपछाँह स्थमित 
इन्द्रघनुष वर्णो में चित्रित 
भेरी ही आत्मा का वैभव 
जीवन सुन्दरता में स्जित ! 
ध्यान मौन पर्वत शाूंगों पर 
मूतिमान मेरा दृढ़ चिन्तन 
सागर स्तर के उद्धेलन में 
मेरे अन्तर का संषर्षण ! 
रजत समीरण मेरी साँसों को 
आकुल सौरम से स्पन्दित, 
नदियों को चंचल गति में 
मेरे प्रायों की कल' ध्वनि छन्द्रित । 
श्रन्तर्मादित शान्‍्त नील में 
सेरी आत्मा का नीरबपन, 
जिसमें बनते मिठ्ते रहते 
विश्व वेदना के जलांडई घन ! 
झीसों के बन में हँस उठते 
मेरे ग्रन्त-ःसुख के सित क्षण, 


६६ | पंत प्रथावलो 


विजन निशा-पट में छूल पड़ते 
वारों-से मेरे दुख के ब्रण! 
निखिल विदव में लगता मुककों 
मेरी ही लघु सत्ता असरित, 
दर्गण भर यह बाहर का जग 
जिसमे मैं नखशिख प्रतिविम्बित ! 
सेरी संवेदना चन्द्र बने 
मू का तम करती आलजोकित, 
झाकाक्षाएँ जुगनूं सी उड़ 
पन्‍थ खोजती नित्य अपरिचित ! 


तीर्थ स्नाव में. रागदेव की 
ज्वाला मे करता जीवतम की, 
अश्मि परीक्षा देता वनित 
ग्राक्ोश बकछ्लि में तप जन मन की [ 
श्रात्म कथा मेरी मेधों के 
दया विद्रवित उर में अंकित, 
थुग समुद्र मच्यन से ये घने 
उमड़े मतोग्रमव में निश्चित ! 
मुझको रे प्रिय जन भ्‌ जीवन 
जन मानवता होगी विकसित, 
आत्मकथा का उपसंहार 
सुखद आज्षात्रद तुम्हें समर्पित ! 


जीवन बोध 


यह जग जीवन का सन्दिर--- 
हम करने आये पुजन, 
श्रात्मा इसकी गहन नींव, 
स्मित कलश उच्च विकसित मन ! 
यहू विकास कामी--इसमें 
होते. रहते परिवहन, 
मृत्यु द्वा कर पार 
रूप धरता अमर्त्य॑ फिर नूतन ! 
जीवन ही भव रंग मंच, 
नेपथ्य मृत्यु गोपन भर, 
कर्म पानज्च--रोन्गाकर अ्रभिनय 
करते निखिल. घराचर ! 
विविध भूमिकाओं में हो 
अवतीर्ण विद्व नारी नर 
सुख दुःखान्त सृष्टि रूपक को 
देते प्रगति निरन्तर ! 


शश्षप्वनि / ६७ 


सजन चेतना के विकास का 
/ जग चिर साक्षी. दर्पण, 
ज्ावों, वोधों, लक्ष्यों का 
चलता रहता. संघर्षण ! 
इसमे डूबी, पाच डूबता 
जैसे निज अभिनय भे-- 
दर्शक रहो तटस्थ साथ ही-+- 
सुभे ने झूल हृदय में! 
सत्य. जगत जीवन निश्चय, 
दहाइवत विकास का प्रागण, 
ईश्वर प्रति आस्था यवि-- 
जग जीवन को करो समर्पण ! 


शंख ध्वनि 


संत्त के बत में श्राग लगाती 
यहू गभीर शंख ध्वनि मेरी, 
युद्धोन्मुल हतः जगत के लिए 
इसे न जत समभें रण भेरी 
कहाँ खो गया वस्तु जगत के 
जंगल में मानव--लगता दुख, 
वाहर के झजियाले तम में 
कहाँ खोजता वह अपना सुख !* 


वस्तु जगत में अपनी ही 
आ्रभा को छाया देख प्रतिफलित 
दोड़ रहा वह कस्त्री मुग सा 
अपने ही से हो वंचित ! 
मनुज॒ सश्यता अनति दूर 
लेगी तब मोड़--त मुझको संशय, 
घृणा द्वंप की नही, 
विश्व में दया क्षमा ही की होती जय | 
संघर्षण. के चक्रों को 
स्नेहाक्त स्नेह से करना निश्चय, 
अपनी ही भीपणता से श्रय 
स्वर्य पराजित अपणु-बल का भय | 
खोलो उर के द्वार मनुज, 
विस्तार वहाँ भूवनों का अगणित, 
चरण घधरेगी भनुज सभ्यता 
नयी भूमि पर अ्न्तर्दीपित ! 
जीवन का सुस्त सहज सँंवारों 
राग द्रव रज से उठ ऊपर 


मनुष्यत्व का प्रतिनिधि हो वह, 
शिव-सुन्दर से शिक-सुल्दरतर ! 
अश्रु स्‍्वेद के संघर्षण को 
आत्म दर्प से दे नव गौरव 
स्वर्ग न ब्यर्थ बताझों उसको -- 
अहम्भन्यता का जो सौरव! 
प्यार करो घरती को निश्चय, 
किस्तु न तृष्णा-कर्दम में सन, 
ग्रादर दो जत भू जीवन को 
रह विशिष्टता में साधारण ! 


ऋष्ति युग 


बह्िश्रान्तल भावव सन को 
निश्चय ही प्रन्त-केत्रः चाहिए, 
तभी संभ्यता उठ पायेगी' 
संस्कृति के मित्त सोपानों पर ! 
ग्रात्म सत्तुलत आ पांग्रेया 
विविध परिस्थितियों से जग की, 
मनुष्मत्व की परिधि बहिजंग, 
केन्द्र प्रबुद्ध-हदय के भीतर ! 
सामाजिकता बृहदू बिस्‍्व 
पृथु-उदर जगत्‌-दर्षेण में बिस्वित, 
मंनुज सत्य का,--आत्मा जिसकी 
सारभूत सित प्रतिनिधि निश्चित ! 
सरल नही अन्‍न्त-केन्द्रित होना 
जन साधारण के स्तर पर, 
विजयी होती आत्मबोध पर 
बहिमखी जन-प्रकृति निरन्तर ! 
आज ध्वंस हिंसा संघर्षण के 
समुद्र में रक्त सतान कर 
जन मानवता नव समत्व में 
बँघती, क्षुद्र विषमताएँ तर | --- 
आत्मतुष्ट' श्रब मनः संगठन 
गत युग के मानव का बर्बर, 
नयी एकता स्थापित करता 
युग, समत्व की सुदृढ़ भित्ति पर ! 
मसहतु जान्ति थुग : मनुज' जगत 
होता आमूल चूल परखितित, 
जीवन के हतर पर असूर्त 
आत्मा होगी ग्रुण-मूर्ते प्रतिष्ठित ! 


झलध्यनि | ६६ 


बस्तु जगत भी मानव आत्मा ही का 
प्रतिबिम्बिद. मुख दर्पण 
भाव वस्तु या जड़ चेवन 
ईदवर के सुष्टि साध्य औ' साधन ! 


भारत भू 


रूढि रीतियों में पथराया 
जन भारत भू का जीवन 
रेती का सागर ; 
ज्वार नहीं उठते प्राणों में 
शोमा के शशि मुख से प्रेरित, 
शक्ति न॒उर में, जीर्ण पुरातन 
पद्धति के तट करे निमज्जित,--- 
ऊब डूब करता दुर्बल मन 
भीतर ही भीतर उद्देलित | 
चर्म विधानों में जकडा 
जन भारत का मन 
पाप पुष्य भय संशय जर्जर! 
विकृत काल के ककालों के 
पद चिक्नों से तट रेखांकित, 
रिक्त भतों, मृत विश्वासों की 
अन्ध दरारों में भू खण्डित,--- 
शिक्षित नहीं, प्रबुद्ध नहीं नर 
शास्त्र पुराणों के शक पण्डित, 
सम्प्रदाय, प्रान्तों से कवलित 
एक राष्ट्र जीवन की आशा लगती दुष्कर ! 
वर्ततान भारत का जीवन 
हीनव भावना से उत्पीडित, 
विपुल विदेशों के वैभव से 
बौद्धिक वर्ग स्तब्ध, आतंकित,--«- 
अपनी भाषा, अपनी संस्कृति 
अपना सब कुछ यहाँ श्रवाँछित--.- 
वही सम्य, भू आत्मा से अनभिन्न, 
सभ्य पश्चिम की कौरी अनुकझुृति, प्रसुचर! 
विघटित होता देश आज, 
दात खण्ड भाग्य-हत बालू का तट, 
देत्य, विषमता, हिंसा बढ़ती 
रुंद्ध हुंदेंथ के मानवीय पट, 
स्थापित-स्वार्थ अ्रसित जन नेता,-- 
सुनता यह मैं क्रैसी आहट ?..... 
रक्त कान्ति क्या निकट गरजती ? 
शान्ति बचाये सत्य-काम तप भ को ईश्यर 


4 


राजू छोटा स्वरा था जब मेरे घर आया, 
दस पर्दडु दिन का हो सम्भव ! बड़े प्यार से 
पाला पोसा मैंने उसको,---सच यह, उसने 
छीन लिया था प्यार, विना जाने ही, भुभसे ! 
सभी जानते है घिल्‍ली का बच्चा कितना 
क्रीड़ाप्रिय होता है! उसने मोह लिया था 
सब का मन अपने विचित्र सौलिक खेलों से ! 
झ्ाँगन मे चिड़िया की उड्धती परछाई को 
पंजा मारा करता था वह, उसे पकड़ने ! 


गति का अद्भुत प्रेमी था वह ! उसके आगे 
उँगली आप नचाएँ, वह कौतुक से पागल, 
ऋपट हाथ पर, उँगली पंजों में दबोचकर, 
उसे' चबाता छोटे तीखे दाँत चुभा कर ! 
कभी उलटकर चिपट पाँव से जाता चुपके 
अपनी चपल प्रकृति से प्रेरित--- 

मुभको चलता देख अजिर में ! 


एक बार छत पर सतबहनी को खाकर वह 
लेटा था, छिप खिड़की की ऊँची मूंडेर पर, 
घनी गालती लतिका के पत्तों से आवूृत ! 
उसे नहीं देखता कभी जब बड़ी देर तक 
मैं पुकारता राजू, राजू, पु्॒ती पुत्री की 
बार बार रट लगा, (पड़ीसी हँसते मुझ पर) ! 
वह मूंडेर से बोला वृप्त उतीदें स्वर में-- 
छत पर से द्रुत, म्याऊँ म्याउँ कर, 
अभिनय करने लगा कूदने का आँगन पर! 


ऐसे अवसर पर, मैं उठा बेंत की कुर्सी 
उसे उतारा करता छत से! हरि अनन्त 
हुरि कथा अनन्ता (--राजू के भी हैं असंख्य 
लीला प्रसंग--जो मुभे स्मरण हैं। 
ऐसा कोई स्थान न था वह जहाँ नल मिलता--- 
अलमारी में सोया, भाजी की डलिया में, 
धोबी के कपड़ों की पेटी के ग्रन्दर छिप !- 


३ शत 


सभी मुंडेरें शयन-तल्प थी उसकी गोपन ! 


मैं कागज की गेंद फेंकता उसके आगे 
बहु बिजली सा लपक, उछल ब्रुत, उसे पकड़कर 
पिछली टाँगों के बल खड़ा खेलता उससे,-- 
अग भंगि दिखला चंचल, सौं सौ बल खाकर ! 


जब कोई बिलला घुस आता उत्तके घर में 
तमक, यपर्बताकार फूला लेता रोमिल तन, 


झलध्वनि 


डील होल की उसकी भारी गुराटट सुन 
नी दो ग्यारह होता डरकर तुत्त विपक्षी ' 
ग्रगर गिलहरी चंचल सहरी जन्‍ते-गग्त्‌ तो, 
बिल्ली चंटल भँवर--जो दृःछ ने मिले तो अपनी 
पूँछ पकड़कर, स्वर्य नाच सकती पागल सी ' 


चहे को वह जिस कौशल में मारा करता 
उससे उसकी छलबल मरी चदोर प्रकृति का 
बोध सहज हो जाता | बी कुमनलंता दिखजा 
विधि ने बिल्ली की रचना की सब गीबों ने ! 
उस पर अपनी सृप्टिन्‍कला अवशित ऋर सारी | 

कैसी श्री सुकुमार लचीली देह उसे दी, 

क्रितती सुन्दर चित्र लिखी सी मुद्राओो मे 

सोने की प्रिय कला, स्वच्छ तन रखे की रुचि,--- 

दूधह मलाई ब्रादि ब्यंजनों का प्रेमी बह ' 


एक बार वह अर्थ रात्रि को खाने आया, 

तीन वजे होंगे, पन्द्रह फरवरी रही तंत्र, 

जाड़े के दिन, मैने खोल किवाइ, उसे 

कमरे. के अन्दर मोध्त. खिलाया, 

दूध पिलाया,--सोचा अब वहूं कर्मी पर 

जाकर सोयेगा--बन्द कर दिये द्वार--किस्लू बढ़ 

वार वार गुर्रा क्र, अपता रोप प्रकट कर 

पंजे से खोलने लगा पट, स्थारउँ म्थार्ई कर ; 
माँत ताचती होगी उसके मिर पर | -न्भने 
जाने दिया उसे | बह बड़ी स्वनन्ष्र प्रक्नति का 
ढीठ किन्तु स्‍्नेही विलला था, भी पड़ोस में 
उपकी थी' ससुराल बड़ी--बह बह व्याहा, चाहा 
क्वाराधा--गुह्न रात्रि जीवत वा प्रेमी फ्रेंच मैं गा। 

बह फिर तब से कभी नहीं लौटा अपने घर ) 

कई दिनों तक उसकी रही प्रतीक्षा सबको ! 

इधर उधर खोजा भी--कही न दिया दिखासी ! 

सारा घर बूता हो गया बिना राजू के ! 


बड़ा बुरा लगता अ्रव ऐसे कीड़ा कुशज 

सुघर जीवन साथी को खोकर ! अ्रव भी मुझको 

लेटा कभी दिखायी वेहशा बह उपबन में 

स्मृति की ब्राँखों में विम्वित हो | --मधुर स्वप्न गाए 

जहाँ जहाँ वह सीता छिपा लता काुबों में 
वहाँ कही उसको छात्रा शव भी मँडराती, 
फूलो की ढेरी सुफेद ( --जव कभी करूण ध्यर्ति 
स्पष्ट सुनायी देती ऑँगन से झाती सी, 
ह्वार खोल मैं उसे खोजेता--कहा गंजता 


७२ / पत्त ग्रयावली 


वह प्रदृस्य स्वर॒ पर वह छ वर्षों का सा 
प्यारा राजू चला सदा को गया स्वर्ग अब 
मुझे छोडकर प्रिय स्मृतियों के कंटक वन में 
अब ने केभी लौटेगा मूक सुघर स्नेहीं वह 


+ 


संकट 


ज्योति सूत्र सी कृश चेतना मनुज के भीतर,--- 
जिसे विरोधों के पर्वत का विकेट सामता 
करना पड़ता, इस विराट जम में रहने को ! 
सहने पडले उसे क्र आघात भअश्रनेंको 
जो पग पग मूँह बाये देते उसे बुनौती |-- 
अ्त्यधकार को खाना गूढ़ निमतति आत्मा की : 


धीरज रखता ही विपत्ति में मात्र महोषत्रि; 

जीवन की सब स्थितियों में विद्रोह न सम्भव ! 

बाहर की विपदाएँ होती कभी न दुर्जय, 

यदि अन्तःस्थित हो चेतस, स्थिर निर्मल हो सति 

संकट सभी निवारण हो सकते यत्नों से 

थदि तटस्थ रह, समझ सके हम उनका कारण '! 
भीतर का संकट द्वी वास्तव में सकद हैं, 
विचरलित दो यदि चित्त, तरस्त हर, मति में ही भ्रम, 
डिग जाये यदि आस्था, अपने प्रति हो संशय 
जीवन के प्रति रहे ग्रेम उत्साहु व मत में,-- 


ऐसी स्थिति' में ईश्वर ही रक्षा कर सकता,-- 
वह रक्षा करता भी है, यदि उसे पुकारे | 


शनो भाव 


मैने बदोये फूल, किन्तु उग्र आये कट्ठि ! 
बीज ठीक थे, घरती भी अच्छी उर्बेर थी, 
प्र ग्रनेक ग्रज्ञातः बक्तियाँ ऐसी होती 
जो निरचेतन से जंगकर दूषिल कर देती 
चेतन के पाले पोसे मंगल विधास को 


मै भ्रव व्या काटे बोऊें? तो क्‍या उनसे मी 
फूलों की फसले उस पार्येगी ” लहीं, नहीं,-- 
में फूलों को डी बोऊँगा जग के मग में | --- 
फूलों से कांदे नहीं उगे! काँटो के भी 
मूल रहे होगे भू-रज में, जो फूलों से 
पहिले उग गझ्ाये, फूर्लों संग सीचे जाका ! 
फूलों मे भी काँटे होते, हन्ह जगत यह ! 


शख्रध्चनि 


पर, मैं फूलों को ही वोजंगा भू-उर मे, 
काँटों के बिरवों की जड़ें उसाड फेंककर 
फलों के पाँवडे विछाऊंगा पलको-से, 
मानव भावी का पथ निष्कण्टक हो जिससे,--- 
विचर सको तुम भू पर नव स्वप्नों के पर धर ! 


प्यार 


मुभसे चिढते सुहृइ---लुटाता रहता हूँ में 
भजे बुरे पर प्यार | मे भुभको बोघ तनिक भी 
भले बुरे का, पाप पुण्य का | में मत ही मन 
विचलित हो उठता उनकी फटकारें सुनकर ' 


सोचा करता, क्‍या कीचड़ में प्यार फ्रेंककर 
दुरुपपोग या अपचय करता में अनजाने 
दिव्य प्रेम का ? मुभको लगता मुक्त प्यार का 
अमृत स्पर्श या, कीचड़ अपना गन्दापस 
पहचान सकेगा, और खाद बससे का य्रत्म 
करेगा, निधि पा अतुल प्रेम की ! और प्रेम' तो 
अकलुप हैं ही ! वह पंकज बन, सदुपयोग कर 
तुच्छ पंक का, नया मूल्य दे सकेगा उसे ! 


विदचय, कभी अपव्यय होता नहीं प्रेम का, 
वह अव्यय है, सदा छुटाने से बढ़ता है! 


सन्तुलन 


बिखर गयी भू जीवन शोभा, 

छत्द मे बँधता वब स्वर लय में, 
आस्था का प्रेरक प्रकाश 

बुझ गया ह्रदय के भय संशय में ! 
अन्ध तृथा का भुजग रेंगता 

अन्तर भें क्षण क्षण बल खाता, 
उसके फण में मणि,---प्रकाश 

उसका जाने क्यो मन को भाता ! 
नया वस्तु श्ानन्द ग्राज 

अवतरित हो रहा इन्द्रिय पथ पर, 
जो वर्जित को स्वीकृत करता, 

बता विरूप विक्ृत को सुन्दर ! 


मुल्य न किचित्‌ मुल्यवान्‌ श्रतर, 


मूल्य हीनता ही अपुल्य शव 
भुक्ति इसी में पुष्य 
सापेक्ष व्यथें सब नैतिक बन्धन 


नयी सम्यताः जन्म ले रही 

ञ्ाज घरा के जन-प्रांगण में, 
निकल माँद से पशु 

निह्वन्द्र विचरता जग जीवन कानन में ! 
सामाजिकता से क्या करना ? 

तुष्ट' व्यक्ति स्वातन्त्य चाहिए, 
ग्रगर॒ थाहइना ही हो तो 

अवचेतन गह्लर आप थाहिए ! 
अंश सत्य सब में है-- 

मन के तम को होना जीवस-पावन, 
झाज एक बहु, भोग त्याग्र में 

पृग पर पर चाहिए सन्तुलन : 


व्यक्ति चेतना 


स्वर्ग नरक का निर्माता विज्ञान धरा पर-- 

भू आँगन को उसने भले सँवारा सुन्दर 

किन्तु मनुज रह गया मनुज का ब्यग्य चित्र भर, 

स्पर्धाग्रस्त, कुछप, नग्न स्वार्थों का पंजर 
नैतिक रीढ़ विहीन रेंगता वह जीवन-सृत्त, 
बाह्य परिस्थितियों के कर करो से कुंण्ठित ! 
प्लास्टिक के रंगीन खिलौने सा प्रिय दर्शन, 
हृदयहीत वह, श्रात्मिक गरिमा से भी तिर्धन ! 

बहिओआन्त, व्यक्तित्व विमुख, जन कृमि साधारण, 

भोग पंक में ड्बा, उर में राग द्वेष ब्रण! 

अन्तर्जीवत शुन्य, खोजता बाहर सुख क्षण, 

बढ़ता ही जाता मृगजल जीवन संधर्षण ! 
व्यक्ति चेतना धारा बिना जगत्‌ पथ निर्जन, 
मंगुर सैकतवत्‌ सामूहिक लोक संगठत ! 
आज शक्ति शिविरों के भीषण घ्यंस उपकरण 
मानवता के आत्म पराजय के हत साधन ! 


साथकता 


लहरों पर लिखता हूँ में 
जब अपने मन के गाने 
तारा पथ से उतर नदी में 
इँसती तुम अनजाने | 
क्षण के करतल पुट में 
अधटित घटनाएँ बन्दी कर 
सृजन कर्म का गढ़ रहस्य 
सुकाती तुम क्षण क्षण पर ! 


दाक्षप्वनि / छ४ 


जो कागज की नाव छोडता 
मैं समुद्र में प्रतिदित 
तुम उसको खेती हो 
बिठा' चराघर उमसें झनगिन ! 
खर तृण कण से चुनता मैं 
उन्मेष भरे युग गायन, 
पथ पर गुज़ित स्वप्नों की 
पद चापें सुबता गोपन 
सिन्‍्धु ज्वार भमामहिक जीवन का 
उठता जन-भू. परज- 
खड़ा शिखर पर मैं 
गति लय मे भरता नव चेंनन स्वर 
पीला पतरकर वन में फाता: 
कैसा लगता सुन्दर, 
सृजन कला मिज आदि रूप में 
विव्चय पूर्ण दिशम्बर ! 
सूता तीला गगन, 
ताकने से मिलता मत को सुख, 
भाव बोध से परे कला का 
शोभा में ग्रुण्ठित मुख ! 
गुगों बहरों को मैं गीत 
सुनाता ध्वनि इंगिल कर, 
मत की अपलक आभाँश्ों में 
अक्षय शोभा चित्रित कर [ 


अहंकार का ममता मणि फण 
अद्ठिं न करे सर दंशित, 
सार्थक्तरा मानव जीवन की 
तुपको हो चिर अ्रपित ! 


निर्घोष 


सृजन शंख, 
तव स्वर ध्वनिर्यों से 
गर्भित हो ग्रव जन भू का भन, 
नये बोध के अंकुर फूटें 
जे रधिर में नव संवेदत 
युग समुद्र मच्धन से सिकला 
कालकू्ट जो भीषण मादन 
उसकी मि में डुबा लेखनी 
सृजन पग्रमृत में करता वषण 





इेत. #एग. को 
सुधा यरल को मिला 
बना नव रस सजीवन, 
मृत्यु मेत्र को दुहददुद मे 
वरसाता जन-भू पर नव जीवन | 
ध्यगाम्यों से आज पराजित 
अमुर गक्तिवल संब्रय निरचय, 
दया क्षमा ही मानबीय बल-- 
मनज मचुज के प्रति हो गहुदय 
युद्ध युद्ध से नहीं थर्मंगे, 
घुणा व मानव जीवन दर्शन, 
डिसा देगी शान्ति न जग को-- 
प्रेम-स्पर्श ही भरता उरजब्नण ! 
रात की करों समृद्धि--प्रमत्‌ का 
सह विर्मम थुग-मुगु पद-लाछत, 
संत्‌ संकल्प शक्ति सामूहिक 
युग पथ संकट करें निवारण ! 


पुरस्कार 
प्रस्कार भगवान्‌ दिलाएँ नहीं किसी को! 


मित्र दात्रु हो जाते इससे! और प्रशंसक 
कटू आलोचक बन, कृतित्व के साथ आपके 
लघु चरित्र को बना दूपणों का पहाइ पृथ्‌ 
प्रात्म तुप्टि पाते है, तिल का ताड़ खड़ा कर [ 


पपष्ठ भूमि गढ़ नयी आपकी छिद्र भरी 
दुर्बलतामं की, राग देंपे की ! भले बाँट दें 
आप उसे (बह बँट भी गया, श्भी जानेगे) 
पर स्पर्धा आक्रोश कभी मिंठ सकेता इससे ! 


भुझे चुनावी मिलती: वे भी चाहें तो सब 
पूरम्कार पदविर्या स्वयं भी हंथिया सकेते-- 
किन्तु खुशामद करना उन्हे पसरस्द नहीं है!" 
पुर्कार का दुम्षगोग भर खलता उतकों-- 
कौन स्थाय कर सझता, कौन वड़ा सर्जक है 
पुरस्कार पा क्या लेखक महान्‌ हो जाता १४ 


मै उनका अनुमोदन करता--पुरुकार से 
लेखक कभी महावृ्‌ नही हो सकता निश्चित; 
वर कृतित्व ही. शाध्वत कीति स्वस्थ स्रष्टा का ! 
पुरस्कार से इनको भी भगवान्‌ वचाये 
इनको भी सुनना न पड़े यह सब ओीरों से ! 





अक्षघ्यनि / ७७ 


सआंचाजाल 


भैरे अपने बीच 
खीखली कूंठों का तुम 
जान तानती' रही प्रतिक्षण, 
लुप्त ही रहा अ्व 
वह जझीोभा का सभ्मोत्त 
क्षीण तुम्हारे प्रति आकर्षण ! 
क्षण भंगुर सुख 
सम्भव, अनजाने ही तुम भी 
हो जाग्री अख्तर से झोभाल, 
उठ जाग्रे सहसा मुख मे 
माया का भीता अ्रैंचल ! 
व्यथं सभी हों भूठे छलब्रल 
बिना सत्य के 
रहे न प्रास्था का भी सस्बल 


पूर्ण बोध 
मैंने. ग्रपनी 
क्षुद्र चेतना का लघ आँगन 
फाइ-पोंठ कर दिया स्वच्छतर, 
गत स्थपृतियों के छह मिठाकर, 
जीर्ण श्षीर्ण को 
जीवन दे फिर नूतन! 
ग्रब वह दिग्‌ दर्षण सा विस्तृत, 
मिखिल विश्व 
जिसमे प्रतिविभ्वित ! 
आँगन नहीं, खेत वह उबर, 
घास पात तृण छील 
बीन खर कंटक दुष्कर,--- 
नंबर शोभा के शस्य 
वहाँ मैंने रोपे स्मित,--- 
स्वर्णिम लपटें फूट रहीं 
जिनसे सौन्दर्य प्ररोद्धित ! 
सेत नहीं, वह बीज भी' स्वयं, 
ऊध्वें प्राण अ्रकुओं में पुलकित 
नव चैतन्य क्षेत्र कर विकसित --- 
तब भावों बोघों को 
मंजरियों मे अत्र बहू मुकुलित,-- 
प्रेम, तम्यरे प्रति चिर अपित 
लोक रजित 
अन्त सूर्समभत 


अतृप्ति 


मलय समीरण के संदेश सें 
भ्रधिक महीं थी सब्चाई,--- 
रोमांचित भर देह हो उठी 
स्पर्श -- मंजरित झमराई 
उसकी सॉसोा को पीकर 
तन मन हो उठे पुलक-विह्नल, 
प्राणों का सुख दे न सका 
उर को तन्‍्मय आस्था-सम्बल ! 
बोली दक्षिण पवन--- 
नृत्य-रत रहता नित 
मेरा यौवन, 
अगणित साँसों में सुगन्ध 
वितरित करती हूँ मैं प्रतिक्षण ! 
क्षण सौन्दर्य गवाक्ष 


खोलती भर मैं 
तयतों में अपलक्ष,--- 
पूर्ण तृष्ति 
ग्रात्मानुभूति 
दे सकती तुम्हें व 
रस साधक ! 
पूर्ण समपेण 
कोरे तन को 


प्यार नहीं करता भष, 
जब तक हो सम्पूर्ण ० 
ने हंदय समपण ! 
क्वारी मांसलता के ऊपर 
पदु भी होता नहीं निछावर, 
प्राण के भीतर 
रस के स्तर 
खोजा करता वह रति कातर ! 
क्षण में शाश्वत नहीं समाता 
जब तक 
ततन्मय' अन्तर ही न 
प्रेम मुख दर्पण ! 


सम्भव नहीं हु 
करे मन तन हीं से रण 
खुल न सके 


ग्रन्त:पुर के पढ़ गीपन : 


अश्षष्यता छ8 


प्रम व्चि ही मं 
प्रज्बलित प्रतिक्षण 
दग्ब॒ काम का ईंधन 
हीता पावन ! 
भव सीमा 
निःसीम, न बनती जेब वेक 
भर्त्य॑ धरा 
बनती न स्वर्ग का प्रागण | 


अविच्छिन्न 


क्यों हँसते रहते फूल सदा कोई रहस्य क्‍या उन्हें ज्ञान' ? 

चुप्पी साथे आकाश, उते कहनी वह कैौपी गूढ़ बात ? 

चेंचल फिरता वातास, समा पाती न हुदय में भाव गनन्‍्ध, 

गाता सरिता जल बह कल कल पथ तिरता बिना तरी प्रतन्त ! 
जनता रहता पावक ग्रहरहु लो लगी दीप्त उर भे विशेष, 
पर्वत श्रन्तः केन्द्रित मीरब स्वर में देते गोपन संदिश 
में भी संयुक्त निखिल जग से, अज्ञात हरे से आन्दोलित 
गाते मेरे शोणित के कण भूमा के स्पर्शों से प्रेरित ! 


कतेंब्य 

जीना अपने ही में एक महान कर्म है 

जीने का हो संदृषयोग यह मयुज धर्म है। 

अपने ही में रहता एक ब्रबुद्ध कला हे, 

जग के संग रहने मे सब का सहज भला है | 
स्त्री का प्यार मिले जन्यों के (पृण्य चाहिए, 
भव जीवन को प्रेम सिन्‍्यु में डूब थाडिए ! 
जानी बन कर मत नीरस उपदेश दीजिए, 
लीोक-कर्म भव-सत्य, प्रथम संत्वाम कोजिश ! 


भत्ोग्यथा 


दुःखी रहता में मन ही मन | 
ऐसी भारत-भू में जब्मा 
जहाँ अतल दारिद्रय गिखु मे 
डूबा जन का जीवम! 
जरों व्यर्थ रे आत्मबोध 
व्यर्थ डी ऊर्व्य सारोहण ! 
लहरों से उठ कर 
ग्रसख्ययकर मुफ़े वलाते, 
गजन भरते उदर 
न दाना पानी पाते 


कल च्कपल न 


फेसोी - से संकल्प 
तटों. से ढकराते, 
खिसियाते ! 
सृजक क्‍या करे ? 
क्रान्ति ज्वार मे 
उमड़ कुंड जन 
नॉघ. रुद्ध जीवन तद 
भते की सीमा डुबा न पाते! 
पद भंद कामी बने नेता 
ब्रिएश आामदी के अभिनेता  --- 
अब भी नहीं लीक मन चेता | --- 
मूल्यों के विप्लब में 
कवि ही 
संस्कृति बोहित कैसे खेता ? 
चिन्तातुर इहहता भरा रन 
ऐसे युव में जन्मां हूँ मै-- 
जंत भू पर छागा जब विवटन 
काल, परवंस, भौतिक संधर्षण, 
राजनीनि की प्याली में जब 
डइव रहे आदंदों चिरन्तन ! 
भोगवाद के पीछे प्रागल 
जन चरित्र से हीन सम्य जन ! 
सोच-सोज. कहता मेरा सन, -- 
व्यर्थ सैन्य, शस्त्रास्त्र, बाहु बल, 
राष्ट्रों की कठ स्पर्धा लिष्फल,-- 
महाक्राम्ति का युग बहिंरन्तर, 
घंये चाहिए, 
दृष्टि, मनोबल ! 
शान्दोलित चेतला «- सिन्धु, 
चाहिए बोध. सँग् 
आत्मिक सम्बल ! 


प्रतिक्षिया 


लो, स्वतन्त्र अरब वेश--- 
युगों का छुद दमित मन 
बाहर उमड़ रहा अब प्रतिक्षण, 
करता कंदु आलोचन 
प्रत्यालीचन 
हीन भावना ग्रस्त 
हेप से दम्ध 
असंसस्‍्कृत लेखन 


शहतध्तनि / ८१ 





वमन कर रहा पभ्ब सेंडाघ 
तिज अवचेतन की गौपन | --- 
बुद्धि हीनता का कर सस्त प्रदर्शन, 
प्रतिभा शिखरों का कर 


नित अवमुल्यन [ 

छविद्रान्वेषी मृूषक हे के 
छिपे श्रहंताओंं के अन्ध 320 में 

बन्द किलों. में--- 


संग्रह किये तुच्छ उच्छिप्ट 
जगत्‌ जीवन का, 
कुप्ठित मन का 
अपनेपन का ! 
वे कुढ़ गाली बकते 
जिसे नहीं लिख पाते-- 
घृणा उगल जो लिखते 
उससे नहीं अधाते | 
वेदों के, तुलसी युग के 
दादुर वु-ध्वन्ि कर 
अब न मधुर रब भर 
भत्त के कानों में गाते | -- 
ग्रहुकार की घन वर्पा में 
पेट फूला गज दम्भी मेंढक 
दपे मुखर 
कर्कंश स्वर में उर्रते ! 
छुद्र नदी ताले 
टठेढ़ी मेढ़ी गति में बह 
युग के कूड़े कचरे से 
भर-भर इतराते ! 
कला बोध, युग मूल्य निशिल 
दुर्गेन्ध से भरी 
यौन भावना की घाटी में गिर 
खो जाते! 
भेरी आस्था 
अ्रपते पर हो उठती बृढ़तर, 
और आत्म-विश्वान प्रत्रभतर, 
लक्ष्यअ्रप्ट इन घर्ुधरों के 
खा बुषण्ठित श'र ! 
मिश्चय, प्रतिभा का विश्युत्‌ कंण 
मेरे भीतर होगा मणिफ 
जिएके स्पर्श नांत्र से वां 
विचलित हो उसठ्ते 
प्रतिस्पर्धी खा प्रण 





आत्म विजित' 
शत जिद्नाओं से 
कठुता का विष करते वर्षण ! 


यतनाभ 


शूरवीरता के श्रप्रितम निरदर्शन निश्चय, 
पौरुष तेज प्रतीक, धन्य तुम वियतनाम जन ! 
निज स्वतन्त्रता की बेदी पर हँस-हँसकर तुम 
करते सब आबालवृद्ध निर्भमीक समर्पण ! 


अन्यायी आक्रामक से ले लोहा प्रतिक्षण 
अडिस वज्च संकल्प शक्ति से प्रेरित होकर 
तुमने, जन स्वातस्थ्य चेतना के संरक्षक, 
रोंद दिया साम्राज्यवाद का रण मद दुस्तर ! 


ठहर न॑ सकता अत्याचारी सत्य युद्ध में 
जन-भू का इतिहास युभगों से इसका दर्पण, 
सत्य जयी होता, अजेय जन शक्ति स्नीत जो 
जन मन श्राणों में भरता वहु जीवन नूतत ! 


अग्ति - शिखान्सी तेजस्विनी स्त्रियाँ बैरी का 
सान भंग करतीं--विद्युत्‌ श्रसि सी कढ़ बाहर, 
सार्थक स्त्रीत्व हुआ उनसे, जन-मू पथ पावन, 
अण्डी फिर असुरों की बलि लेती भर खप्पर ! 


प्राणों से भी प्रिय स्वतन्त्रता वियतनाम कौ--- 
हो-ची-मिन्ह प्रेरणा भर गये शीशित कण भे-- 
मृत्युजय सन्देश समर में बने उरझसम्बल 
प्रति हृत्स्पन्दत के सँग गाता जन गण मन में ! 


भू इतिहास नये युग में करता प्रवेश श्रव 
ग्रो अजेय नर सिंह, तुम्हीं उसके निर्माता, 
अन्ध शक्ति को आँख मिल गयी तुम्हें वरण कर, 
रक्त पूछ भव मृत्यु क्षेत्र, कृतकाम विधाता ! 
जीवन के साधारण रात्यों को अतिक्रम कर 
महाध्व॑ंस के क्षण में जन-मम हो अ्रतिचेतन, 
महानाश के चरण त्तौड़, नव सृजन कर रा, 
वित्तरित जग में अमृत, कण्ठ से कर विष धारण ! 


पनिन के प्रति 


के दाती के बाद आज भी लगता मन को 
हापुरुष अवतरित हुए तुम लोक धरा पर, 
न-गेण की दारिदय छुख दासता तिशा की 
रु निरकुश युगन्युग की बेडियाँ तोड़ने 


रुद्ध श्रगपि, स्तम्सित ये बुंग इतिहीस के चरण 
प्रस्तर युग की रूढि. दोतियों में प्रथरावे,- 
श्रान्दीलित कर लोक वेतना सागर तुमने 
मज्जित की गत सीमाएँ जन-मुक्ति ज्वार भें 

दिगव्यापी भू-कम्प संदुंश तुम विनरे म॑ पर 

छिन्न-भिन्न कर जीर्ण आततायी जनखच्न -- 

तया मोड़ दे यस्त्र-संम्यता को जन यू की! 
शर्तियों से पद दलित छ्षुधित, शोपित श्रमंख्ण जन 
वर्ग सभ्यता के खेंडहर से जगकर सहसा 
जीवन-मुक्तः लगे बढ़ने पा सथा दिशा-पश्र 
तब ग्राशाउकांक्षाओं के स्वप्सों से प्रेरित ! 

रक्ोज्वल मानव गरिगा के नये सूर्यन्स 

उदित हुए तुम विश्व क्षिद्रिज पर महिमा मण्डित, 

जन-भू. के प्रोनेंकीनें का अच्चकोर हर 

दिक्‌ प्रसन्न जोवन-भ्रभात ला जन प्रागण में 
धन्य महामानव, भू पर चरितार्थ कर गये 
वैज्ञानिक युग को तुम---तिखिल वाक्ति का संच्य, 
यन्‍्त्रों छी सम्पद्‌ वितरित कर जन-मंग्रल हित । 

नवोन्मेष उर में, नयतों में सूजन-स्वप्त नब, 

अगणित कर-पद सामूहिक श्रम-बल उन्मेपित 

बढ़ते जन संस्कृति का नव प्रासाद सँजीने ! 
देख रहा मैं अनतिदूर, भावी आँगन में 
धरा-स्वर्ग कल्पना झनें; साकार हो रही--- 
भू मानवता निकट झा रही अ्रधिक तुम्हारे 

लोक क्रान्ति के दूत, जानता सूक्ष्म दृष्टि से 

तुम गांधी एक ही सत्य के शुअत्र संस्करण,-- 

देह प्राण मन के मानव को उपकृत करने 

ग्राये तुम जन-भू कृतार्थ अब बहि: संगठित ! 
मनुज हृदय को उत्चत करने आये गांधी 
आत्मा का दे सौम्य स्पर्श श्रस्त्मुंख मन कौ-- 
तुमसे लेकर महत साध्य, गांधी से साधन 
निखिल विश्व-जीवन संबोजित हो जन-भू पर 
बहिर्तर वैभव प्रतिनिधि बन : (श्राज विगक्षी 
सँन्य दाक्ति शिविरों में खण्ित !) मनुष्यत्त का 
हृदय सत्य-स्पन्दित हो, निर्मम यासम्निकता के 
लोह अस्थिपंजर में जकडा ग्रथ-काम से! 
प्रानवीय गौरव हो प्राप्त जगत जीवन को ! 

महाध्यंस की गआजञंका से मुक्त धरा जन 

विश्व छान्ति के सित सहंखदल पर दिगू विस्तृत 

लोक साम्य संग विश्व ऐवय को करें प्रतिष्ठित -- 

मनुज प्रेम के आलिशन में बाँध धरा को! 

तुम्हें ममन करता शत, लेनिन, भारत का कबि--- 

गाविर्भात तुम्हारा था अनिवार्य जगत हित ! 


पड | पत प्रयावलो 


शशि की तरी 


स्मृति-गीत 
[प्रथम प्रकाशन-बर्ष : १६९७१॥ 





फालसई सब्ध्या नभ में 
स्मृतियों की शशि तरी 
स्नेह सम्पदा भरी-- 
स्वप्न पालों से मण्डित, 
तुम्हें, भनुपमे, श्रपित ! 


परिचय 


दाशणि की तरी' के गीत अनुपमा को सभपित हैं। अनुपणा एक त्तीन-चार 
साल की भोली लड़की थी, जिसे मैंने स्व॒राज्य भवन, इलाहाबाद के वाल 
भवन ((एफ्रातिशा३ पिद्ाएय्रश ताइतप्राट) में देखा था। उसे बाल 
भवन की संरक्षिकाओं ने अत्यन्त लाइ-पार से पाला-पोसा था। बीच- 
बीच में उसके कई वित्र भी लिये गये थे, जिनमें एक चित्र श्रीमती इन्दिरा 
गांधी के साथ भी है। तब में और अब में उसके आलोक मण्डित व्यक्तित्व 
में जो मार्दव, जो भाव सौन्दर्य तथा आन्तरिक निखार आ गया था वह 
अवर्णनीय था । जिसने उसे नहीं देखा वह शायद ही उन चित्रों को देखकर 
उसका अनुमान कर सके । 
अनुपभा में त जाने ऐसे कौन-से विशिष्ट एवं उच्च संस्कार थे कि 

उसे देखते हो मेरा हृदय उसके प्रति गहरे वात्सल्य भाव से भर गया, और 
दिन-पर-दिन उसके प्रति मेरे मन का झाकर्षण बढ़ता ही गया । यहु सब 
कुछ ही दिलों के भीतर पूर्णरूप से घटित हो गया। उससे पहली बार 
मिलने पर मैने 'शंखध्वनि' में उसे सम्बोधन कर जो कविता लिखी है 
(पंत ग्रंथावली, खण्ड ६, : पृष्ठ २८) उसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है--- 

बाल भवन में तुम्हे देखकर आज अनुपमे, 

आत्म पराजित झनुभव करता मैं निज मन में 

तुम्हें गोद लेने को आतुर तब से मेरा 

हृदय तड़पता--तुम निरीहू सुकुमार बालिका" "* 

तुमसे सुन्दर कन्या सुकको तही चाहिए । 

तुम सुन्दर बच सको हृदय से--पा अनुकूल 

परिस्थिति, रुचिकर शिक्षा-दीक्षा-** 

मन का ही सौन्दर्य चाहता हूँ मै तुमसे ! 

मैने अपनी और से उसे स्तुति नाम दिया था। झंखध्वरनि' में ही 

(पत ग्रंथावली, खण्ड ६, पृष्ठ र८) स्तुति! शीर्षक रचना भी उसी पर 
लिखी गयी है। अनुपमा बचपन से ही कुछ अस्वस्थ थी | साधारणतया 
तो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, पर जैसा मुझे बताया गया था, उसके 
घुटने की हड्डी कुछ बढ़ी हुई थी और बार-बार घुटने की टोपी से रगड़ 
खाने के कारण उसमें प्राय: सृजब हो जाया करती थी । बाल भवव 
इलाहाबाद के मेडिकल कालेज से सम्बद्ध है । जब मैंने रोग के सम्बन्ध 


शशि को तरी / ८६ 


में वहा के डाक्टरों की राय जाननी चाही तो उडोने मुझ श्राइबासन श्यि 
कि घुटने की शल्य-क्रिया हो जाने के बाद उसे फिर किसी तरह का कष्ट 
नहीं रहेगा भर वह पूर्णतः स्वस्थ हो जायेगी ! चूंकि तीन-चार सान की 
उम्र से पहले आपरेशन करना ठीक न होता इसलिए वे लौग झाज तक 
रुके हुए थे । 

मैंने उनसे उसको इस संकट से उबारने की प्रार्थना की, जिससे मे 
उसकी शिक्षानदीक्षा का प्रबन्ध कर सकू । दुर्भाग्यवश, घुटने का सफल 
झ्रापरेशन होने के बाद से, एनिस्थीजिया के प्रभाव से न उबर सकते के 
कारण, फिर उसकी स्मृति कभी नहीं लौट सकी। तीन-चार दिन के 
भीतर ही उसकी दशा और भी विगड़ती गयी-। चौथे दिन रात्रि के बारह 
बजे मुझे अस्पताल से फोन द्वारा सूचना भिली कि वह स्वर्ग की कली 
अपनी देह-लीला समाप्त कर चली गयी है। डाक्टरों ने मुझे बताया था 
कि हजार-दो-हज़ार में एकआ्आाध बार कभी ऐसी स्थिति थ्रा जाती है कि 
एनिस्थीजिया रोगी के मस्तिष्क भें चला जाता हे और फिर उसकी 
चेतना नही लौटती । खेर, डाक्टरों ने अत्यन्त तत्परता तथा सहुृदयता के 
साथ उसकी देख-रेख की, जिसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ । 

अनुपमा के इस प्रकार ग्रकस्मातु अप्रत्याशित रूप से चले जाने के 
कारण मेरे हृदय को जो आघात लगा, उसे शब्दों द्वारा व्यक्त बरनता 
प्रसम्भव है। ग्रनुषमा ने मेरे हृदय में सदैव के लिए अपना स्थान बना 
लिया है। उसने अ्रदइय होकर मेरे स्वप्नों के संसार का ही रूपान्तर कर 
दिया है। उसी की स्नेह मधुर स्मृति में मेरे मत ने ये गीत गुनगुनाये है । 


१८ / बी० ७, के० जी० मार्ग सुमिन्नानंदन पत 
इलाहाबाद-२ 
२६ अप्रैल ' ७१ 


हक 


प्रस, 


तुम्ही हो स्नेह, 

तुम्हीं वात्सल्य भाव ही, 
तुम्ही फूल शर, 

तुम्हीं मर्म के गुह्य घाव हो ! 


सूक्ष्म दृष्टि रख 
अ्रणुवीक्षणमय 
तुम्ही थाहते 
मनुज का हृदय 


अतल गहनताओं में 
डूब अनामय,--- 
लघु श्रणु की 
प्रच्छन्न महत्ता का दे 
परिचय * 


शशि को तरी / 


एक 


झकलुष शोभा का मुख 

ग्रपलक देख. मनोहर 
मातृ प्रकृति की श्राँखों से 

आनन्द. अशु भर 
ढुलक पड़ा पृथ्वी पर 

निरछल प्रेम रूप धर ! 


भू के तापों में वहू 

बादल की टुकड़ी बने 
नेभ के सर में समा गया 

घर घुपछाँहु. तन 


चन्द्र-किरण ने उसके भीतर 

इन्द्रधनुप स्मित 
मन के स्वप्नों का प्रिय नीड़ 

बसाया दीपित ! *'* 


ऐसी थी वह भाव सगमिनी 

सुता अनुपसा--- 
अग-जग में मिलती न कही 

अब उसकी उपमा ! 


मभ की नीरवता से हँस 

वह बातें करती, 
मन के सूनेपत में 

मधुर वेदना भरती ! 


शोभा की सौरभ से 

कल्पित था उसका ग्रन, 
ग्रन्तनंभ मे छायी 

छवि की छाया निःस्वन ! 


उसे आज मधु स्मृति के 

गीतों में कर मुखरित 
उर को गुहा व्यया 

सहलाता हूँ मैं किचित्‌ 


फू 


दो 


तीन 


कौन सूक्ष्म स्वर्गिक सुगन्ब-सी 

पैठ गयी प्राणों के भोतर-- 
पकड़ नही पाते बहू शोभा 

मेरे गीतों के गूंगे स्वर! 


क्षणमंगुर थी रज-पंखुडियाँ 

गंगाजल में बहीं आज भर, 
लहरें अन्तिम लोरी गारतीं 

उन्हें सुला बाँहों में निःस्वर ! 


अक्षय सौरभ वसी हुदय में 

स्मृति से आकुल अन्तर स्पन्दित, 
स्वर्ग) चेतना मधुर स्नेह के 

स्परशों से प्राणों में छन्दित ! 


तव वसम्त सूमनाजलि देंगे 
तुमको सद्य: शोभा सुरभित, 
नंव-तव भुकूलो के रंगों में 
कौमल अंगों को कर मूतित ! 


तुम्हें देखकर चन्द्रकला की 

मौन मधुरिमा आक सका मत--- 
सुन्दरता मिलती-जुलती हो 

वह जड़, तुम थी जीवन चेतत ! 


मुझको अब शिक्षु-अंगुलि से तुम 

निःस्वर इंगित करती प्रतिक्षणं-- 
भूतों की चिर मभिर्मलता में 

यही कही रहती में गोपन !* 


चन्द्रकला में मिलती. मुझको 

सुधर दूध के दाँतों की स्मिति, 
तब अ्रसिन्‍-्सी ही कुटिल सुप्के 

बन जाती, वत्से, श्रस्थिशेप स्मृति * 


फिर भी भाता सुझे 

दूज का चाँद देखना मातू गगन में, 
शैशव शीभा का नव अंकुर 

सहज फूट-सा पडता सत्र मे! 
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चार 

कहीं . दूर से श्ाती 

अस्फूट पमरध्वनिं---रहता विश्मित, 
शैशव चापों से सूना 

प्रागग हो उठता मुखरित | 
विहुग बोलते, मन में सुनता 

सुध तुम्हारे ही स्वर, 
सभी मधुर ध्वनिर्यां लगती 

स्मृति मुखर प्रतिध्वनियाँ भर 
छब्दहीन सूनापत भी अज्थों 

सॉस रोक नि:ःसंशय 
तुमको सुनने को ही 

व्यग्न प्रतीक्षा करता तस्मय ! 
सुते, शब्द ही नहीं-- 

रूप रस गन्ध स्पर्श भी मोहित- 
रमृति की तूली से तुमको ही 

उर में करते अंकित! 


४ एक भूक अवसाद भर गया मंत्र में 
शेष न अ्रब सान्त्वना शुष्क दर्शन में ! 


गहन व्यथा से रंगे साँक के बादल 
भौन वेदता रंजित फूलों के दल 
मधु समीर भी इवास-गन्ध से चंचल 
सार्स भर-भर तुम्हें खोजतीं विह्लूल ! 
मरु-सा ही निःस्पृह लगता जग जीवन, 
भन में नभ का भरा रिक्त सुनापन ! 
रवि शज्षि उन्मन-से करते नीराजन, 
स्मृतियों के खेंडहर-से लगते उद्डुगण ! 
नृत्य सखी लहरों के उर झद्देलित, 
कोकिल चातक के स्वर करुणा प्रेरित ! 
सुते, तुम्हारे चिर बिछोह का यह दुख--- 
उर से उसे लगाने में मिलता सुख ! 
यह वियोग का धरम मात्र पश्रवगुण्ठत, 
उर में तुमको पाता जीवित प्रतिक्षण ! 
आँसू में स्हाया-सा प्रीसों का चन् 
लगता मेरे ही जीवन का दर्पण ! 
एक सूक्ष्म भर गया मन र मे 
मिलती प्रद नहीं दर्शन मे 


् 





तात 


रंग-विरंगी कलियाँ 
भावों के दत स्तर कर वितरित 
शैशव का संसार 


विधुर उर में करती उद्घाटित ! 
अ्रभेखिलि अंगों का जग 
आँखों में होता अंकित, 


सौकुमायें, सौन्दयें, 
हृदय की अकलुपता से सण्डित ! 
सौ-सोौ. स्मृतियाँ. जग 
मधुपों-सी भरतीं ग्राकुल गुंजन, 


क्रीड़ा कोमल कल किलकारी, 

हास अश्रु चंचल क्षण! 
पतमभार की उण्डी साँसों के 

पार--उनींदे कोंपल, 
स्मिते, छिपाये अविकच वय की 

शोभा सम्पदू उज्ज्वल ! 


निर्मल जल गिरि श्वोत 

विजन अंचल में वहुते कलकल, 
स्मृति में बजते, स्थप्त सुतते, 

अस्फुठ पथ ध्वनि के पायल [ 
हँसमुख फेनिल धार 

दूध के दाँतों की स्मिति निरछल, 
लहर, लहर-मुख पर बखेरती 

सन्‍तोललास से चंचल ! 
तुम-सी ही गतिधिय वह 

उठती-गिरती बह ऋजु कुंचित, 
दोनों ग्रकलुष. सरल चपल--- 

समता करती आकषित ! 
तुम जो कहती, उससे मोहक 

होता तुतला कलरव, 
उत अबोच अदभुत बातों को 

नहीं. भुलाना सम्भव ! 
पुलिन-तृणावलि-सी अलकों से 

मुख रहता था पावृत, 
नृत्य गीत प्रिय ऊमिल-फन स्मृति 

मन को करती दंकित ! 


क्षणि को तरी / 


आह 


तो 


आझासू की गीली स्परति धारा 


बन तुम बहती मत सें-- 


भाव हिलोरों में सुल-दुख की 
करता प्रवगहन 


मुंदु सुकुलों में देह चुम्हारी 


से! 


मलयातिल में सॉँसे सुरधित,-- 


मन की मोहित आंखों में तुम 
ननत्न वसस्त में होनी 
मधुप गूंज सन्देश तुम्हाश 
देते रहते मुझको 
'वबिकल ने होऊझे में विोह से 
तुम भुभगें ही रहती 
चन्द्र-किरण से उतर तुम्दारी 


बेकामित | 
गोपन,--- 


प्रतिक्षण'। | * 


स्मिति-लेखा उर करती पुलकित' 


जीवन-क्षणः वारोन्े . रहने 


तु+हें देखने को अपलक लित | 


मैं भावों की घृप-छॉड्र मे 
तुम्हें सतत करता 
मधुर कह्पन्म दुष्ठित, प्रिय स्मृति 


परिधामित 


उस्तन्त्री को रखती भांकून 


तुम' मेरी सीन्‍न्दर्य-्चोध की 
सृक्ष्म सुरभि हो 
ओतप्रोत जिससे अब मेरे 
हृदय प्राण जीवन 
ऊषा श्रातः उठकर क्िश्नका 


पावन, 


मत ! 


सहज करेगी. स्वागत --- 


तुम्हें खोजने को गिरियों के 


सस्तक कब से उन्मंत ! 


स्वगिक रे मूर्त हो सकी' 
ु तुममें बन प्रिय 
वसा स्वच्छ अ्रपाप बविद्ध 


गैशन 


चैतन्य क्रहाँ श्रव. सम्भव ! 


देह प्राण मन आत्मा से थी 


तुम खिर अकलुथ निइछल, 


निर्मलता तुमको पा मु पर 


बनी और थी निर्मेल ! 


द्स 


अनू, चेतना में सुगन्ध-सी 

तुम बस ग्रयीं अजाने, 

मर्से-व्यथा में सने फूठ्ते 

झब उर से प्रिय गाने ! 
मैं एकाकी ही था, तुम शअब 
बती हुदय की सहचर, 
बाहर नहीं रही तुम, ब्से, 
सभा गयी उर भीतर ! 

बदल गया जाने कैसे जग, 

खोया-सा रहता भूत, 

लिपटा रहता द्रवित चेतना से 

आँसू का. स्मृति-घन ! 
भाव गीत लिखने में लगता 
तुमसे करता बातें, 
स्वप्न संगिनी, श्राँखों में अब 
कटती स्मृति की रातें ! 


ग्यारह 


व्याप्त हो गयी वत्से, तुम 
सारे अग-जग में, 

मुफकों जड़ भी लगते अब नव चेंतन,-- 
फूल-पात, तर, शहि, तारागण-- 
दृष्टि जहाँ भी जाती 

लगता तुमको ही. छूता मन ! 


मृत्यु कहाँ अब ? तुमको पाकर 
स्मृति में लिपएएा मरण स्व 
बने गया भावमय जीवन-- 

तुमसें ही रहता हूँ श्रवब मैं 
भावसुते, तन्‍्मय तुममें. ही 
मेरा प्रति हृत्स्पन्दन ! 


फूलों. के मुख में देखता 
तुम्हारा घिय मुख, 
शम्य नील में तुम्हीं दीखती 
गपलक . लोचत,-- 
लहरों. पर चलती-सी . लगती 
चुंचल पग घर 
खँगुली थामे रहता गन्ध समीरण ! 


अक्षि को तरो / 


छोटे करतल ताया ल्लें 
पलल्‍लब दल में, 
छोटे पदतल चिक्क. छोड़ने 
सरसी जल मे--- 
सभी प्रकृति व्यापार तुम्हारी ही रेखाऊृलि 
अंकित करते सरले, मेरे अच्तस्तल भे ! 


खारह 

आँसू का मणि-मृकुद पहन 
स्मृति घरती झूपा तुम्हारा, 
मलोन साँक का तभ मेरा उर, 
तुम उसकी प्रिय तारा 

तारा दूटा कहाँ. अचानक 

मिलता नहीं कितारा, 

अग्निशिसखा-सी खिची हृदय में 

कृश स्पृति-रेख सहारा ! 
प्रिय बिछोह के दुख-रा[ घिरता 
कोमल. द्वामा का तेम, 
सूयमुखी मूँदती वयने कृपा, 
क्लान्त समीर गया श्रम ! 

एकाकी उर, एकाकी नभ, 

निर्मम एकाकीपन, 

व्याप्त ही गया बिन्दु सिन्धु मे, 

रिक्त निखिल अंब जीवन ! 
यह दिनान्त का. दृश्य 
हृदय-वेदनत। भौस प्रतिबिस्बित, 
अनच्धकार का भय ने नुम्हे, 
तुम स्मृति में अक्षय जीवित ! 


लेरह 


बुनते वसच्त के फूल बंसन 

रेशमी रंग. भण-मर सुन्दर, 
चिड़िया पंखों में छिपा तुम्हें 

लोरी गाती, सृदु कलरब कर ! 
तितलियाँ तुम्हारे बाल भाव 

उड-उड बन में करती वितरित 
प्वरमान घपलता को लेकर 

फिरता पुलक्षिक्ष स्मृति से सुरभित 


प्रिय च॑न्द्रकिरंण, स्मित तारागण, 

अधखिले मुकुल, जुगनू, हिमकण--- 
जानता नहीं, इनमें तुममें 

कैसी समानता हैं गोपन ! 


जो कुछ भी हँसमुख, स्नेह प्राण, 

जो कुछ जग में पावन, निर्मल, 
वह मुभे तुम्हीं से सम्बन्धित 

लगता, उर को करता जझ्ीवल : 


छा गयी' निखिल अग-जग में तुम 

बन कोमल भाबों की दर्पण, 
तुमकी खोकर मैं कण-कण में 

चाहता तुम्हे पाना प्रतिक्षण ! 


चौदह 


में ही नहीं 

विकल रहता हूँ केवल, 

तृण तरू पल्‍लव गिरिवन 

तुम्हें न पाकर जम्म में 

जाने केसे लगते 
निष्प्रभ, उन्‍्मन ! 


भूतों से थी कहीं अधिक 
तुममें तत्वों की पावनता 
चिर निमंल, 
निखिल विश्व में ब्याप्त 
तुम्हारी प्रिय आकृति भव, 
प्रकृति तुम्हारी प्रतिकृति में हो 
आज गयी ढल ! 


जितनी छोटी थी उतनी' ही 
बड़ी. रिक्तता 
आज छा गयी मेरे भीतर, 
वाहर के शअ्रग-जग मे--- 
मुझको दुहिते, दुरखगाह्म 
गहरे अभाव का 


अनुभव होता अब जग में 
पग-पण ० 

स्वग मय मी 
ड्स अमाव को मर न सकेंगे 


संमभ रहा इसको 
अबूक्त मेरा मन ! 
एक अनिर्वतनीय शूत्य में 
समा गया हो 
भावों से उद्वेलित मेरा जीवन ! 
इस मसूनिपत में भी 
अहरह जाग्रतू रहता 
मधुर तुम्हारी स्मृति का 
आ्राकुल स्पत्दत ,-+- 
जिससे लगता 
जीवित हूँ में 
भाव-रूपमयि, 
तुमको अपने अन्तर में कर धारण ! 


पर्द्रह 


बारों का पहमे किरीट 
तुम लगती. मझुन्दर 

स्तिग्घ चाँदनी से कल्पत 
मुदु गौर कलेवर ! 

तुम प्रविश थी. कित्तनी 
अनुभव 7 «]7 भ्रब भन, 
शैशव द्रव्यीं की श्री शोभा 
की सी मालन ! 


सूक्ष्म सुरभि की देह, 
स्थल पाँखरी' गयीं कर, 
श्राकृति रेखाएं किरणों की 
कतेंक मनोहर ! 
खोजा करता तुम्हें 
तील दग स्मित अम्बर में--- 
चटल लहर में, अनिल स्पश्श मे 
कोकिल स्थर में ! 


जो कूछ भी अकलुपष िमर्ग में 
निर्मल, निरुछल, 
स्पर्श तुम्हारा मिलता उसमें 

सद्यः कोगल ! 

तुमकी पाकर 

विदव बसाया थए जो नूतन 

बिखर गया वह स्वप्न 

शेष वेदना श्रश्नुकण 


तुम जब तक थीं 
जग के प्रति भी था श्राकर्षण 


रिक्त, प्रेरणा-शून्य 
आ्राज लगते सुख साधन 
हृदय घड़कता-भर, 


तन गूँजते उसमें गायन, 
साँसे. चलती अब 
नीरव नि:श्वार्से बनने ! 
ग्रास्था वल पर 
. दुख को रहा बनाता मैं सुख, 
शुभ, तुम्हारे बिता 
मुभे; प्रिय सुख से अब दुख ! 


सोलह 


रूप-रंग गन्धों की ऋतु 
गृह बने में मुकुलित, 
सुन्दरता की भलंक 
तुम्हारी सिलती' किचित्‌ ! 


शशि किरणें मिलमिल 
जेब कुछ लिखंतीं लहरों पर 
सुतते मत के श्रवण 
तुम्हारे प्रिय तुतले स्वर ! 


वनफूलों की गन्‍ध 
बिखर जाती जब निःस्वर 
याद तुम्हारी त्राती, 
उर हो उठता कातर ! 
तरु-छाया केप-कैप 
जाने क्‍या करती इंगित 
स्पर्श तुम्हारे ही भावों का 
मिलता ग्रविदित ! 
अले चहकते . विहंग 
तुम्हारे बन अब सहचर, 
सुते, तुम्हारे स्वर थे 
इनसे कहीं भधुरतर ! 
जितनी भी वस्तुएँ 
जगत में सुन्दर, सुखमय, 
उन सबसे सम्बन्ध तुम्हारा 
कहीं असंशय 7! 


शशि को तरो १०१ 


रूप... तुम्हारा पर 
शशव लगता था विन 
अकलुण भाव-विभव की भी 
तुम जीवित. दर्कश ! 
बहुत. चाहता, . तुम्हे 
भूल पाऊँ क्षण-भर की, 
नहीं चाहती विस्मृति 
भूले स्मृति के वर को ! 
मृजन कल्पना. का 
तूमते आराक्रर गब्रद्ढेण कर 
बाँध दिय निज स्मृति के 
तारों भें उश के स्वर 


सनहें 


कितनी कोमल. स्मृति 
में श्मिते, सेंजीये मन पगै--- 
तुमको देखा था मेने 
किस स्थागिक क्षण मे 


शोभा, तुमको. देखे 
सजीव हुई दृग सम्मुख, 
नहीं भूलता सलज मूकुल-गा 
वह सुदर सुख ! 
गीतों में ही उठती 
मधु स्मृति पर में छान्दित, 
शणशि-लेखा-सी भाव-गमन की 
कर छावि रंजित 
तन्‍्हें करतलब-से जगते 


अस्फूट पलमब-दल, 
निर्तिमेष देखता उन्हें में 
विस्मित प्रतिषल 


मधघुकर छत्र बनते 
फूलों गे मधु चुन-चुन, 
मैं स्मृति संचित करता 
बीती घड़ियाँ घुन-धुन 
कुछ भी तो कर सका नहीं 
तुमको देने. सुख, 
छीन लिया निर्मम विधि ने, 
सालता मूक दुख ! 


डर 


१०२ / पत ग्रधावसी 


क्या सोचा था और 
हुआ क्या श्रप्रत्याशित्तं--- 

मरकर क्‍या तुम मरी ? 
अधिक ही उर में जीवित ! 


अठारह 


संजल वाष्प बदली-सी उमड़ी 

तुम उर के अशभ्रम्बर में, 
स्वप्न तूलि से जिसको स्गकर 

रूप दिया शश्ि-कर में ! 
रंगों की छायाएँ विरतीं 

उर के सखुनेपत भे, 
भावों की गहराई भरती 

स्मृुति--विषाद के घन मे ! 


रजत तृणों का स्नेह-तीड़, मु, 
तुमने. रचा भनोहर, 
एकाकी उर को स्वष्नों के 
स्वणिस कलरव से भर! 
रोम-रोम हँसता सुख-पुलकित 
तुम्हे, अनुपमे, पाकर, 
नयी प्रेशणा प्राणों में जग 
भरती उर में मर्मर ! 
चली गयी तुम उड़कर सहुसा 
मृत्यु नील शअश्रम्बर में 


भर असीम सूनेपच का 
अ्रवसाद स्तब्ध ग्न्तर भे ! 
खिल न सकी वन फूल 
कली ही कुम्हला गयी अजाने, 
निज रंगों का विश्व, 
सुरभि का विभव बिना पहचाने ! 
छोटा था मुद॒ दीप, 
घिरा चेतना ज्योति लौ मण्डल, 
भाव स्वर्ग उर भा 
दुग मे झाँकी करता उज्ज्वल | 
घधिक्‌ उनको, जो छोड़ गये 
लुमको निर्जन भव-पथ पर, 
कब होगी भू मानवीय, 
भोले बच्चों के ईइवर [ 


शश्ि की तरी / १ 


उन्नीस 


जो कुछ भी अब तक अमूर्त था 
मूर्त 2 उठा सुमस्दे देखबार, 
उर के राबसे सूक््म भाव को 
रूप मिला भा सुमभे सुन्दर । 
रंग-गन्ध 52] कके 
अधखिले स्वर्ग मुकद में होने कूमुमित, 
कोमलतम तन घग्न की 
कीमलता कब से थी उत्कण्ठिन ! 


रजत अनिल फिरती थी वन-चन 


लहर 


बोस 


उर साँसों में होने स्परिदित, 
सृजन उपकरण, 
तुममें, सहज हुए थे उपड्नल ! 


शशि की किरणें 


सौप्ठन में बाँध 


स्वप्न-दोल में 
भूलाने रहती. प्रातर, 
क्रीडा-रत. रहती 
लय-चंचल पद नूपुर ! 
इंगाव को कर सुप्दि विधाता 
लिज माथफता करता अनुभव, 
उसमें भी अचतरित कर तुम्हें 
मिला यूजन को था नव गौरव 
रवि-शणशि अब भी उगते 
जभ का अच्घकार करने श्रालीकित , 
सुते, स्नेह ही की नी से 
पर, मासव का 5र होता दीपिस | 


सिमट गया सारा जंग मुममें 


जो पहले लगता था विस्तृत, 


समा गयी जब से तुम उणर्में 


और न कुछ करता आकर्षित ! 


मूक व्यथा का बादल प्रहरह 


मेरता चुपके उर के भीतर 


सूमुति की छाया-सा छाया जो, 


भूल न पाता तूमकों श्रस्तर ! 


इच्द्रधमुष ने लूट लिया हो 


सच स्फुट 


सु, तुम्हारे ्गधर का वैशब, 
मघुऋछतु रंगों को 
देख यही होता अब अ्रनुभय 


अविकच अगो के मुकुलो का 
अस्फुट जग हरता मेरा मन, 
यूंजा करते मधुपों-से उर में 
असंख्य कोमल संवेदन ! 
तम्हें देखने जाता ले 
बाल-भवन में उड़ मन प्रतिक्षण, 


ग्रब॒ तम चारों ओर मिचौनी 
खेला करती मुझसे गोपत ! 


देह-बोध से परे, बन गयी 
भावनवेतना तूम श्रव चूतन, 
मथु, तुमसे होना वियुक्त 
सम्भव न कभी, कहता मेरा मन ! 


इक्कीस' 


गंगा की लहरें प्रब लोरी गातीं प्रतिपल 
चूम तुम्हारे अंगो की श्ी-ओोभा निर्मल! 
फूली नहीं समाती फूलों ही-से कोमल 
तन पर दे तिज धृप-छाँह से गूँथा आ्राँचल ! 


वाल की शब्या पर लेटी थी वह उतन्मत 
सीत्कारें भरते सून्रे उर में फेनिल कण ! 
तमको पा अ्रव सार्थक्ष लगता उसको जीवन 
गाती फिरती मातृ गोंद में लिये अतुल धन ! 


स्तेही जलजीबों से अब तुम होगी परिचित, 
साथ खेलते होंगे वे तमको पा प्रमुदित ! 
आाकल' होंगे मीन दुगो से होने उपमित--- 
मत्स्य पीठ पर बिठा तम्हें फिरते होगे। नित |! 


यद्यपि सागर के प्रति ही गगाजल अपित, 
महें हृदय में रखता चाहेंगी बह संचित ! 
गंगा ही क्यों ? ऐसा कौन तुम्हें जो पाकर 
कभी बिछुड़ना चाहेगा सपने से क्षण-भर ! 


केवल मै ही भाग्यहीन जो तुमसे वंचित 
सुधे, पिता बनने के योग्य न था मैं निश्चित ! 
तपते प्रतिक्षण प्राण, हृदय अब भी झाशान्वित 
अगले जीवन में तुमकों पा सकूँ कदाचित ! 


शशि को तरी शृ०५ 


बाईस 
लोग व्यर्थ कहते 
आनन्द जद जीवन को, 
लक्ष्य प्रेम-- जो म्रतिधि ख्रतीकि 


मानव मन वां 
शोक अग्नि सलप्त क्दन 
उसका मिहायन, 


प्रश्च जदित मणि मुकुट-- 
प्रम सुख प्रास्म-समर्पण 
जीवन मुल्य बदल गाते 
पा. प्रेम-छश . भित, 
त्याग भोग, दुख सुख बन जाता 


उससे प्रेरित ! 
ब्रण आम्रुपण, निर्जत सहचर, 

बिन्दु वारिनिंधि, 
सृजन प्रेरणा, रस संवेदस 

प्रेम, सूप्टि-विश्रि 


सुते,. वृुम्हारा स्गेह 
व्यथा का रस पावक शरस 
नशे रूप से पोल शा 


ग्र्ब मेण जीवन 
नग्ने रूप धरता अरूप 
तुममे ही केश्धित 


श्री शोभा का विश्य 
तुम्हारी छवि में बेग्टिल ! 

पवित्रता की सुध्षम सुरभि से 
आप्लावित मेंस ++ 

मुग्य॑ चेतना, सुते, 
लेलती तुमसे प्रतिक्षण 


तेईस 


जी करता, वितरित हो जाऊ जग गे, 
तुम्हें खोजता जीवन में पग-पम में ! 
कसे हो सकता जग ऐसा सुन्दर 
विना तुम्हें निज पुलकित बाँहों में भर ! 
मुझे तुम्हारी ही चेतना विकेन्द्रित 
फूल पात, तृण तर में लगती बिम्द्ित ! 
माव जगत्‌ लगता किरणों से व्रिरचिा 
सूक्ष्म तुम्हारी श्लरो शोमा स रजित 


पावन जगती दिज्लञा निनिमिष प्रम्बर 
बाल-स्पर्श-सुख से कृंता्थ वे निःस्वर ! 
मृत्यु तुम्हें छू सकी ने बल्से, किचित्‌ 
तुम्ही चतुदिक शोभा-मौन' उपस्थित ! 
ऐसा मधुर न पहिले रहा प्रकृति मुख 
भरा करू मार्देव से देता वह सुख ! 
तिशि भें भर आते तारों के लोचन 
दिन-भर भरध समीरण फिरता उन्मस ! 
स्मित-प्रकाश छवि करें भले रेखांकित 
भाव मधुरिमा से शशिमुखि, वह वंचित ! 


चोबीस 
ब्िछ-विछ जाती मूक भावना 
बन दूर्वादल 
जहाँ धरा पर पड़े तुम्हारे 
कोमल पदतल [ 
एक मोहिनी थी तुममें 
ग्र्न्तर आकर्षण, 


अनजाने ही छू लेती थी 
जो. सबका मंत्र [ 


तुम अबोषता की शोभा से 
थी शझि, कल्पित, 
सभी नयी वलतुएँ तुम्हे 
करती थीं विस्मित ! 
भावों के हू जग में तुम 
रहती थी खोयी, 
स्वप्सों से हो ज्यों छवि की 
चाँदनी सँजोपी ! 
मुघर तुम्हारे हाव-भाव 
उर में चिर अंकित, 
मुझे देख हो जाती थी 
तुम सहज संकुचित ! 
बजता कोई तार कहीं था 
मेरे भीतर-- 
मधुर स्वर्ग की लय से 
भर जाता था अच्तर ! 
जिससे लगता था तुम 
वह स्वर हो घिर परिचित 
जिससे उर तन्‍्ती नित 
मिल्वर रहती मंकृत ! 


पाल की तरी / १० 


यच्ची स 


मेंघों की छाबान्सी चलती 
मन की भू पर, 

ग्रॉख-मिचौसी खेला करतीं 
स्मृतियाँ.. ति.त्रर ! 


एक करण... अवसाद 
घुल गया सा अन्तर मैं--- 
सक्षम भाव-आराकृतियाँ 


तिली हों अम्बर में 

मत्त के भीतर पेठ गया हो 
एक गौर मन, 

जो प्रिय शभ्रस्फूट. होबों 
भावों का स्मृति दर्पण 

वचन अधकहे, समिति रेखाएँ, 
चितबन मुकुलित, 

भाव अबूफे--सये.. अर्थ 
अरब करते ब्यंजित ! 

ग्राता जब निज ध्याय--- 
तुम्हें पाता छर में स्थित, 

मुझमें अब सम जीवित-+« 
यहू कह्पता ते किचित ! 

ग्क नया आयाम 
हृदय में सा उदघाटित -- 

मौन विपष्ण मधुरिमा से 
जीवन-मन गावूत ! 


छुब्बीस 


छोटी-छोटी. वस्तु 

हृदय की करती अब्र आकषित, 
स्ीप, खगों के पर, 

रंगीन उपन मन करते मीहित ! 
बाल-खिलौनों.. का जग 

करता गूढ़ भाव अ्रमिव्य॑जित, 
सम्भव, यहे जग हास अश्ु का 

कीट स्थल भर कह्पित ! 
सुते, तुम्हारा हद्वी जीवन 

अब जीता हो भरा मन 
लगता जग झनबरे पहली 

मुख्छ पर विस्मस मुष्यन 


बहते ज्यों गिरि ज्ञोत मुखर 
फेनिल पुलिनों में कलकल-- 

बहते स्मृति के वर्य मास दिन 
अन्तस्तल में प्रत्तिपल्ल ! 


मृत्युल्ञेक के अच्धकार को 

लांच, स्नेहव्श प्रेरित, 
तुम्हें चाहता प्राणों की 

लो में रखना चिर दीप्ति ! 


सत्ताईस 


कहाँ गयी बह,--कुक कक 

कीयल पूछती. निरन्तर ? 
देख गंगन की शोर 

मूक, में उसको देता उत्तर! 
तारे भी कुछ आई दृष्टि से 

खोजा करते कातर, 
अ्रगिन से गूजते ने अब 

बह प्रिय पंग्ध्वनि, हसमुख स्वर ! 
भूछ निकंटता - सी तुमसे 

मेने में करते थे अनुभव 
अर्ध॑ खिले बत मुकुल 

गन्ध उच्छुवास छोड़ते नीरब ! 
एक अभाव सभी को खलता 

जो वुंससे थे परिचित 
पेड़, पात,. परिवेश 

कही खोये - से लगते विस्मृत ! 
जन्म-जन्म के शील सुरुचि के 

संस्कारों से कल्पित ! 
एक अनियंचभीय मधुरिमा 

तुममें थी मधु, निश्चित ! 


अद्वःईस 


ऋूपों म॑ करते प्रयोग प्रभु 

मुजन हप॑ से प्रेरित, 

अभिव्यक्ति हो सके पूर्णतम 

बिश्व प्रकृति को स्वीकृत ! 
तृप्त प्रत्तिम - सी थीं प्रयोग--- 
दोभा मरनद का तने धर 
सूुक्ष चेतना की सौरभ 
डर में थी भरें अगोचर ! 


प्रति की तरो / १०६ 


वह अच्तस की गरब 

छ गयी जाने कसे मत की 

स्वप्नों से गया करता में 

उस शोभा के क्षेण को ! हि 
विटप सीढ से प्रा मोर 
खग शिशु उ्यो ही सभ में ते 
स्नेह. करोड. तर छा 
हुई असमय तत्वी में तस्मय $ 

स्पति में डंबा अच्तर का 

कऋचत, बस जाता गायन, 

इल६ण भाव-स्पर्शों से भक्त 

सन हो उठता उल्मस ! 
सम्भव था न कलुपष कदम में 
स्वर्ग किएण. का. पोपश 
तुम आाज्ौगी, जब पाओगी 
भू को नीहज, पावन ' 


डन्तीस 

तुम्हीं मधुर थी, या भोहक था 

मंधुर स्नेह सम्मोहने, 

या दोनों का दोतों के प्रति 

भा अपूर्व ग्राकर्पण | 
नहीं. जानता, केसे तुमने 
खीच लिया. मेरा मन 
मुझे समझते हृदय हीनस रब 
तिदुर बुद्धिहिंम... पहन ! 

जाव प्रवण, शोभा प्राहीं 

मरे कवि उरे का दर्पण 

तुम्ही जगा पायी उसमें 

चहू मधुर सूक्ष्म संवेदल ! 
जिससे बाँध दिया मन को 
वात्सल्थ सूँत्च में अविद्ित, 
शैेशव के प्रति कभी मे ऐसा 
हृदय हुआ भा पेडटित ! 

सह. न पाकर लगना 

ग्रव मैं अपनेपन से बंचित 

| सभी परिवि 

नहीं अब कुछ भी वैसा तिदिचत ! 
तुम न रही ग्रग, 
छोड़ हृदय में गयी स्नेह ब्रण ग्रक्षत- 
गहन सम अनुभव मं 
प्रब वह विघुर भावना परिणत 


तुम वसन्‍्त झाने से पहिले 


चली गयी--- 
मातु प्रकृति की लगता वह ज्यों 
छली गयी ! 

सुकुल मौन मुख लटकाये-से 

खिलने में सकुचाते, 


कुसुम गन्ध उच्छुवास छोड़ 
बसे में असमय कुम्हलातें ! 
मधुवन के फूलों के अंग 
त लगते बसे मांसल, 
मन की व्यथा उँडेला करती 
व्यर्थ विजन में कोयल ![ 
मधु भे स्वाद ने मिलता हो, 
अलि भरते. उन्मन गुंजन 


न्‌ह्ठी सुह्दाता स्ब्हें 
मरन्दों का रस मादक यौवन ! 
चह् पवित्रता कहाँ ! 


प्ले कलियाँ हों तुम-सी कोमल, 
शोभा का सौप्ठव इसमें 
बहू मत से भी हो निर्मल | 

लते, बाह्य समता में भूला 

लज्जित - सा अब मंथुवन--- 

निज समस्त वंभव श्री 

स्वगिक स्मृति को करता अपँण ! 
प्तरकर मधु की सन्धि, 
मित्रीनी खेला करता जीवन, 
सु की श्री सुपमा 
प्रतकर का सूतापत सथता मन ! 

तुम वसन्‍त झाने से पहिले 

चली. गयी--- 

चितर्मी-सी छिटकी स्सृति की 

कोंपलें. नयी ! 


तीस 
ईदवर मे. शिक्षु के मुख में 
होने को. विम्बित 
सुभग कलात्मक सृष्टि रची 
सुर-वर - मुत्रि - भावन ! 


शजझ्ि को तरों / १११ 


शशाव के पद चिह्ना से 

जन भू रज प्रकित-- 
जाने सका झब-- 

जूगे व्यों इतमा लगता पाल 


नव भुकुलों मे. हुई 

चरण चापे चल कुसुमित॑, 
हरित वृणों ५३ 

माता पृथ्ची का उर पुलक्रित ! 


मधुर सुरकि में हुई 
दूृषिया साँस. परिणत 

कल कीड़ा ने रंग भरे 
कलियों.. में. तहत ! 


समिति. रेखाएं. बनी 
कुटिल शशिन्क्रता मनोद्देर, 
ताराओं में शैशव विस्मय 
गया. सहम भर ! 


गहने मील एउर में शहरप्र 
शिद्मु उर का गोपल 
मिला हिलोरों. से 
हावों-भावोी का नर्तन ! 


तरुदल-मर्मर में भुखरित 
झस्फकुट. तुतले. स्वर 
करतल किसलय, 
बाहें बनीं लताएँ सुन्दर ! 


सलज शील ऊपा में 
मधुर हुप्आा अन्नगुण्टित, 

सा. मौन. रहती 
आँचल में शिश्षु पा तन्द्रित ! 


सारे जंग को. दाल 
वाल ग्राक्षृति भें निद्िजन 
विधि ने उपकल किया 
जगत जीवन का आंगन ! 


निखिल सुष्ठि की सार्थकता ही. 
होती खाण्डित 
जो शैशव का पचिझुव 
न होता इतना पावन 


बत्तीस 


दो भागों में सा बँठ जाता 


अ्र्व्‌ मेरा मन, 
तमये, तुमसे मन ही मन 
करता सम्भाषण ! 


ग्रस्फूट स्वर में तुम जाने 
क्या कहती निःस्व॒र, 
फूल पंँचडियाँ - सी 
बेरसा करती उर भीतर ! 
शब्द न सुन पड़ते 
उर भाव समझता गोपन, 
मधुर स्नेह में मुझे 
बॉघती रहती प्रतिक्षण ! 
नयनों. में अनिमेष 
मूल उठती प्रिय आकृति 
उर को सौरभ में 
लपेट-सी लेती मधु स्मृति ! 


विहग कूजते, . गाती 
सनिर्जेज वन में कोयल 
ज्नोत फूट पड़ते 
क्रीड़ा-फेनिल कर कलकल ; 
साँसों केसे स्पर्शों से 
उर होता पुलकित, 
तुम्हें भावन्साकार देख 
मैं रहता विस्मित ! 
स्तिमित दृष्टि से मुझे 
देखती-सी तुम क्षण-भर, 
तुमको प|, . आइवस्त 
सहज हो उठता अन्तर ! 
क्षण में मन की आँखों से 
छवि होती ओम, 
भाव मुक्-प्ता निप्छुर मन 
मुझसे करता छल ! 


तेंतीस 


फूलो को छूता जब 
स्पशें तुम्हें करता मन, 
स्मृत्ति सजीव बन सहसा 
घर लेती कोमल तन ! 


झशि को तरो 


दूध. घधूनी साथों से 
मलयातनिल हो गुम्फित-- 
गन्ध मुकुल अधिकच व य्सी' 
करते रेखादिन 


नव वसन्‍्त क्या आता 
तुम हो उठती मूतित, 
अस्फूट अंगों की कोमलता 
करती मोहित ! 
नयी चेतना से सभीर उर 
लगता दीलित, 
सद्य: स्फूट शोभा मार्दव से 
सा उन्मेपित : 


हँगव के जंग मे ही 

मन अब करता ब्िनरण 
शित्रु सुन्दरता से विरहित 

जग होता. भनिर्धन । 


तुमको खोबार तुम्हे अधिक 

पा गया असशय, 
तुम सुदूर जा, निकट आ गयी 

उर के भिश्यय | 


तुम जीती रहती ती 
सार्थक लगता जीवन, 
जन्म-पृत्यु की आँखि-मिचौनी' 
गब उर प्रांगण ! 
ग्रंगभ कल्पना की तुम 
ग्रब॒ भावों में जीवित, 
कभी जगत में मुझे 
वस्तु मिल सकी न इच्छित ! 


अरब तुम लगती निखिल विदन्न भें 
भौन उपस्थित, 
मुट्ठी भर अंग्ो मे पहिले 
जो श्री सीमित ! 


चौंतीस 


झोसों का वय देख 
ददय मन स्लम्भित 

नोरव व्यथा कथा बह 
उसमें श्रकित 


आँसू क्‍या हो सकते 
ऐसे तिर्मल ? 
सस्‍्तेहपात् तुम थी 
निश्चय ही निशछल ! 


हार मीतियो के 
प्रमूल्य॒ हो सकते 
हृदय ताप वे किन्तु 
कहीं घो सकते ? 


अश्रु कणों के मन सा 
तुहिनों का वन 

शीतल करता उर 
सहला नि:स्वर ब्नण ! 


क्या दोनों भें साम्य 
कहीं अति गोपन ? 
या यह्‌ सम्भव 
सहुदयता के कारण ! 
अन्तर में जमते' 
सिग्ढ मम्बेदन, 
तारा ने बरसाये हो 
आँसू कण | 
अर्घ रात्रि को चली गयी 
तुम अ्समय, 
घिद्व प्रकृति तलब 
रोपखी होगी निश्चय ! 
डाल पात पर ह#भी 
काँपते' थर थ्र 
सजल स्वर्ग गाती, 
आँखें आती भर! 


तभी झुक झ्ोगों का 

अब द्रवित वन 
कर्गा विगलित 

छता स्नेह विधुर मन ! 


प्तोस 
सबसे कोपनों में 
उपयन दिंक मुकुलित, 
सुदुल गँगुलिया 


फरती मुभको इगित [ 


झशि की त्तरो १ 


सेम रोम में सी नतुम 


जग फे खाकर 
ग़ाँख भिचौनी 
खेला करती विसस्वर ! 
चिड़ियाँ उड़कर 
निकल निकट से जाती-- 
स्मृति मूंदु यंखों में 
उर को लिपटाती ! 
चली... ग्रयी तुम 
रहे. ताकते .. मुँह 
सर्वज्ञ चिकित्सक [ 
जन्म-मृत्यू, सुख-दुख का 
जग क्री्रस्थल., 
यहाँ. निठुर॒ परिवर्तन 
घटवते प्रतिपल ! 
पर संसार असार नहीं--- 
यह निश्चित, 
जहाँ बिछोह 


हृदय कर सकता मन्थित ! 
जिसकी रज में परे 
प्रेम के भ्रंकूर 
वह जग कंसे 
ही सकता क्षण अंग्रुर ! 
माया भी ने जगतु- 
जीवन निः:संशय, 
प्रेम सृजन की शक्ति 
जहाँ. चिर अक्षय ! 
देदु नहीं थी तुम, 
च्रेतना चिरंतन, 
फिर आश्रोगी 
सजी प्राण मन नूतन ! 
झ्रंभी प्रेम संचरण 
न जग में स्थापित, 
तभी जगत जीवन 
लगता अभिशापिन ! 
अंहू भू होगी. कभी 
स्वर्ग में प्रश्णित, 
सुथे जर्हा तुमसे 
प्राते 


छत्तोस 


छाथा बीघी में सा 
फिरता अब. मन, 
घूृपछाह ओढ़े 
सुख-दुख की चेतन ! 
भर पडता जब 
तह का पात अचानक 
या पुकारता बन में 
बिर्ही चातक--- 


स्मृति का सा तब 
खुल पड़ता वातायन, 

गूढ़ वेदना के प्रतीक 
बनते क्षण ! 


अब प्रकाश से भाती 
छाया निःस्वर, 
अपने भीतर छिपने को 
मन कातर | 


आत्मा की प्रतितिधि सी 

थी चहु काया, 
भुला न पाता तुमकौ-- 

कैसी माया ! 
भले चेतना श्रक्षय 

क्षण भंगुर तब, 
मू् ख्प ही 

श्री शोभा का दर्पण! 


आरोही रज-रूप 
चेतना वाहन, 
रज का तन ग्रात्मा पर 
कर आारोहण--- 
दिया काल को 
करता पार निरन्तर, 
क्रम विकास को 
गति दे जीवम स्तर पर ! 


इसीलिए भूलता न॑ 
तुंभको श्रन्तर, 

आयी धी तुम 
फूल-देहू ले. सुन्दर! 


शक्ति की सरी / ११ 


पूृण. खूप प्रतितिशि 
घ्रछप का सेसकार 

जग में हों म्वतरित-+- 
चाहता ईइवर ! 


प्रेमतूलि से तुमको 
क्र छ्वि अंकित 
विधि ने प्रथम प्रतीक 
किया था निर्मित | 


तभी सतत तुम 
घृप छाँह का घर तब 

रज तन की ज्ाइवतता 
करती घोषण ! 


सेंतीस 
भेघों के पंखों पर तिरती 


सन्ध्या छाथा श्यागल 


स्वप्नों से गुम्फित कोमल तम 


घिरता उर मे प्रतियवल ! 


अँखें भर कुछ रहा खोज या 


सच््या तारा अपन, 


श्रान्त समी रण, स्तंद्थ विज्ग रब, 


उदासीन-रा लुब्धक ! 


शशि लेखा को लिये गोद 

वात्सल्य मुख्ध सा अम्वर, 
तुमको अंक लगाने को 

आतुर हो उठता प्रच्तर 
हुदय चाहता उठा सकूँ 

सन्ध्या विधाद का गुण्ठन, 
नीरव स्वर मेले तारे 

करते सूझको सम्बोधन ! 


यह विषपाद गहराई राम्भव 


प्रेन-सिस्चु की विस्तुत-- 


स्नेह चुम्हारा प्रार्णो 


करता था ऊर्ष्य॑ प्रदीपित | 


तुम निशान्‍्त में नव प्रभात की 


सित प्रतीक थी मुकूनित, 


बाल उषा से मिलती थी 


ग्रकलुधष शोभा झद्य स्मित 


क्यों प्रभात मुख इतना पावन--- 
होता भन को विस्मय, 
दौज़्व स्मिति से दूध घुली 
पावतता जन्मी निश्चय ! 
साश्रु चयन स्मृति सुख-दूख के 
तारों को करती भंकृत, 
तुमको पाकर खोया या 
खोकर पाया, यह अविदित ! 
उषा निशा में, दिशा काल में 
कही गृढ़ श्रन्तनिदृत--- 
जन्म-मृत्यु पलने में जीवन 
होता नित परिवधित ! 


अड़तोस 


तनवी लतिकाओों के श्रृदु तने 

शत वर्षों में चित्रित-- 
मधु स्पर्शों से रंगन्‍रँग के 

छलों में तर वन मुंकुलित ! 


लाल, बेंगनी, पीली, नील 
शिखाओं से दिशि दीपित, 

मातृ प्रकृति के नव शिक्षुओं से 
जन-भू प्रांगण शोभित ! 


किसकी छवि में ढहले आज 
लगते फूलों में मधुबन--- 
इस श्री शोभा, कोमलता, 
स्मिति, सौरभ से परिचित मन ! 
कितने मधुर प्रतीकों में 
सौन्दर्य हुआ बहू विकसित, 
कितने उपकरणों से 
श्रस्फूट अंग हुए वे कहिपित  --- 


आज सहज लगता 
शोभा को शोभा थी तुम पावन, 
कोमलता की माखन, 


कनक मरन्दों से विरखित तन ! 


तुदले वचन तुम्हारे 
बने मिलिदों के मृदु गुंजन 

मधुर सस्‍्वरों को भिजेन में 
कोयल ने साधा प्रतिक्षण ! 


झदिा को तरी / १ 


कितने. ढंग की कितने 
कुसुममों ने सुशस्ध्ष की धारण 
सुधर दूध की साँसों में बह 
बने भधुर उर स्पतन्दन ! 
तुमको. गढ़ने विधि ने 
सृजन कला का कर सशोधत, 
निखिल सृष्टि सामग्री का, 
तत्वों का किया परीक्षण ! 


देशव का था स्वर्ण, 

तुम्हारी हृदय सुरभि थी निर्मल 
जिससे शील स्वभाव नुम्धारा 

रहा सहज ही. निशछल | 
सब ऋतुओं की सुषमा करती 

चाँद, न पूर्ति तुम्हारी, 
मुझे ने केबल प्यारी थी तुम, 

विधि की परम दुलारी | 


उन्तालीस 


प्रकर के पीले फलों से 
लिप-पुत गया धरा का आँगन, 
कुम्हलाये से अंग्रों का जंग,-- 
मन में लगते स्मृति के दंशन ! 
नग्न टहनियों की छूश शोभा 
ग्राकपित करती लोचन मन, 
सथ नगता ही शेशव की 
मुक्त वयस की प्रिय आभूषण ! 
नीबू के मुकुलों की सौरभ 
तासा रुन्छों मे प्रवेश कर 
एक मधुरतर सूक्ष्म गन्ध से 
भर-ता देती प्राकुल अच्तर ! 
विज्व धूल में सत्ता खेलता, 
शिशुओं का क्रीडा सहुचर बन, 
अपने भावों के खंडहर-सा 
लगता सुमे रिक्त पतकर वन ! 
लटके सुने विहग नीड़,- 
निर्जत' वर-सा मेरा उर आँगन 
कहाँ उठ गयी विह्गग बालिका 
जिसके प्रिय स्वर परत ये मन 





मधुर स्नेह स्वप्तों की कॉपल 
सोयीं. तर बन में हत चेतन, 

तेव' वसस्त आ आकुल उर में 
स्पृतियाँ. उकसायेगा नूतन ! 


चालीस 


क्षण भर की थी पअ्रतिथि 
फूल, तुम भंगुर जग में 
प्रथिक स्‍्नर्ग की. विल्मी 
भू जीवन के मग में! 


मुक्त चेतना बन्दी 
रज के तृण पंजर में, 
अरद्रकला ञ्रव तिरिती 


भेघों के ग्रम्वर में | 


सृक्ष सुरभि-त्ती तुम 
ग्रवाम छाई प्रत्तर में 
फूल प्राखरी बिखर गयी 
चुपके क्षण भर में! 
ज्योत्स्ता श्रव॒ बुनती 
शशि किरणों से वह कागा, 
रजत वाष्य न्भ में भर 
हलकी. सुरधनु छाया । 


तुहिन बिन्दु स्वगिम 
मरन्द सौरभ में सब कर 
कंतक वर्ण कीमल त्वच 
निर्मित. करते सुन्दर । 
लहरों से पद नर्तन, 
कोयल से ले प्रिय स्वर 
मुकुलों से सुख छवि, 
ऊुषा से गरिमा निःस्वर-- 


कितने से... प्रयोग 

प्रकृति, अब करती प्रतिक्षण 
एक साथ सब गुण 

कर पाती नहीं संकलन ! 
सुक्ष्म विभव से आयी थी 

तुम बत्से, भू पर 
अनुपम लगती थी धरती पर 

स्वर्ग धरोहर 


गज्ि की प्री / १२ 


ईश्वर की. पियें, करने, 


रहते. अधिक. ने जीवित 


तुम असीम रखर्जदरी भी 


रजफण न भूत | 


मुझे स्व्त में अप भी 
मिल जाती. लुम कुछ 


स्वप्न रात्य मे यसुझे 


सत्य लगते ने अकारश | 


इुकतालीस 


बने फलों की गन्धों के 
पण्डप. में... गोगन 
लगता अब तुम रहती मुतते, 
सहज स्मितल आानन ! 
पंखों से. सिनलियाँ 
डुलाती तुर्हे मद व्यजन, 
फून कुटी की घेर मधूप 
भरते. प्रिग गूजन | 


तुम श्री शोभा की प्रतीक 
आयी थी भू पर 
मधुर उपस्थिति से भुकको 
जभ लगता सुन्दर ! 


किस स्वर्गिक आभा से जाने 
निर्भित था तन, 
मण्डिस रखते तुम्हें 
अताम सुरक्ि के-से घने ! 
कलियों की कोमलता से 
तुम थी कीमलतम 
तन निर्मित्त भर, सवगे चेतना 
थी तुम विश्मम ? 
गिरा न उस प्रिय सुपगा का 
क्र सकती वर्णन, 
पावनता की सुम थी 
चम्पक वर्णी चच्दधन ! 


तुमको छू श्रानन्द स्रोत 
फरता उछर भीतर, 

पुलकत होता मन 
शोमा में भ्रवगाहन कर 


छाया में सुम्फित प्रकाश को 


काया कोमल 
प्वगिक द्रव्यों से थी विरखित 
पल्‍लव के मासल ! 


सृष्टि. कला के सभी 
उपकरण भी झब मित्र कर 
गढ़ पायेंगे नहीं 
रूप वह शील मनोहर ! 


बधालोस 


फाल्युव की हलकी सी बदली 
छायी तभ पर, 
बूँदाबाँदी से तृण तर घुल 
लगते सुन्दर ! 
सौंधा - सा उच्छवास 
धरा के उर से कढ़कर 


किसी मधुर स्मृति से 
अब आकुल करता अन्तर ! 


तुम अ्व नहीं रही--सुन, 
मर्म व्यथा से कातर 
बौराये-से आज मुकुल 
भार पड़ते निःस्व॒र ! 
विटएप हाथ सा मलते, 
पीले पड बन तर दल 
प्रणत, मृत्यु के लिए 
पाँवड़े बसते कौमल ! 
सॉसे-सा भरता समीर 
डर में उद्वंलित 
वन फूलों की गन्ध 
मार्ग में बिखरा मुकुलित ! 
भेघन्अश्रुओं से पथ में 


पम्-पग अभिनन्दित 
तुम पावन गंगा लहरों को 
होती अधपित ! 


सूना पतभार का जग, 
स्तव्ध विशाएँ. घूसर, 
शिश्षिर-मृत्यु-पथ 
तिरता स्वयं निसर्ग मिरन्तर ! 


पशि को तरो / १२४ 


उड़-उड़ पीले पात--झोचते 
जग क्ष-संशुर, 
अमृत स्नेह के, सुते, 
उग रहे उर में अकुर ! 
भूत प्ररूंति. जल - 
नहीं हमारे लिए निर्दर्शन 
अमर प्रीति के बीज 
मनुज को करने रोपण ! 
मृत्यु नील कर पार 
चेतना वारती विचरण 
सुधे, जहाँ तुम 
भाव लोक में बसी सिरन्तन ! 


तंतालीस 


प्रकृति रही सहेचरी-- 
जानता है भें भन, 
एकाकी' ही बीला जीवले---- 
शदाव, बौवस ! 
तुम भी व्याप्त प्रकृति में पत्र 
व्त्स, बलिहारी ' 
इसीलिए वह मुझे श्र भी 
लगती प्यारी ! 


भाव-भंगि वंहु कौन र-- 
नहीं जी मिलती तुमसे, 
प्रतनू ब्रतति-से अवयव 
प्रिय मुख-गन्ध कुसुम से ! 
स्तिमित नील-से नयन, 
चन्द्रलेख्धा-मी स्मित छवि, 
किसलय करतल, 
मूंदू स्वर सुन कौकिल बनती कवि ! 


तरल नुहिनन्या हागे, 
हिलोरों-सी गति चंचल, 
पराव्वनि सुन, भू उर में 
वजती निःबषर पाग्रल | 
अन्तर का विस्मय ज्यों 
तारा-नम रहस्यमय 
तुम्हें देन मा हो उठी 
तुम्हीं. में तगय 


जो शओऔ सुपमा द्रव्य 

हुए थ॑ तुममे बे त्त 
प्रकृति अवयवयों में वे सब 

अब फिर रो वितरित ! 
सुधर. सुप्टु व्यक्तित्व 

सभा पाया न प्रक्नति में, 
तुम थी सृष्टि विभिप्ट 

लिखिल विधिना की कृति में ! 


स्वर्म मुकुल श्री ससलज 
बरा की रज में रोपित, 
अक्षय उरे सौरभ में 
जग की करती' मज्जित ! 
सूक्ष्म भाव-पंख डियाँ 
यदि हो पातीं विकसित, 
प्रेस उतर आता भू पर 
आनन्द गम्ध॒ स्मित ! 


साकुल डर में स्मृति-मरन्द की 
छोड़ धरोहर 

तुम मर गयी--हद्य में 
निजेन छाया. पतभार ? 


चऑवालीस 


वद्ध हृदय होगे के 
जन्म तुम्हे दे कायर 
गये जी मभूंके 
निर्जन कंठक पथ पर 
इवेत वस्त में लिपटा-- 
छाती पर रख पहचर, 
एक दूध की भूखी बोतल 
पिरहाने धर 


९, 
च्ष्ण 


ब्राल मन्‍ने मे जाने वुभ 

कब कंस. आई 
सार-पाव दिन को 

अधवगरी कली कुम्हलाई * 
तुम्में मारते के पअथत्त भी 

किए कवाचित्‌ 
जान गर्म में तुम्हें 

प्राप की बोस अनिच्छित ! 


जक्ि फी तरी / १ 


बवारी मा से शोपषधि भी 
लायी लो. बात, 

अण पाल कप 
” जंगसे गुह्य छिपाने पालक 

हुसीलिए तूप. रूण 
जन्‍म थे री निरन्‍लर, 

तुम्हें सताषः बुटने की 


हड्डी ते. अट्कर | 


काटे की फाडी में हँसता 
फूल मनोहर, 
हँसती तुम दवित रही 

देह रज से उठ ऊपर ! 
दोप तुम्हारा क्‍या था? 

तुमः थी अम्त.पावन--- 
तुमको. छूकर पाष 

पुण्य बन जाता तत्क्षण | 


मतुज सम्दता हो में 

इस परातक के विर्देय 
गहरे मूल गंदा में रह, 

से मुझको शस 


प्रेम श्रभी हो सका ने 
श्ू जीवत में ध्वापित»- 
उसके लिए मनुज की 
होता होगा संस्कृत | 


क्रमविकास में मानव मंन 

जब होगा विकसित 
घरा-हुदय चेतना-स्पर्श से 

तत्व रस दीपित--- 


कलुप पंक से हीतन 
तनी होगा जग-जीवन 
चुश्र प्रेम की सन्तत्ति धोगे 
भावी भूजल ! 


सुते, मुझे तुम स्वर्ग पुपप-्सी 

थी प्रकलुप भिंत, 
छहुदय तुम्हारा था 

सित सस्कारों से निर्मित 


तुम्हें देखते हृदय हो उठा 


सहसा 
करण उर 


मोहित, 
प्लाचन ने 


भेद किये सब मज्जित ! 


पतालीस 


स्वर्ग सुरभि सी स्मृति जग 


पुलकित कर देती मन, 


ततीरव क्षण में तुम 
गोपत करती सम्भाषण ! 


तुम्हें देखकर प्रथम बार 
शैशव जग॒ के प्रति 

मेरा ध्यान गया दुग-पावन ! 

दैशव जो 

घुटनों बल चलता नहीं धरा पर 
हत भागा होता भू-प्रांगण ! 


किसे देखने आती ऊंषा ? 


स्‌व प्रभात डी 
किसका तब करता अभिवादन ? 
फल भत्रा खिलते 


विस्मित अतिभेष नथन ट? 
खग ही मूदु कलरव भर 
क्या हपित गाते गायन ? 
सुन शिक्षुओं के बोल 
कही दुहराती कोयले ? 

स्रोत फूटते उन्हें देख 
चलते डगमग पश ? 

दन्त कथाएँ कहाँ जन्म लेती' 
रहस्थमय -- 


होता था परियों का ही 


भीहक 


सुन्दर जग ? 
काल बोध से मुक्त, 
प्रकारण ही प्रसततन मन 
कौन जगत को करते 
रहते फ्रीडा मुखरित ? 
निरुदे ही. दौड़, के 
सहुज॒ ग्रन्तःसुख प्रेरित 
भू रज को रखते 
कौभल पद-अंकित ? 


हवा को तरो 


१२७ 


फल चाँद लितली खग 
/ जुगनू लहर, सभी क्या 
नहीं खिलौने 
शैशव मन के सुन्दर ?--- 
सद्य:स्फुट सौन्दर्य प्रतीकों की 
विलोक कर 
सार्थक लगता 
निखिल सुष्टि आडसस्बर ! 
तुम-सी पावनता की 
निग्छल प्रतिमा को छू 
स्वर्ग स्‍ताते हो उठता 


मेरा ग्रन्तर, 
तुम्हे अंक भें भर वर्स्स, 
साकार मिद्धिन्सा 


सफल. साधना लगती 
भू-जीवन की दुष्कार ! 


छियालीस 


तुम्ही नहीं. जब रही चाँद, 

जीवन में क्या आ्राकर्षण ?--- 
पत्र वन-सा. सूना 

ड्डा रहता अपने में मन ! 
मु्े विपण्ण देख तुम सहमा 

मलय पवन बने सुरसित 
साँसों में चुपके प्रवेश कर 

उर को करती पुलकित ! 


पिकी कण्ट से कहती मुझसे -- 
तुम क्यों रहते उन्मन, 
मर्म मधुर स्मृति में रहती मै 
क्या जीवित न प्रतिक्षण ? 
नव मुकूलों में रहता जाग्रत्‌ 
भेरा शैशव शाश्वत, 
मधु के कलि कुसुमों में करते 
तुम मेरा ही स्वागत ! 
मैं शोभा की स्मित शशि लेखा 
तिरती भावष-गगन भें, 


अवस्तित्व मत समझो भुऋको, 
देखो जग जीवन में! 


१२८ पते प्रयावल्ती 


मूढ़ इलदृण स्वर में देती तुम 
मुझको सहज प्रवोधन, 
खुल पडता मन की आँखों सें 
भाव ल्ितिज तब नूतन ! 


मिलता तृण तरु पल्‍लव दल में 

रूप तुम्हारा अभिनव, 
झ्ोतों की कल कल में सुनता 

बाल तुम्हारा कलरब | 
निखिल सृजमभ. सौन्दर्य 

तुम्हारी ही ज्ोभा का उत्सव, 
यह ईश्वर की सृष्टि: -हृदय को 

होता नीरव अनुभव | 


संतालीस 


शिशु-विस्मय-्से अपलक चितवन 
फूल सभी तो होते झुन्दर, 
पर उनमें कोई असून 
आँखों को लगता प्रियत्तर ! 


तुमा विशिष्ठ थी चघुमन, 
अधिक रखती आकर्षण, 

शोभा पंखडियों से 
कल्पित था कोमल तन ! 


भावों को सौरभ में डबा 
स्वप्नों का भमन--- 
सहज सलज्ज स्वभाव 
स्वयं में था सम्मोहन ! 


साथ तुम्हारे शोभा चलती 
बन चिर सहचर, 
कसक-गौर आभा बखेर 
पग-प्ग। पर निःस्वर £ 


शुत्र चेतना किरणों से 
मण्डिव स्मित आनन 
हृदय स्पश करता 
संस्कारों का सुथरापन ; 
पर तनन्‍्त्री में भंकृतन्सा था' 
स्वगिक गायन 
ग्रात्म-बोध के विस्मय से 
विस्फारित लौचन +' 


दाशि की सरी / 


क्षण-भर लगता,ज्योत्स्ता ही 
साकार रूपए बर 

सुघर पारदर्शी तन मन ले 
उतरी भू पर! 

इसीलिए हो सकी लीन तुम 
मुक्त अ्नामय 

तत्वों की सात्विक 
खिर पावनता में तन्‍्मय ! 


अड़तालीस 


नहीं जानता सुते, तुम्हारा 

क्यों मत ही मंत्र करता पुूजम, 
भावों की सुमताझ्जलि तुमको 

करता उर तिर्जन में अपण ! 
शूञत्र वेतता की प्रतिभान्सी 

आ्राभा रेखाश्रों से अंकित, 
स्नेह स्फटिक मणि आसन पर 

तुम निःस्‍्वर प्रन्तर्मन' में शोमित 
मुझे निखिल दायित्व भुकत कर 

तुम निष्काम हुदय में तन्मय, 
कुछ भी तो कर सका नहीं मैं 

तुम्हें बनाने जग में सुखमय ' 
तुम्हीं कर सकी भाव सत्य में 

मेरे अच्तर्मग को स्थापित, 
सूक्ष्म सत्य से रहित स्थुल जग 

निश्चय ही होता पब्रभिशापित 


व्यक्त नहीं कर सकती' वाणी, 
कितना मन से हूँ भें उपधत्त, 

तुमको पाकर प्रथम बार बर 
सहज हो सका अच्त,केन्द्रित ! 


रज का पिजर छोड़, हुई तुम 
शुभे, अनन्त ज्योति में भ्रव लय, 
तुम कितनी अकलुप असंग थी 
हृदय पा सका स्वगिक परिचय! 
तप: सिद्ध चेतना 
साधना करने श्रायी भू पर क्षण-भर 
स्व मुक्त हो, स्पर्श मुझे 
दे गयी स्नेह का स्वर्णिम भास्वर | 


१६० / पंत भ्रधावली 


उनचास 


गंगा तट पर जाने को जी 
करता क्या जाने क्यों ग्रविदित 
तुम नव सरतसीरुह-ली खिलकर 
मुदु लहरों से होगी दीलित ! 


रज तन अब पाँखुरी, हृदय 
स्वणिम मरन्द का होगा सुरभित 

अपलक देख रही होगी तुम 
उठा सलज मुख शोभा-सस्मित ! 


सधुर भाव उर के, मधुकर बन 
मेंडराति होंगे भर गुंजन, 

पावनता शिकश्षु-राजहंस. बन 
सँग-सेंग फिरती होगी प्रतिक्षण ! 


साँसों की पी सुरभि, समीरण 
फिरता होगा वन में पुलकित--- 
शील स्वभाव तुम्हारा ये सब 
क्या कर पाये होगे व्यंजित ! 


जल में पाँव डुवा औीडाशत 

या तुम बैठी होगी तट पर 
विस्मित होगी जल में इुहरे 

पुलिनों को प्रतिबिम्बित पाकर ! 


जल खग बालू की दाँदो में 

चर्चा करते होगे सम्भव 
उर से तुम्हें लगा क्‍यों गंगा 

माँ का यौरव करती अनुभव ! 


वृक्षों की छाया जल में कप 
थपककी देती होगी कोमल, 

लहरें मझूला सुला पलने में 
लोरी गाती होंगी कलकल ! 


मृत्यु द्वार कर पार जये, तुप्त 
निखिल जगत जीवन में जीवित, 

प्रकृत्ति द्रव्य॒ नव ससस्‍्कारो में 

परिवर्तित तुमको पा उपकृत ' 


पचास 


वैज्ञानिक युग में रहस्य हों 
समर जाते मिथ्यारोपण--- 

मृत्यु लोक से लीटा' लाता 
तुमको खोज मन्त्र तप साधन 


चेली गयी चुपचाप चेतना 
देहु यन्त्र को छोड़ यथावत्‌ 

कहाँ चेतना केन्द्र / मनुज की 
ग्रभी नहीं ही पाया प्बंगत ! 


सूक्ष्म किरण-सा सुत्र--पकाड़ पाता श्रदि 

जड़ को करता चेतन, 
नया बोध मस्तिष्क झिरा में, 

हृदय गुह्ा में भरता स्पच्दन | 


देह पका फल-सी. जब भरती 

करता हुदय निधन का स्वागन, 
यहू निश्चय निर्ममता यम की 

अविकथ वय में हो अ»्यागत | 


धूपछाँह के स्वष्त लोक की 
तुम अब करती होंगी उपकृत, 
अ्रपती ही अकलुप शोभा से 
नया स्वर्ग रलेती होगी सिले ! 


कितने भूक्ष रहस्थों. के 
सूत्रों से गृद्य गृष्टि यह गुम्फित 
झोस-विश्दुन्सा विधि के चंचल 
करतल पर जीवन अवलबण्बित । 


यह संयोग कि रज प्रदीप में 
अमर चेतना की लौ दीपिन, 

या थहू सृजन कला का कौशल 
रूप-अरूप साथ संयोजित [ 


तृण के दोने में थी शाश्वत 
शोभा की तुम स्वर्गिक पाथक 
स्नेह शिखा विर हृदय दीप की 
मृत्यु पारमी उरआ 


श्क्यावन 


अश्ु हार पहना प्रिय स्मृत्ति को 
स्नेहाइजलि उर करता अर्पण, 
मृत्यु पार भी श्रक्षय जीवित 
सुते, तुम्हारा चिर आकर्षण ! 
शिशुओं के जग में तुमको मैं 
पाता हूँ होते सम्बंधित, 
नये रूप में मेश अन्तर 
सृष्टि कला से अब सम्बन्धित ! 


मुकलों की मासल जोभा को 
बाँहों भें चुफ्े लेता भर, 
अझविकच अगों की कोमलता 
स्पर्श हृदय को करती सिःस्व॒र ! 
रंग-रेंग की पंखडियाँ वरसा 
तुम्हें स्मरण अब करता मधुवन, 
सूक्ष्म तुम्हारे भाव जगत्‌ का 
गन्ध विभव जग से कर वितरण ! 


नव नवता में तुम्हे देखकर 
उर अनजाने होता हुषित, 
श्री क्योभा की अमर चेतना 
प्राणों को छू करती पुलकित ! 
फालसई आभा से मण्डित 
उदय हुदय में होता स्मित मुख 
तुम्ही केन्द्र उन सब विषयों की 
जिनसे भी मत को मिलता सुख ! 


गीतों के स्मृति पंख खीलकर 
उड असीम एकाकोपन में 
सैं गगनों के पार शंगनत कर 
तुम्हें खोजता दिशि में, क्षण में ! 
जग के प्रति मुझको विरक्त कर 
तुम अनुरक्त कर भयीं मन को, 
जग जीवन' में पार्क तुमको 
तुम में पाऊँ जग जीवन को ! 
स्पृह्या अ्श्चु की, भाव स्वप्न की 
करता अकधथित कथा समापन, 
दृहिते, स्तेह अजय, साँक का 
हृदय पद्म मूँद करता वन्दन ! 


शक्षि की तरी | 


समाधिता 


[प्रथम प्रकादन-वर्ष : १६७३ | 


सुमिते, 
तुम शेंशव समाधि में रहती निशछल 
न्योछावर तुम पर दादू के समाधिस्थ पल ! 


विज्ञापन 


समाधिता की कविताएँ मेरी इधर की तयी रचनाएँ है । इसका धरातल 
अपने ही में जीवन की एक नवीन भूमिका है, अतः इतके लिए भूमिका 
की भश्रावश्यकता नहीं जान पड़ती । 
श्राशा है पाठकों को जीवन के प्रति यह समग्र दृष्टि रुचिकर प्रतीत 
होगी । 
१८/बी-७, के० जी० मार्ग, सुमित्रानंदन पंस 
इलाहाबाद-२ 


एक 
तुमने केवल डाब्द दिये, 
कुछ शब्द भर दिये । 
भाव, चेतना, बोध, प्रेरणा 
मेरे रहे असंशय, 
ड्बा शुब्द तट 
हृदय ज्वार में 
किया विश्व से परिणय ! 
दिव्य स्वप्त जो पाया 
उसका कर विश्लेषण, 
श्रतियों से कर शखुक्त 
सत्य का किया संगठन ।! 
रूप निखारा 
सूक्ष्म आव जग का कर मन्धन, 
फ्रेंक ऊध्व॑ का बोफ 
किये. समदिक्‌ प्रभु दर्शन ! 
ईशवए को दे मानवीय 
तन मत प्राणों का जीवन 
धरती पर ही सहज संजोया 
अमर स्वर्ग का आँगत ! 


दो 


व्यर्थ ज्ञान की खोज 
प्रेम खग नीड हृदय जो भीतर, 
तो तुम ईव्बर ही में रहते 
तुमे. रहता ईदबर' ! 
जो सुकर्म रत रहते नित 
वे करते प्रभु का पूजन, 
प्रभु ही का मन्दिर रचते 
निर्मित कर जन-शू प्रांगण ! 
रक्त शिराओं में बहुता 
संगीत निरन्तर गोपन, 
प्रभिव्यक्ति ईश्वर को देता 
बह उर में नित बूतन ! 


समाधिता 


बाघों जग जीवन में 
प्राणा का रस छः मठसर 
अहंकार को दे गायूदिक प्रर्थ, 
मुफ्त लोकौलर 
भेद नहीं जग में ईद्वर मे 
प्रज्ञा हो. जो विकसित--- 
भू पथपर ईइवर ही पतिक्षण 
बविचरण करता निश्चित ! 


तोन 


लोक-प्राण. मन 
कर्म मुखर मबुकर वन 
कृरता मूजन, 
प्रणयाकुल उर 
भाव पुरक्ष कोकिल बन 
भरता कूजन ! 
जीवन श्री-बौभा नित प्रस्िनत्र, 
बना चन्ध मुख-दर्पण 
सूरज पब्रात्मा के प्रकाश ही का 
लघुतम पावक कण 
तारापथ गे ज्योति-अंकुरित 
ब्रिय स्मृत्ियों का स्पन्दन 
रिक्त पूर्ण हो उठता, 
आता ध्याव तुम्हारा 
जिस क्षण ! 


सार 


निर्मन' में प्रार्थना कर रहें 
बठ वृक्ष के नीचे ? 
साँस खींच कर 
ध्यान भरत मत 
अ्रपलऋ 
अखिं मीचे ! 
सत्कर्मों से करो प्रार्थना 
पावन हो जन-भुतल 
देह रोम प्रार्थना करें 
अग में हो जीवन-मंगल ! 
तन्यय बच्तर हो प्रभु दर्पण, 
भूतत मन्दिर प्रांगण, 
जीवन मे ईश्वर वियुक्त्‌ ? ... 
यह मध्य युगी का दर्शन : 


१४० | पंत प्रंथावली 





पाँच 


इन्द्रिय द्वारों ही से ईश्वर 
जग में करता विचरंण, 
सुक्ष भाव-सौन्दर्य स्परश वा 
मोहित हो उठता मन | 
इलक्ष्ण रतन छायाभा गुस्फित 
खचिंद गली इन्द्रिय दल, 
कहाँ. खोजते. स्वर्ग ? 
स्वर्ग रे यही रजीमय मूतल 
ग्राझो,. निमित | करें 
भाव वैभव से नव भू जीवन, 
उतरे इन्द्रिय-पथ से ईइवर 
जन-गुह् जग हो पावव ) 
न 
प्ले भर 
उड्ते भू रज पर 
लोट पोट कर, 
से पैरा की-सी आन्ृट 
सुनता आँगन पर | --- 
कुछ ऐसा तन्‍्मय रहता मन ! 
काल प्रगति करता अ्विराम' 
दिशा पथ पर चल, 
क्षितिज-फरोखों से 


सच कोमल 
आाँक रही नव झोपले--- 
बीध के नयन |! 


सात 


नव खिलती कलियों से 
जो सौन्दर्य फॉकत्ता--- 
वही. तत्वतः शाज्वत ! 
क्षण भंगुर माध्यम मूरक्ता 
पीले पत्तों में परिणत ! 
अंगुर ही में रचपत्र कर 
शाश्वत का रहता साम्भव/--- 
जो शाश्वत को पृथक्‌ खोजते' 
रीता उनका अनुभव ! 


समाधिता / १४९ 


जन को मध्ययुगीन दृष्टि से 
उठना निरचय ऊपर,- 
सत्य दृष्टि 
जीवन मसंगलसयि 
इह-पर थुगपत्‌ मिर्भर 


आठ 


मैंड॑ईशवर को ग्राज मनुज के श्रौर पास ले शआराया, 
विगत अनागृत के पाटों में पिसता जो भरमाया 
कल जब बह जन के भीतर से हँस-हँस कर वोलेगा 
स्वर्ग तरक का कर भार तब मनुज नहीं ढोथेगा ! 


ईदवरीय पावक मैं मानव-कर में घरते शआ्ाया, 
धरती दी ईदवर का झॉगन शेष बुद्धि की भाया । 
भू की जोड़ी छात्ती' पर मैं लोट पोट करता हूँ 
ईदवर से चिर अविच्छिन्त मैं तथा चरण धरना हूँ ! 


नौ 


परदा-सा उठ जाता आँखों के सम्मुख से निःस्वर, 
इसी घरा पर नयी घरा तब दिखने लगती सुन्दर / 
भरू-जीवन से बिलग, खोज में खो थोथे चिन्तन के 
युग-युग से हम भटक रहे माया खँंडहर में मन के 


प्राओं, हम सीधे संयुक्त करें मत को जीपन से, 
धरा कर्म में निरत, न विलगावें दाइवत को क्षण से । 


मन अपने में दुख का वन, भू-रचना सुख का साधन, 
जग के विस्तृत दर्पण में विम्बित झ्रात्मा का यौवन ! 
कहाँ खो गया भार काल का कर्मठ तम्मय क्षण भे, 
बिना हमारे जानते ही हम विजयी जीवग रण मे | 


दस 


ईदबरत्व का. गौश्व 
लोठाता हूँ तुगकी--« 

साधारण मानव अनना 
लगता श्यस्कर ! 

साथारण भानव -क्या गुरू 
दायित्व न यह कन्धों पर ? 


छोटे से आगन पर चलता 

जब लघू प्गय धर 
आत्म पूर्णतीि का अनुभव 

तब करता अच्तर ! 
सिमट विश्व जाता सब 

धूप घुले आँगन में, 
मन में परिचित जगत 

समा जाता तब क्षण में! 


भू जीवन में मनुष्यत्व का 
सम्पोषण, 

लुप्त न होजा आँगन भी 
कर अन्‍्तर्म्ख मन | 

सीमा र्भे निःसोम, 
महुतु लघु ही में मूतित 

समझे न पाया था विधि कला 
सुष्टि मे साजित ! 


लगता था तब 
दो अनन्त हैं बाहर भीतर, 
तुमसे हो संयुक्त 
रहा आयद्यन्त न दुष्कर ! 
तुम हो केवल,-- 
सीमा और असीम बुद्धि भ्रम, 
क्षण क्षण जिनको करता मन 
अब तुम में अतिक्रम ! 


ग्यारह 

फूट रही तनन्‍्मय उर लन्‍्त्री से 
यौवन मेका र, 

शोम-रोम के तार 


प्रेममयि, तुमको रहे पुकार ! 
बरस रही प्रति इवास स्पणं से 
श्री सुषमा सुकुमार 
जिससे मैं निज सुजन जगत का 
करता रस प्ुंगार ! 


जग का झाँगन द्दी 
प्रिय-गृह क्रब-.- 
खुले हृदय के द्वार, 
नव-तव॒ रचना कर्मो का 
पहनाता प्रिय को हार ! 


समाधिता / १४१ 


बारह 


सूक्ष्म. स्वर्ग की. गन्ध 
समायी जो उर भीतर 
सूँघ व पाते यदि उसको नुर॒--« 
ग्रत्तर की प्राणेन्द्रिय उनकी 
अभी न विकसित, 
पंकज नहीं, पंक ही से 
जीवन मत पररिवित | 


एक स्वर्ग भंकार 
हुदय-बीणा में सोयी, 
श्रवण. नहीं यदि कर पाते जन, 


बाहर के कोलाहल में 
उनकी मति खोयी 
उर ने अनाहुत के प्रति चेतन ' 


एक अमर सौन्दर्य व्याप्म 
फ्रगः जग में विस्तृत 
देख नहीं पाते भत्रि लोचन 


मन की आँखें श्रभी नहीं 
खुल पायी. विद्वित 
बाह्य रूप का उन पर गुण्ठल | 


शाश्वत अक्षय संत्य 
सृष्टि पट में जो गुम्फित 
स्पर्श नहीं कर पाता यदि मन 


इन्द्रिय द्वारों से 
बह बिखर श्या 
शुत' खणिदित--- 
ध्यानावस्थित नहीं हो सका 
कभी एक क्षण ! 


चिर भ्रखड श्स॑ धारा में 
आनन्द प्रवाहिम, 
प्राण नहीं यदि कर पाते अचगाहन, 
तो असाध्य इच्छा. के 
पाटों से बे मदित, 
हों न सके केन्द्रित समग्र में 
बन प्र्मु द्पण 


-शह्ु 
व जन्म लेता जब भूपर 
उसे घेर लेते मिलकर 
विद्वेपीी दानवं,-- 
आ्रात्ममात्‌ कर असुरों को 
नव अभिव्यक्ति पाता 


ह नव युग का माचव ! 
सदसत्‌ का संघर्ष 


उसे गति-क्षमता देता 
दोनो को कर 
युग पट में संयोजित,-- 
सदसतू से पर 
विश्व मंच. पर 
सब होता अवतरित 
रूप धर विकसित ! 
प्रति विकास के साथ 
विगत का ह्वास उपेक्षित 
बनता नव जीवन प्र का 


अवरोधक, 
ह्वास तमस के प्रतिनिधि होते 
काल पराजित, 
युग संघर्षण बनता 
जन उद्बोधक ! 
सीवह 


धन्य तुम्हें ग्ाननन्‍्द 
जाग निष्क्रिय समाधि से 
तुम सुख-दुख की बाँहो में बेच 
सृष्टि प्रगति हिंत दोलित : 
जीवन की सार्थकता दें 
संवेदना नयी 
तुम भू रचना कर्मों में 
सित विकसित ब्चित ! 
रहते भी कौस तुम 
निःस्वर अन्तर्मन के 
सूने-से मुक्ताकाशों से सीमित ! 
बाहुर जीवन क्षेत्र 
भस्त वीणा-पा बिखरा-- 
साथो नूतन स्थ॒र 
रस स्पर्शों से कर मंकृत ! 


झमराधिता / १४) 


पदह 


धात्म नग्त अब जीवते  “+ 
सील. दिये. सब बचखन 
विश्व सभ्यता सस्क्ृति ने था 
जिन्हें कराया. पीरणम 
--मात्र रहे वे बाह्य उपकरण ? 
खोल दिये ज्योतिर्भाण भूषण 
पहनाये जो एहे 
शास्त्र, पडदशरते 
-“बोध नही शुक दाचन, प्रवचन ! 
प्रन्तर की अनुभूति सत्यं-- 
थदि कह, 
उपेक्षा से फेरेगे 
सुख शुक पषण्डिव,-- 


पूर्ण दुष्टि मिलती उसने ही 
जिसने जग मे 
कुछ भी. रहता नहीं 
तुच्छ, क्षर, खण्पित | 
लधु तथ्यों से भने लगे 
भव परजर निर्मित, 
मह॒त्‌ प्रीति करुणा से थे 
शाउवत प्राविगिस । 


सोलह 


तुम्हें सौंपता हूँ देवत्व 
तुम्हारा गुरुवर, 
भनुष्यत्व ही का कामी 
सेरा नर जीवन ! 
मानव प्रतिमा में सुम 
जीवन-मूर्त दो. सकों 
श्रद्धारतर मन करता 
जन-जन' में अभिषादन 
शब्य॒ स्थाणु क्षमता, 
तिर्गण चेतना अगोवर 
मनुज रूप धरकर ही 
होती पूर्ण पल्नवित, 
इन्द्रियों द्वारों ही में 
हुज' ग्रहूणए। कर्ता मैं 
सूक्ष्म भाव सीन्दर्भ तुम्हारा 
रह्स झरपरिमित ! 


१४६ पत्त भ्रथयावलो है 


प्रात्मबोध के छत से 
सचय कंसता मत 
पत्य तुम्हारा-अलि-सा अविरत 
अर रस गजन ! 
तुम मनुष्य बन सको 
देह मन प्राण तुम्हें मैं 
सास-साँस पर करता रहता 
पूर्ण समर्पण ! 


सत्रह 


जिस प्रावक से बुजन 
धेम का करता ईश्वर 
उसे पी गया हूँ मैं छककर ! 
नये सूर्य बनने के ऋम में 
खितगारशियों तिरत्तर ! 
झी आनत 
सुृजत के सुख-दुख का 
प्रेपी मेरा मन, 
तुम्हे सोपता रहता 
सर्जत के सुख-दुख 
रस क्षण 
लेट घूलि में भू जीवन की 
ध्रनुभव होता पावन, 
मैं जड़ता को आत्मसात कर 
बतता रामधिक चेतन 
बदल गयी गात्मा की भाषा, 
अग-जग का मूल्यांकन, 
रही मे बहु 'जीवन परिभाषा, 
भू अब शक्षद्धा धांगम ! 


अंठारह 


जीवन पावक आज तुम्हारें 
करतल पर मैं धरता,-- 
सावधान, जलता सतत, तुमको 
विश्व यज्ञ हिल वरता ! 
अत युग आरा गया 
नुज ईदवर हो सीधे सम्पुख,--- 
नम्न हृदय, ऊँचा सिर रखना 
भरमा दे ने महत्‌ सुख!) 


रुसाधघिता १४७ 


ले न का बेल न कड.. के की.क ७ जन्नत 


सच्चिद विद्युद्‌ धारा में 
मैं बहा रहा जन-मन को, 
सावधान, संयम से रहना, 
खोना मत शत्रिय क्ष को! ., 
इहू पर संग आदश यथाल 
मिले भावी युग पथ पर, 
सावधान, बनकर समग्र 
हलना तुम, प्रुरुषोत्तम नर : 


उन्तीस 


डरे न तुम, निर्मेय मद बिचरो 
जगती के आँगन में, 
नहीं जानते ? ईववर के 
प्रतिनिधि हो तुभ जीवन में ' 
दौड़ाओं. उदबुद्ध._ दृष्टि 
उत्पुक्त दिशा के पथ पर, 
लक्ष्य न भूलों, बैठे हो तुम 
क्षिप्र काल के रथ पर ! 
सूर्य खण्ड यह्‌ धरा, भले जड़, 
इसे सॉँवारों प्रतिक्षण, 
मानवीय बन सके, प्राण से सींचों 
रज हो चेतन ! 
गुरु दायित्व मनुण कन्धों पर 
उसे निबाहों. हँसकर,--- 
स्त्री नर ही क्‍या, पशु पक्षी 
तृण तर कृतार्थ ही भू पर ! 
अणु युग यह ! मुट्ठी-भर रज से 
खिद गधि जब ले नूतन 
रचना करो नये जग की मिल 
सार्थक. हो... भमून्यौवन ! 


बीस 


काल न मुझको मात्र घड़ी पल, 
काल, परे. मन जाग्रतु, 
अन्तर का जागरण सत्य ही 
मेरे मना का भारत 
बहु न विश्व का अंग, 
ग्रंग सका ही विदव अ्रसंधय -- 
भारत भू पर. बोघ पाप्त कर 
बनें लोग. मृत्यजय 


हि 


दुख होता ग्रह, मुझे 
देखकर उसको नरत दिगम्बर, 
आत्मा के निर्माण में निरत 
रहे काय-मन खेंडहर ! 
उसे बहिर्मुख करवा स्थापित 
अब आत्मा का जीवन, 
कल उपका आँगन होगा 
विश्वात्मा का मुख दवर्षेण ! 
आात्मरिक्त, बहु बहिक्भिव रत 
देशों में हो. बिम्बित 
सौम्य तेज भारत मन का,-- 
श्रणु-मुत जग हो तव जीवित ! 


इंक्कीस 


आप 


भूंठे नबी असम्भव के प्रति 
क्रते प्रेरित, 
वुद्धहीन सुटढी भर 
भनुजों से हो पूजित ! 
सम्भव की साधना 
अ्मम्भभ से भी दुष्कर, 
सत्य रुधिर से पोणषित बह 
हीता . क्षण-क्षण. पर ! 
वह न सुतहले स्वध्तों में 
भटकाता जन को, 
स्मित आकाश कुसुम वन में 
न॑ भ्रमाता मन को! 
जीवन वास्तवता से खींच 
प्रकाद प्रतिक्षण 
मिरमित करता होता उसे 
धरा का ग्ॉँगन ! 
श्राशरी, जोहें जग को, 
पहचानें जीवन मुख ! 
जन-भ्‌ श्रॉगन रचना ही में 
जीवत का सुख ! 


बाईस 


सहज सत्य सुख्दर 
इन्द्रिय आावेगों का पथ, 

प्राण भ्रर्व से संचालित 
विद्वात्मा का रथ 


#० २० उके पक 4 


शिव जग-जीवन. लटक्ष्य,+- 
बोध वल्गा से प्रेरि 

मातृ प्रकृति के क्रम विकास- 
पथ पर रथ धाबित 


इन्द्रिय उपवन सूक्ष्म भाव- 
अन्तर-तम-सु रधनु-भी- 
सुषमा से भालिगित ! 
ऐसा नहीं कि सत्य परे 
्न्द्रिय जीवन से 
उसे सँजीता रग-समग्र 
आत्मा के मन से 


छील-छीलकर प्याज-चेतना 
आत्म र्क्ति बन, 
सम्भव हो निर्वाण-- 
से ईइथर का श्राराघन ! 


जीवन ईइवर को जो 
बरता चाहों भू. पर 
तो समत्व साधो, 
ने उठो इखिय-मन ऊपर! 


तेईस 


मेरे सम्मुख झ्राता हँसता 
जन समूह का ईश्वर, 
व्यक्ति चेतना दीप शिक्षा यदि 
सामूहिक चिद्‌ भास्कर ! 


सामूहिक संकल्प ? बनाता 
वहू जग में प्रपघना पथ, 

बूहूदूु यान चाहिए हमे 
कितना क्या ढो सकता रथ ? 


सनः संगठन पीछे रहुता 
बहि: संगठन आगे, 
भले शील सुन्दर पण्डित हो, 
पर कायर, यदि भागे ! 
बहि: संगठन केवल रे 
ऊंचे स्‍तर पर ही सम्भव; 
तभी लीक. श्रेयस्कर,--- 
तीचे स्तर पर जीवन परिभव | 


१४५० / पंस ग्रंथायली 


चौबोस 

तुम्हें सौंपफर मुभकों 
विधितना मे बतलाया 

कितने कोमल. सुक्ष्म 
तक्तुओं से असु-गुस्फित 


सानव जीवन (->- 
शिशु जिसका 
अंकुर गुण्ठित चित्‌ [ 
तुम्हे. सौंप 
निज सृजन-कला का भी 


रहस्व समभाया' 
तुम प्रभू की बहुमूल्य धरोहर 
ईइवर मुख की दर्पण, 
अनजाने ही तुम्हें पालता 
उर का मुर्ध समपेण ! 
तुम कितनी असहाय, भअ्रबल 
कितता कठोर जग-- 
प्रविकव कली--कुटिल काँटों का 
कुण्ठित भू-मंग ! 
रहस मौन स्वरगिक सम्मोहन 
गूढ, अपरिचित-- 
(रक्षक सबल तुम्हारा ! )-- 
छउर करता आकृषित ! 
सतत धातू जननी की 
बाँहों में दोलित 
हँतती स्वर्ग कुसुम तुम 
मातृ प्रकृति सम्पोषित ! 
सृजन कला की विस्मय हो तुस, 
मुझे | संशय 
निज अबोधता से संरक्षित 
तुम्हें नहीं भय ! 
प्रीति भ्रंक में पलते मिरचय 
निखिल चरावचर--- 
प्रेम सृष्टि का ईइवर, 
जग जीवत का सहचर [* 
पच्चीस 
ग्रौस बूंद, तुम कितने हो श्री-मिर्मेल, 
सहज सँजोग्रे हो फूलों के करतल ! 
वेद ऋचा तुम मुझको जीवन-पावन 
उज्ज्वल, स्वच्छ रहे तुम-सा मेरा मन! 


पुमिता के प्रति 
सम्ताथिता / ११ 


विहगी तुम होते ले सृष्टि बे! गायक 
भ्राग लगा देता में जंग मे तत्क्षए 
कवि पंखी तुम, स्वर संगीत विवासक, 
कूजित तुमसे नील गगन, भू दिशि-क्षण 
मुझे फूल भी भाते---रंग शुखर श्वर, 
गोपन कुछ कहते वे मल में निःस्वर, 
तुम दोनों हों जग में कितने सुन्दर 
एकाकी मनके प्रिय साथी सहसचर ' 


छब्बीस 
सूक्ष्म लेखनी की अभि से 
मे काद रहा हैं 
अन्धकार युग-श्रुग के मत का ! 
स्थापित करने विवव तस्त्र 
नूतन जीवन का 
शुद्ध बोध. की धार 
घाव करती. उर-दुस्तर, 
उज्ज्वल कोमल स्पर्शों से छू अन्तर! 


बहुता संवेदना रुधिर का 


भीतर सिर्कर, 
भेद भाव का कटु किल्विप 
जो घोता सत्वर ! 


कल्मघष. को. कल्मप. कह 
उसे घृणा करने से 
मिटता अंक नही भिगृढ लाछत का, 
ज्ठा मनुज को, 
व्यापक भाव-मूमि देकर ही 
मूल्य सिखा सकते हंस मानवपन को । 


सत्ताईस 


युद्ध करो, हाँ युद्ध, 
सतत विगत ज्वर होकर, 
निर्मम भू परिवेश, 
युद्ध चाहिए निरन्तर ! 
अन्याथी नर धसुर, 
सम्र, न्‍्यायी सच्चा नर, 
लड़ी सत्य. के हिंत 
जिस पर जस मंगल निर्भर ! 
मर्यादा नवनीत 
चेतना की निःसंशय, 
मर्यादा से दीन 
कभी हो सकता सहुदय ? 


१४२ | पत प्रचधावलो 


मर्यादा की अप्ति 
मैं देता तुम्हें अकुण्ठिव, 
काटो मन का अन्धकार, 
जीवन हो ज्वोतित ! 


अटवाईस 
ऊध्वंमुखसी मनु ही सन्मानव, 
मुभ्रे न संशय, 
ग्रधोमुखी इच्किय-रत पशुवत्‌,--- 
नर तने केवल परिचय ! 
ऋषि मुन्रियों, द्रष्टा देवों का 
सार भाग गति कामी मानव, 
अभिव्यक्ति उसमें 
ईदवर की हो सकती सम्भव ! 
लगता पहिले 
ग्रघोमुखी इन्द्रिय. ही 
सर्वोपरि सुख साधन, 
परम सौम्य सुख का अनुभव 
तब होता, जब मन 
ऊरव्व भूमि पर करता विचरण ! 
किन्तु ऊर्व ही मे जो जाना 
र्क्ति शुत्य में 
निष्किय लय होना भर, 
ऊध्ये प्राण बंशी से पकड़ो 
जग जीवन को 
वह मृत मीन नहीं, 
उसमे उठने की क्षमता ऊपर ! 
ईइबर का पर्याय सन्तुलन,--- 
भगवदवंशी सानव, भोगी 
शाइवत.. जन-भू.. यौवन ! 


उनतीय 
फूट पडा जो पावनता का 
स्लोत हुदय के भीतर 
झब अजेस वह निमोर ! 
भू जन चाहें, 
उससे कर सकते ग्रवगाहन | 
जीवन-ईश्वर ध्येय मनुज का,--- 
यदि न क्रह्म करता 
विकास जीवन का 
तो वह ब्रद्म नद्ी 
अम मर ८०. मन 
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व्यथ बिता जीवस 3 टियर 
व्यर्थ बिया ईश्वर के शीवेत, +« 

कमी बन सकेगा जीवन ही 
ईवबर का शू-पतिनिधि पावन ! 


भटक बुद्धि के संकुल बन में 

खो आत्मा के सिशुत गगन में 
थामे अब मन 

क्री डाल जीवन की,+- 
अही बताना मन की नीड़ 

नये ईदबर का, 
सब जीवन त्ण 

चुन-चुन प्रलिक्षण | 


तीस 


ज्यों-ज्यो. आता पास चुम्हारे 
नयी भूसि पर चलता, 
विस्तृत... लगतीं दिशा, 
क्षितिज पर सूरज नया मचलता 
प्राणों के खंम कलरव करते 
हीता जान सबेश, 
मिट्ता आस्था के भ्रभाव का 
मत का छदम अंधेरा ! 


उतरो स्वाणिम रस निर्भ-र-सी 
प्लावित करने जग को, 
नूतन चेतन पद चिह्नों से 
सूचित करने मंग को ! 
छाया. भय संशय विगाद 
जग में विध्रदन का प्रतकर, 
आभझ्ों, लोटो भू रज पर 
बल जब जीवन कुसुमाकर ! 


इकतीस 


गायक बनने की वस्धू, चाहता? 
राग ताल स्वर लय साधन, 
कवि बनने को भाषादईं हृदय में 
सुन्दरता का रस दंधान ! 
मातव बनने को सेवा-रत 
अन्तर में सहूदय  संबेदल, 
नित आत्मत्याग हीं के बल एट 
हो सकता जन-मन पा शासन 


सुगृही बनने को अपरिहार्य 

सत्कम॑ निरत जीवन चिन्तन, 
इस सियाराममय जम हो में 

साधक को पाने प्रभु दर्शन ! 


यह सच है, पर सबसे दुष्कर 

जग में बनना साधारण जन, 
उद्यत, जाग्रत, कंसेंठ, विनम्र 

भू शिल्पी--करता उसे नमन ! 


बत्तीस 
जब मैं घरती पर पग घरता 
सहज चूम लेती वहू पदतल, 
मुझे शुदगुदाती, 
स्तेहाकुल मन हो उठता चंचल ! 
पकड़े मुभको 
भू का गुर आकर्षण, 
उसे चाहिए 
युग प्रबुद्ध मानव मनसे,-- 
नया सेंजोना उसे 
हरित निज ग्रागन ! 
श्यामल दूबड़ 
मुक्त पृष्ठ-सा खूला 
नये जीवन का, 
लोटें इस पर, 


भार उतार मत का! 
तव सूर्योदिय हुमा 
प्रसन्‍त दिशाएँ, 
ग्रन्धकार की मिटीं 
निरुद्ध निणाएँ : 


नत्र जीवन के स्वष्नों से 

मन पुलकित, 
अनिल सलिल के संग 

अंग हिललोलित 

नयी दिश्लाओ्ों को छुते 

मैं स्वतः स्फूतें-ना चलता, 
मातू क्रोड़ में 
नव जीवन शिशु 
जगकर मुग्ध 





ततीस 
प्रखकार से मत जूको 
भू मन के दुर्जय, 
बहु अ्वोध पहिला प्रतिभिधि 
अन्तर प्रकाश का [-- 


प्रहंकार ही' आत्मा का प्रारूप प्रथम रे, 
मानव जीवन 
कण्टक पथ जिसके विकास का ! 
सुक्षक मतोमय दर्शन,-- 
पत्‌ के बोध के लिए 
असत्‌ उपस्थित रहे, 
कला यह सृष्टि सुजन की,-- 
ऐक्य बोध के लिए 
विविधता ही पथ दर्दाक, 
यह अनुभूति रही निुद्ध 
थुग के चारण की ! 
दर्शन बन जाती जब कबिता 
तब बहू कविता रह जाती क्यों? 
शंकित कुछ जन ! 
काव्य क्षितिज पर 
ज्योति पर्व-सी भाव-दीप्त बह 
ग्रानोकित करती 
रस प्रेमी प्राश्ञों का मल | 


चोंतीस 


खोल' दिये मैंने भिलमिल 
इ्न्द्रिय वातायन, 
खुली वायु मे 
साँस आज लेता मन ! 
युग-युग के बर्जेन निर्षध से' 
मेँदे हुए थे कर्म वचन मन--- 
इच्छाओं क्षां जीव ! 
ह्वार मुक्त कर अपनेपन के 
पाता ग्रब मैं 
पूजन के नव साधन ! 


मेरे बिना भला क्‍या सम्भव 
ईदवर का गअ्रस्तित्व 
करे ज़र श्रनुभव॒ ? 


१५६ / पंत ग्रंथावली 


मै ईद्वार पर 
ईदवर मुझ प्श 
नयोछावर होते रहते श्रव 
प्रनुभल बम सब 


मुझसे निकट है 
तू कोई ईविर के, 
ईश्वर से 


निकट न कोई मेरें--- 
इससे संशय ? 


प्रतिक्षण हम आमने-सामने 
बंठे रहते--- है 
तननमन रहते तत्मय 


पेतीस 


में नव किरणें 
भू जीवन में जो जाऊँगा, 
नये सृर्य-शशि जरगें क्षिसिज में, 
ज्योति पंख गाने गाऊँगा ! 


व्याकुल वन कोयल के स्वर में 
व्यथा गूंथ' जन-जन' भ्रन्तर में, 
मैं भावी स्वप्नों से सुरक्षित 
नव वसन्‍्त जग में लाऊँगा ! 


नव जीवन कांक्षी 
रस विह्लुल 
गणित मेरे जीवस के पल, 
में अपने को देकर जग को 


जग में 
अपने क्की्‌ पाऊंगा | 


ज्वार उठा जीवन सागर मे 

नया शब्द बनकर अम्बर में -....- 
पंख खोल 

प्रिय देश काल से 
निखिल विश्व-भर में छाज्जेंगा ! 

ज्योति स्‍्मात 
गायन गाऊँगा ! 





छत्तीस 


सुझे चाहिए फूल परी-सी 
सुस्दर नारी, 
ग्रपनी ही उसझसोरभ में 
लिपदी' सुधुमारी ! 
देह गन्‍ध ही में वह 
बसी नहीं हो मासल, 
उसे कभी छू लूं तो 
प्राण न हों रति-विह्नल 
मन के सुख पर 
मधुर गील का हो स्मित गुण्ठव, 
रमा चेतना 
श्री शोभा में हो जीवन ! | 
गृह में तन, सामाजितनता में 
हो उसका मन, 
अधिक प्रीति से करणा हो -- 
जग के प्रति चैतन 
पद तल स्पर्शों से उसके 
भूतल हों पुलकित-++ 
मन के स्पर्शो से 
मरणोस्मुख जग नत्र जीवित ! 


संतीस 


पंच तत्व में जल समीर 
मुझको डर प्रयारे, 

कितने चंचल, कितने कोमल, 
सथरो स्थारे ! 


कितने श्ाम्ति क्‍्लान्तिहर 
दीनीं कितने. महूुदय 
ये कोई है  पेब्र, 
ने इसमें मुझको संणथ ! 
भाव मसुस्ध जब इन पर 
करने लगता चिन्तन, 
लगता तव॒ पागल 
हो जायेगा मेरा मन | 


सीचो, किस वंशी ध्वनि-सा 
रेशमी तरंगित 

श्रचल का 
किन सूत्रों से गुम्फित 


है! 


जप 


लगता, मृदुल मृणाल तन्तु से 
छिल जायेगा 
सौरभ का तन, क्या रेशम से 
भुंध पायेगा ? 
सम्भव, इतनी... सूक्ष्म 
चेतना हो. मानस की 
प्रथा भावना हो या 
युवती उर के रस की। 
तूम कात नींहार 
बसा ही मसुण समीरण 
पिधुला कर-पुट में समीर को 
ठ्ले सलिल कण 7 
तरल सलिल, यदि वहीं 
ड्वने. का होता भय 
मैं उसे ही रहता 
कोमनता. में तम्मय ! 
उसका. शीतल स्पर्श 
प्रोढकर लेटा रहता, 
किसी नदी सरवर उर की 
लहरों में बहुता | 
कित गीले तारों से 
किसने गूंधा अल को 
फूलों के कूलो में क्यों 
बाधा चंचल को 
अधिल सलिल को 
गालिंगन जब करता उच्छल 
हँंसता में तात्विक छ्ोभा में 
लय फेनोज्बल ! 
रभस बेंग ज्वारों का 
ग्राता उर के भीतर 
आँधी पर च््ढ् 
करता पार दुरच्त दिगन्तर ! 


अड़तीस 


गंगा की-सी धारा बहती 
लगती तिखिल धरा पर, 
जाने किसका प्रीति स्पर्श 
रसे पुलकित करता अच्तर ! 
बिछे काल के क्षण बालू कण 
जीवन तट पर विस्तृत, 
ग्राओ खेलें बना धघरौँदे 
कीडा स्थल बग निश्चित 


गति, श्रविरल गति ही जग जीवन, 
उसे रोकना दुष्कर, 
मन की नाव भले ही डोले 
ध्येय. सरित का सागर ! 
श्राद्या की सित् पाल चढ़ाप्री, 
उच्छल प्राण समीरण, 
नव-नव इच्छा की. हिल्लीलें 
द्व्मीं मिल आलिंगन | 
जीवन क्या केवल संघर्षण - 
ग्रध सत्य. ग्रुग दक्ष, 
पूर्ण सत्य--आनन्द स्व ही 
डॉड चलाता प्रतिक्षण | 


उच्तालीस 


पाम तुम्हारे होता हैँ जंब 

मन से ओभमल हो जाता जग, 
लौट जगतू पर आता जब में 

नयी घरा पर घरता मन पग ! 
कितना सत्य जगत्‌ लगता तब 

तुम प्रकाद हो जिसके मि*चय, 
बिता सुष्टि के तुम्हें समझना 

आध्यात्मिक अज्ञात असंशय ! 
स्पर्श तुम्हारा अपरिहाये, प्रिय, 

खोले मर्म जगत का जीवन, -- 
जगत्‌ सत्य हैं, जगत्‌ सत्य, 

श्री जोभा मुख का शाध्यत दर्पण ! 
पंकज बहू, उसको होना अरब 

ज्योत्ति स्पर्ण पा तुमंस विकसित, 
नित्य सत्य जीवन-यथार्थ ही 

जिसके उर में ईश्वर बिम्बित ! 


चालीस 


श्री सुपमा के सन्देश मूक, 
प्रिय फूल, सट्टज हर्ते तुम मन, 
सौन्दर्य प्रतीक, प्रधर सस्मित्त, 
हे ेु किस विस्मग्र से भ्रपलक लोचन ? 
में भूल स्वयं को जाता हूँ 
जब तुम्हे देखता अन्‍न्तःस्मित, 
शोभा बलेरते तुम जग में 
मंग मे गृठ श्रॉगन वन मे नित 


_« इक पूशनकाकापवपरार 


युन्दरता ही हैं. सत्य परम, 
सुन्दरता ही शिव भी निश्चय, 
शिव सत्य नही यदि सुन्दर हों 
तो मुभे न भायें वि:संजय ! 
आ्मो, भर दें जग के विगन्त' 
नव युग-शोभा में हो कुसुमित, 
मैं कवि हूँ, तुम स्वरगिक कविता, 
तव झूप-दिगन्त' करें स्जित ! 


पीडित अभाव से जन जीवन 

औझ' कामक्षृधा से भू यौवन, 
कृण्ठित उर में बरसा प्रहर्ष 

हम भरें भाव-भघुमय गुंजन ! 


इकतालीत 


राग द्वेष से दर आज 
युग मॉनंब का मन 
निखिल विश्व में 
घोर विषभताग्रों का जीवन ! 


जनगण से भी जग के बौद्धिक 
मत के 
स्पर्धाइहुत्ता के पा्ह़ों में 
मदित प्रतिक्षण ! 
जलते रहते मेरे 
बिद्वेपी आल्लोचक 
छोटे मुंह जो बड़ी बात 
कहते तनित अ्नवथक 
भारत में रहना जिसको 
जीते पहिले मन-- 
सव निभित करना उसकी 
जगती का प्रांगण [ 
धिक् सबसे. दयनीय देश 
अस्त्रों त्ते सज्जित, 
नट्ठी जानते वे भीतर से 
होना विकसित ! 
बाहर के ही पश्यु प्रयत्न 
उनके खर साधन, 
नयी सम्यता फो होता 
भीतर सर चेतन 


धन, 


ञ) 





बाहर से ही हाँक रहे वे 
जीवन को, 
चुग यथार्थे यहु-- 
ग्राज बदलना अच्तर्मेन को हर 
बाहर से भी सहज सेंज 


भू निज श्रौगन, >+- 
जीवन श्रास्था भे श्राने की 
नव परिवर्तन ! 


ऊपर से भी अरब देवबाब 
ख्रनु भव करता मन, 

भीगेगे जन नथी 
चेतना का नव यौवन 


बयालीस 
बिछ जाता मन हँस दूबत-्सा 
तुम घरों घरा पर नंगे चरण, 
लोटे बसनन्‍्त' नत्र जन-भू पर 
जागे ब्रिंगन्त-तम ज्योति सथत ! 
पग-पंग पर सुलगे सथी ऋत्ति, 
फैले नव जीवन की ज्वाला, 
जन वरण करें तुमको, पहना 
नव गआाशा5कांक्षा की मसाला ! 
चेतना सुरा नव परी प्रमत्त 
जन आत्म त्याग को हों तत्पर, 
भू पाप ताप अभिशाप मिें 
सुख सौध बने दुख का खँडहर ! 
तुम हो अविजेय तमस दैवी 
जीवन की गआ्राकाक्षा--कंली, 
पग-पग. पर चलले सुमिकम्प, 
उड़मण टकरा देते ताली | 
ढो पाती बोक विषमता का 
यदि अब ने अ्रभावों फी गीड़ी, 
तो अट्ूहास फिर करों भीभ 
भुग विघटन बने प्रगति सीढ़ी ! 
देखें विनाश के ताण्डव में 
जन नब जीवन कौ बरते पग, 
सव भावों में होते सुकुलित' 
मन के दिगनत, भावी का मग ! 
शोषण के मुण्डों से मण्डित 
मा, सदय तुम्हारा वरक्षस्थल, 
फिर पीरुष-सिंझू बने वाहन 
विचरे जग में जीवन मगल 


ग्फ्् 


+ २४४३ 
संतालीस 
बोध-मान मैं ही हूँ युग का--- 
. जानें निश्चित, 
भूठे. द्रष्टा आात्म-प्रचाशक 


भू. पर स्थापित ! 
स्वप्तों के आकाक्ष कुसुम 
मत करते मोहित, 
भू यथार्थ से हटा दृष्ि 
शिखरों प्रति प्रेरित ! 
सत्य-मान मैं,--धरा . कर्म 
छोड़ें. न कभी जन, 
हास अश्रु के जम में उतरा 


युग नव चेतन ! 
कर्स स्वेंद में सनी धरा रज 
होगी उवंर, 


हैँ. प्रातन्द बखेरूँगा 
उस पर पत्न-पभ पर ! 
निकेट. सत्य दे आयेगा 
जब जन-मू. जीवन 
नयी चेतना से दीपित 
होगा मातव मन ! 
नयी दाक्तियाँ मुक्त करेंगी 
सहज अ्रवेतरण 
शाइवत से. गरभित हीगा 
प्रति सृजन विरत क्षण ! 
निखिल सुूष्टि रे सत्य, 
सत्य से संजित पोषित 
बिखरे जन-भू जीवन को 
करना संयोजित 
प्रात्म्म ही की लय में 
होगा बहू. संयोजन, 
मन में भीतर, जग में बाहर 


पूर्ण समर्पण ! 
एक विश्व में एक मनुजता 
होगी निश्चय, 


सकल. विविधतागों का 
सतत करेगी संचय ! 

सत्य खोजना होगा नहीं 
कही तब क्ृपर, 

सू पर होगा स्वरगे 
यही विचरेगा ईश्वर 





जीवन को, 
शुग यथार्थ यहू-- 
आज बदलना अन्तर्मन को ! है 
बाहर से भी सहज संजीगे 


याहर से ही हांक रहे वे 
भू जीव 


निज आगन,-+ 
जीवन गझ्रास्था भें आने को े 
नव परिवतन ! 


ऊपर से भी अब दबाव 
अनु भव कर्ता भन, 

भोमेंगे जन नयी 
चेतता का नव यौवन ! 


अयालीस 
बिछ जाता मन हंस दूबइनमा 
तुम घरों धरा पर नये चरण, 
लीटे वसनन्‍्त नंत्र जन-सू पर 
जागे दिंगनत-तम ज्योति सयत ! 
पग-पग पर सुलगे नी आत्ति, 
फैले नव जीवन वी. ज्वाला, 
जन वरण करें तुमको, पहना 
नव आश्वाउकाक्षा की माला ! 
चेतता सुरा तब पी प्रमत्त 
जन आत्म त्याग को हों तत्पर, 
भू पाप ताप अभिशाप मिटे 
सुख सौध बने दुख का सँडहूर ! 
तुम ही अविजेय तमस दंबी 
जीवेत की आकाक्षा--काली, 
पग-पग पर चलते भूमिकम्प, 
उडगण टकरा देते ताली! 
हढी पाती बोक विषमता का 
यदि अब ने श्रभावोों की पीढ़ी 
तो अट्टह्ास फिर करो भीम 
युग विघटन बने प्रगति सीढ़ी ! 
देखें विनाश के ताण्डव में 
जन नव जीवन को भरते पण, 
नव भावों में होते मुकुलित 
मन के दिगन्त, भावी का मय ! 
शोषण के मुण्डों से मण्डित 
सा, संदय तुम्हारा वरक्षःस्थल, 
फिर पौरुष-सिंह, बने वाहन 
विचरे जग में जीवन-मगत 


# धमएउधशाब्लमा्त हलक 


सेतालीस 
बोध-मान मैं ही हूँ युग को-- 
जानें निश्चित, 
भूठे द्रष्टा आत्म-प्रचारक 
भू. पर स्थापित | 
स्वप्तों के आकाश कुसुम 
मन करते मोहित, 
भू यथाथे से हुटा दृष्टि 
शिश्वरों. प्रति प्रेरित ! 
संत्य-्मान मैं--भरा. कर्म 
छोड़ें न कभी जन, 
हास अश्वु के जग में उतरा 
युग नंब चेतव 
कर्म स्वेद में सती घरा रज 
होगी उबर, 
ञँ आनन्द बखेरूँगा 
उस. पर पंण-प पर ; 
निकट सत्य झे आयेगा 
जब जन-भू. जीवन 
तयी. चेतना से दीपित 
होगा सानव मन ! 
नयी वाक्तियाँ मुक्त करंगी 
सहज ग्रवतरण 
शाइवत से भरभित होगा 
प्रति घूजव निरत क्षण ! 
निखिल सृष्टि रे सत्य, 
सत्य से सर्जित पोषित 
बिखरे जन-भू जीवन की 
करता संयोजित ! 
श्रात्म ही की लय में 
होगा बह संयोजन, 
मन भें भीतर, जग में बाहर 
पूर्ण समर्पण ! 
एक बविदव में एक मनुजता 
होगी निरचय, 
सकल विविधतादरों का 
सतत करेगी संचय ! 
सत्य खोजना होगा नहीं 
कही तब ऊपर, 
सू पर होगा स्वर्ग 
यहीं विचरेगा ईईडइवर 


चाहर से ही हाँक रहे वे 
जीवन को, 
युग यथार्थ यहू--- 
ग्राज बदलना अन्तर्मन को ! 
बाहर से भी सहज सेंजोंगे 


निञ्ञ आँगन,--- 
जीवन आस्था में श्रान को 
नव परिवर्तन | 


ऊपर से भी अब दबाव 
अनुभव करता मन, 

भोगेंगे जम नथी 
चेतना का नव यीवन ! 


बयालीस 
बिछ जाता मन हँस दुबड़-रा 
तुम घरो घरा पर नये चरण, 
लोटे बसन्‍त नव जन-भू पर 
जागे दिगनत-तम ज्योति संगत ! 
पग-पण पर सुलगे नयी क्रान्ति, 
फैले सत्र जीवन की ज्वाला, 
जन वरण करें तुमको, पहना 
नव आलजलाहकाक्षा की माला | 
खेतना सुरा नव पी प्रमतत 
जन आत्म त्याग को हो तत्पर, 
भू पाप ताप अभिज्ञाप. मिर्टे 
सुख सौध बने दुख का खँडहर ! 
तुम ही अविजेय तमस दंवी 
जीवत की आरकांक्षा--काली, 
पग्न-पग पर चलते भूमिकम्प, 
उड़गण टकरा देते ताली ! 
ढो पाती बोक विपमता का 
यदि अब ने अभावों फी पीढ़ी, 
तो अट्टह्मास फिर करी भीम 
युग विधटन बने प्रगति सीढ़ी ! 
हखें विनाश के ताण्डव में 
जत नव जीवन को घरते पण, 
नव भावों में होते मुकुलित 
मन के दिगनत, भावी का मग ! 
शोषण के सुण्डों से मण्डित 
मा, सब्य तुम्हारा वक्ष:स्थल', 
फिर पौरुष सिंह बन वाहन 
विचरे जग में जीवन-मगल 


सेतालीस 


बोध-मान मैं ही हूँ युग का--- 


जानें निश्चित, 
भूठे द्रष्टा आत्म-प्रचारक 
भू पर स्थापित ! 
स्वप्तों के ब्राकाश कुसुम 
मन करते मोहित, 
भू यथार्थ से हटा दुष्ट 
शिखरो प्रति प्रेरित ! 
सत्यन्मान मैं,--धरा कर्म 
छोड़ें तू कभी जन, 
हास अश्वु के जग॑ से उतरा 
युग नव चेतन ! 
कर्म स्वेद में सनी घरा रज 
होगी उर्वर, 
मैं आनन्द बलेरूँगा 
उस पर पग-प्य पर ! 
मिकट सत्य दे ओआगेगा 
जब जन-म्‌ जीवन 
नयी चेतना से दीपित 
होगा मानव मन ! 
नयी वक्तियाँ मुक्त करेंगी 
सहज ग्रवतरण 
शाइवत से गभित होगा 
प्रति सुजन निरत क्षण ! 
निखिल सृष्टि रे सत्य, 
सत्य. से सजित पोपित 
बिखरे जन-भू जीवन को 
करना संग्रोजित 
आत्म ही की लय में 
होगा बह संयोजन, 
मन में भीतर, जग में बाहर 
पूर्ण समर्पण ! 
एक विश्व में एक मनुजता 
होगी विदचय, 
सकल विविधताओं का 
सतत करेगी संचय ! 
सत्य खोजना होगा नहीं 
कही तब ऊपर, 
मूं पर होगा स्वग 
यही विचरेगा इश्वर 


चौदा[लीस 


इन्द्रिय वृषभो से मैं जोतूं 
जीवन. क्षीत्र 


बोऊँ किरण श्री 


से न रहूँ बन में विजन 
बन एकाॉकी  संन्यासी 
मनोगुहा मे खोया दुर्थभ 
रिक्त. मुक्ति अभिनाणरी ! 
जन सकुल संग्रार भे रहेँ 
तुम पर ग्लनिर्भर, 
भू जीवन को नया मोड दूं 
लिझू मे ऊपर - ऊपर [ 


प्रतिक्षण, 
शोभा 


आनन्द प्रीति की नतन 


पंतालीस 


खर कण्टक दुश्ब देर निशा, 
दे पयी चनना का जला 

सींच॑ जीवन की सममग्रता 
| छगें. शसय  शीन्‍मांसल ! 

अपरिमेय श्रात्मा की क्षमता-- 
उसे लुटाओऊ भू पर, 

बना धरा-मुख. मानदीय 
सुन्दर से नित सुम्दरतर ! 


स्‍त्री श्री-सुन्दरता की प्रतीक 
उसका अजय उर ब्राकर्पण, 
स्त्री के प्रिय अंगों से लिपटा 
रहता विस्मृत-सा जन-योवन ! 
स्त्री भले रूप की हो प्रतिनिधि, 
पर मन से सुन्दर ही सुन्दर, 
गूलर फल-सा सौन्दर्य बाह्य 
स्थायी न हृदय में करता घर ! 


युग वृत्ति काम के प्रति अ्पित 
जिसमे जग-भू जीवन कुण्ठित, 
उपयोग न श्री सुच्दरता का 
कर पाते जन तम से कवलित | 
बैराग्य पराजय जन-मन की, 
अनुराग सृष्टि रस का बाहुक, 
यदि प्रघ्नोमुस्ती ॥ प्राण वात 
बहू मानव गरिमा की दाहुक 


जम जीवन ख़ह्ठटा प्राण साक्ति 
उसंकी जत को करना धारण, 
जो ऊध्वंकाम हो भू-यौवत 
सव मनुष्यत्व का हो वाहन ! 


छियालीस 


प्रिय सुरा पात्र-सा जंग जीवन 
अधरामृत' में इसको ढालो, 
ज्वाला में लिपटा इन्द्रिय तम 
नव जीवन ज्योति बना पालो ! 
तुम कर्म चेतना श्री लक्ष्मी, 
फिर कर्मठ राजस रूप धरो, 
वाणी का सात्विक प्रज्ञा स्वर 
इसमें उत्मद रस भाव भरो! 
भावना कम में हो मूर्तित, 
दर्शन आस्था में हो परिणत, 
सीमा असीम से हो मण्डित, 
क्षण के पग धर विचरे शाहक्‍त ! 
झ्रो कारयतू विधि की प्रतिभे, 
भू जीवत का स्तर हो विकसित, 
तुम भावयतू वाणी के सँग 
नूतन भू-पीठ करो निमित्त ! 
युग कर्म शब्द से प्रेरित जन 
नव जीवन छत्द करें गुम्फित, 
श्रम स्वेद्द अश्रुमय जीवन में 
तुम रस चेतस बन हो छन्दित ! 


सेंतालीस 


दयावश छूुती तुम भू-पंक 
कमल बन खिल उठतीं पद चाप, 
स्वरगें के बनते प्रिय वरदान 
घरा के पाप ताप अभिज्ञाप ! 
कौन कहता जीवन दुखमूल? -- 
मुक्ति केवल छुछा तिर्वाण ! 
हंदय में हो जो आस्था सत्य 
सुलभ हो पग-पत्र परपरित्राण! 
बरसता रस प्रहुर्ष का मेघ 
अमित श्री शोभा में अम्लान, 
जीन बन रोम-रोम के तार 
हृदय में भरते स्वगिक तान ! 


समाघिता / १६४ 


जगत्‌ रे अमर प्रेम का नीड 
जहाँ जीवन ईउश्वर बा वास 
पाप भ्रू पथ के सहज पत्रित्न, 
मनुज जीवन मे निहित विकास! 
सखिलो फूलोंन्स भअन्त:स्फीत 
ख्गों-से गाझी जागृति गीत, 
धरा जीवन में हो उत्कान्ति 
दैन्य दुख श्रन्धकार पर जीत ! 


अंडतालीस 
मै मानव चँतसन्य,--+- 
सत्य कहता दृढ़ स्वर में 
बगम्ृत ओर ग्रणुक्रम 
मैं ग्राज लिये हैँ कर में ! 
पथरा गया मन्ुज के मन का 
बह भाग शब, 
विश्व परिस्थिति उगल-सी रही 
सरल ग्राग ग्रव | 
जात नहीं, कितना संदार 
मुझे हो करना 
जन-जन उर का दारुण घाव 


मुझे अब भरना ! 
बाह्य परिस्थितियों ही से 

अस्यस्त मनुज भन, 
स्पर्श न मिल प्रात्ता उसको 


मेरा रस चेतन ! 
यों लगता, प्रतिद्दिन के 
भीपण संघर्षो सच 


मानव उछर में उगते 
तित नव निष्कर्षो. से--- 
लोग ऊब जायेंगे 
छुद्र हृदयता से चिज 
नव प्रकाश बन जाग उठेगा 
श्रन्षा ममंसिज ! 
सुझे विनाश न करना पड़े 
अधिक जन-धन का, 
रुपानत्तर हो सके झलनें: 
कुष्ठित मू-मन का ! 
नव विकास प्रथ का कासी 
सम्प्रतिं भू माचव, 
उसे वहन करना 
सब मसानवत्त! का गौरव ! 


१६६ / पत प्रयावलो 





युग प्रभात के पूव तमस से 
ञ्र्ब जग छादित 
नव प्रकाश में शीघ्र 
दिशाएँ होंगी जामृत 
पावक लिपि में म्रुक्को करना 
प्नू प्र अंकित 
सेव जीवन का सत्य--- 
जगतु पथ हो नव दीपित ! 


मै अभिनव चैतन्य 
स्पर्श करता जन-मन की, 


बाहर से भी भीतर 
समधिक लड़ना जन को | 





उनचास 


असतु न रोकीो--कहते ईसा 
जो जन जीवन संहचर, 
अ्रसत्‌ रोकने से हम देंगे 
जन्म असत्‌ को दुस्तर ! 


असत्‌ नहीं यह सृष्टि, 
बुरा होता न कभी कोई नर, 
ये जग जीवन. स्थितियाँ 
घेरे नर को बाहर भीतर ! 
सत्‌ ही सर्व जगत्‌, सत््‌ मानव 
अंश सत्य का अक्षय, 
यही मनुज,--स्थिततियों से पीड़ित 
पिण्ड ने उसका परिचय ! 


जाग्रतु करो मनुज का सत्‌-- 
पर कब ? जान लो असंशय 
प्रथम' स्वयं तुम अपनी सत्ता, 
सत्‌ में कर लो तन्‍मय।! 
इसी मनुज को ईसा देते 
अशुभ न रोको--प्रवचन, 
संत्‌ का अपृथक्‌ सहचर बनता 
भू विकास का साधन: 


सदसत्‌ का द्रष्टा बनकर नित 

रहो जगत प्रति जागभ्रत 
ग्रत्म दान दो सतत का जग को 

कर गबोध का 


कस 


अधि आय होती फम्मपत-ण पटाने न च. हनन्‍सनर खा ड़ 


पचास 


कौन झा रही साबविजी-गी 
वह प्रभ धर नव चेतन 
विश्व सभ्यता को अ्रणु मृत 
देने. नव. जीवस-गौवन 


नयी चेतना का यौवन बह 
श्री शोभा का जीवन, 
नयी मनुजता शभ्रन्तः केन्द्रित 
भू पर करती विचरुण 
इन्द्रियः द्वारों से जिसके 
अ्रवतरण कर रहा ईववर, 
सामाजिकता में विड्मतित 
सूक्ष्म सत्य शिव सुत्दर |! 
आत्मा ग्रव द जनों को दुर्लभ 
वह भू पर भी बाहर, 
सबके गअच्तर में भी निवर्सित-- 
यह गआद्चर्य महत्तर ! 
हुदय खुल गया जन-जन के प्रति 
स्वर्ग सुरभि-त्षा उड़कर, 
हाव भाव सहृदय पअन्धर के 
छते. सबका. अन्तर 


ग्रपने प्रति शअ्ज्ञान घोर 

था मानव छाभ्र॒ भयंकर, 
मुक्त पारदर्शी श्रब जन-मन 

बोध स्पर्श नब॑ पाकर | 


इक्यावन 


काम भले हो सृजन शक्ति 
भोगे उसको नव यौवन, 
किस्तु प्रीसि का शुभ स्प्शों 
सन को करता नव चेतन 
अन्ध काम का संयम 
जीवन भन को देता भौष्ठव, 
बलदेता बहु धृति मति स्म्वृति को, 
उच्च ध्येय. का गौरव ! 
प्राण शक्ति संचय से तन-मन 
होता पुनरुज्जीबित, 
रोम रोम के पूलिनां से 
बहता 


अन्त, सौरभ से हो उठती 
प्राणवायु रस पुलक्षित, 
भाव क्ितिज, नव बोध दिलश्वाएँ 
नव श्री शीभा कुसुमित ! 


काम सर्प के भणि फण पर धर 
पौरुष के राजस पथ 
ग्रन्तर्जीवन दृष्टि प्राप्त कर 
गढ़ें विशद जन भू-मंग ! 


आदन 


ज्ञान ज्योति करती नीराजन, 
भक्ति पदों पर मौन प्रण्त 
कर्म देख विस्तार अभ्रपरिमित 
परिक्रमा करता ग्रविरत ! 


तुम अभिन्न नित जग जीवन से 
भाव जनो के आराधन, 
वास्तव में जग ही प्रभु मन्दिर 
प्रतिमाएँ. मानस दर्पण ! 
सहज पार कर बोध क्षितिज को 
अमित नील को छूता मन, 
हृदय प्राण रस रोमांचित, 
कर नव प्रकाश में भ्रवगाहन ! 


अ्रस्तेस की शोभा वसन्‍्त के 
तब कलि कुसुमों में मुकुलित, 
भीतर देखें बाहर--ईश्वर 
वस्तु जगत में भी बिम्बित ! 
योग ज्ञाव अनिवार्य न दर्शन, 
व्यर्थ निखिल जप तप साधन,--- 
तस-मन-इच्द्रिय के विधान में 
ईइवबरत्व ही का वितरण ! 


साँस-साँस में पीता चेनस 

प्रभु ही का रस चरणा$्मृत, 
दुर्लभ नहीं मनुज की कुछ भी-- 

झ्ास्था प्रति जो उर अ्रफ्ित ! 


पतिरपन 


न जाने बहती कोसी वायु 
देह भें ही उठता रोमांच, 


मधुरिमा में से डूबे प्राण, 
हृदय अज्ञात पीति का मच : 


सभाषिता 


श्ध्ह 





गन 


फड: उ: यंस आ५ 
कप कर... अब कर बज के 


निखरते भगो से स्मित अंग 

उभरती ज्योभा स्वच्छ बिद॑दह, 
नथी चेतना ऋतिथि बन आज 

उजागर करती नर का गेह ! 


भावनांग्री का सित सौन्दर्य 
कर्म जग में भरता आह्लाद, 
चित्त श्रन्तयों वन पर मुग्ध, 
मिट गया जग का दैन्य विपाद | 
लोट भू रज में इस्द्रिय वृत्ति 
मुक्ति में करती निरछल इलान, 
स्वर्ग की पावनता में मग्त 
रोम गाते पुलकित हो गाल ! 


ध्यान में लीन दीप्त अनुभूति 

मुझे ले जाती जग के पार, 
इन्द्रियाँ आत्म वृप्त हो जहाँ 

खोलती नये बोध के द्वार * 


चौवन 


खादी के सूतों -सी 

मैने बंटी चेतना 
जो अनन्त,-बुन सके 

लोक मंगल पट सुमना ! 


नये बोध से गणित 
खग-सी नीड़ बसाये 
नव भावषों की छाया में, 
जन -मंन में. छायमे।! 
समान को छोटा घर 
बड़ा  क्षितिग-मत भाये, 
छोटे-से घर में भी 
सन्‌ में विद समभाये ! 
और, विश्व से भी बढ़कर 
प्रन्तस केः भीतर 
वास करे नव दृष्टि बिधायक 
जीवन ईश्वर ! 
सरल सहज जीवन हो, 
उच्च विचारों का मन. 
नमी अंतना स दीपित हो 
उर का योवन 


मुक्त चेतना 
जग के ईश्वर को अधपित, 
दैन्य मिटे जग का, 
मन हो आनन्द समाधित ! 
भावेदवर्य मुझे. ऐसा 
चाहिए जगत्‌ रे 
भौतिक सुख जिसके 
अधीन हो मेरे मत में ! 


इंष्टिहीनत विज्ञान--- 

भले भू बाहर दीपित, 
भ्रन्धकार से भानव' 

तन मन आत्मा पीड़ित ! 


पचपन 


सीमा ही सीमाविहीम की 

जग में साधक, 
यदि असीम बनना चाहें 

सीमा में रहिए, 


प्राणों का आवेग ने हो 
आत्म का बाधक, 
सागर में मिलना चाह, 
कूलों मे बहिए! 
सीमा में रह मैं 
ग्रसीम का अनुभव करता, 
किरण डोर बन 
अस्थकार जीवन का हरता ! 


आओ, पहचाने 
जग जीवन के आनन को 
लबु॒ तिनकों को गूँथ 
सेजीयें भू प्रागण को | 
एक फूल---सौन्दर्य 
ब्ननस्पति जग का बविश्वित, 
भापा का ऐड 
व्यर्थ क्र देता इंगित ! 


नाम रूप की जड़े 

सीमाओं में जग खण्डित॑, 
दे असीम की नींव 

करें नव सीमा निर्मित ! 


समाधिता / १७१ 


अपन ने *-> आस पब जभबा। एण- »+ 


झुप्पस 


लगता, ज्यों पहिली बार धरा पर 
आज चरण में घरता हूँ, 
जीवन प्रभात में पहिले ही 
से जग के दर्शन करता हूँ! 
उग रहा यथार्थ नया भू पर 
लगता अब सब कुछ ठोस घना, 
मेरी श्रांखों के सम्मुख ही 
दिखता जन जगत्‌ नवीत बना ! 
लगती दिम ज्योति अधिक उज्ज्वल, 
निक्षि अन्धकार तन तडित्‌ स्नात्त, 
मेरा मन तल्मग अग-जग से, 
क्षितिजों पर हँसता नव प्रभात | 
यह नहीं रिक्त कल्पना मात्र, 
अनुभूति प्रबुद्ध हृदय मन फी, 
नव मानवता में - सी हलती 
लगती अब आक्ाति जन-अन की 


बहुता। नव रक्त विराप्नों में, 
बरता फिर मुभकोी नव घौबन, 
मन, बुद्धि, प्राण, तल अस्थि स्नाशु 
सब कुछ हो उठे अधिक चेनन 


सत्तावन 


कैसे ने सृष्टि का लूट रस 
सन में जग के प्रति आकर्षण, 
ये दृहय गन्‍्ध रस स्पर्ण अबद 
मेरी ही आत्मा के ब्रितरण 
मेरी प्रतिमृति जगत्‌ अ्रविकन, 
विषयों में मैं ही वर्तमान, 
इन्द्रिय. द्वारों से अपने ही 
रम का करता में श्रमृत पान ! 
पर, अधोमुखी इन्द्रिय पथ से--- 
कहता मेरा जीवन अतुभव--- 
ऊपर के भवतों की ज्ञोभा 
सुखमय है श्रधिक, अधिक अ्रभिनव ! 
मन का हैं सच्छा धाम बढ़ीं, 
जो ब्राह्म जगत से भी वास्तव 
वह पृक्ष्म--स्थूल से अधिक तर्ति 
उर की देता, नर को गौरव ! 


१७२ पत ग्रधायजी 


है] 


अठावन 


कैपा 


निश्छल 


छीडो न स्थूल को, गहों उसे 
रस-सूक्ष्म पकड़ से मानस कौ--- 

ये स्थल सूक्ष्म ज्यों शब्द अर्थ 
जिनसे परिणति सम्भव रस की ! 


जो तुम्हे समकना सृष्टि तत्त्व 
तो देखों शशव का स्मित मुख, 
भूलोी चिस्ता के कीचड़ में 
डूबे जीवन के लघु सुख-दुख ! 
कितवा असहाय अबोध उसे 
छोडा विधि ने जीवन पथ पर 
वह मातृ प्रकृति का अमृत पुत्र 
उसको अग-जग में किसका डर ? 
आनन्द स्रोत 


बहता उसके उर के भीतर ?-- 


कैसी अदभूत क्रीडा लीला, 


मोहित पशुओं का भी अस्तर ! 


स्वगिक चेतना तुहिन जल-सी 
उसके उर में पावन चचल, 
यह प्रीति तत्व की अभिव्यक्ति 
जिसकी अंचल छाया कोमल ! 
कण्टक बनें में वहु फूल वुल्य 
हँसता निःस्पृह, बिस्मय पुलकित,--- 
कृत्रिम आषाओं से समर्थ 
उसके तुतले गोपन इंगित * 


विश्वास सु्े, शेशव के हित 
जग की विस्तुत आँगन निर्मित, 
भू का भल धो, नव शैशव को 
सेतना केस्॑र बनना ज्योतित ! 
शिशु बतता ही रे चरम लक्ष्य, 
यह आत्मज्ञान की भी सित स्थिति, 
गत अ्रभ्यासी का जीवन रण, 
समरूप चेतना की अभथ-इति ! 


उभ्ासदठ 


तुम रति सुख को अतिक्रम करतीं 
बहुती मन में रस बन भरकर, 

पुलकित हो उठते अंग-अ्ंग 
कपता अन्तर आनन्द मुखर ! 


समराधिता / १७२ 


इस सुख में ही खो जाय न मन 
मुककों चेलना जग के मग पर, 
जन का मुख मेरे उर मे 
जगता जाने क्यों पग-पग पर ! 
मैं तुमको अपित हुूँ--वुम जो 
जन भू के, जन जग के ईइवर, 
साकार हो सको तुम जब मभे 
अविराभ प्रतीक्षा में युग नर 


युग-प्रसोवः वेदता से पीड़ित 
गभित तुमसे भीतर अन्तर, 
नव मावव को दे सकू जन्म 
मैं. नव जीवन की जल-भू पर ! 


निज बिश्व कार्य से तूम परिचित 
तुम जननि जनक, दूम ही शिशु सब, 
पद-तत भावी स्वप्नों का शिक्षु 
ढोता जग में बिम्बित गीरव ' 


साठ 


बहु नाम सुने, बहु नाम गुने, 
पर नाम तुम्हारा ही अविभित, 
वह गअनुच्चरित रस दइब्द 
गगन अन्तर में जो निःस्वर गुजित ' 


वह प्रतिध्वनित होता उर में 
विस्मित चेत्स को कर तनन्‍्मय, 

रोझों से भरते रस निर्फर 
जाग्रत समाधि' लगती सुखमय ! 


कितने नामों में जन जग में 
होता वल्नू नाम मधुर मुखरित, 
शब्दों से बन तय अर्थ 
अर्थ से भाव---चेतना में अ्रवसिन ! 
देखे बहु रूप सुभग सुन्दर 
पर रूप तुम्हारा खिर निमपम, 
प्रतिपल ही वह निज गोभा से 
तिज शीभा को करता अतिक्रम ! 
कितने रूपों में जगती की 
थी सुकमा में होता पूरत्तित, 
तुम परभ रूप जन संसृति के 
तुम मृत अमृत स्वत भासित 
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तुम हरित चेतना घरती की 
मेरा तन-मन करती मोहित, 

नव रूप गढ़ सकूँ जीवन में 
जिससे नव मानव हो शापित ! 


इकस ८5 


भूं रंज पर मन लीटा करता 

बन जाती रज मुभको पराग, 
भू पर मन नहीं, तुम्हीं पर स्थित, 

घेरे रहती पद प्रीति श्ाग ! 


तुम मुझमें, तुममे रहता जग, 
मैं जग जीवन का क्षुद्र अंग, 
तुमनें जो गौर दिया मुझे 
उससे न॑ करूँगा नियम मंग! 
स्वप्नों की भाषा में श्रव तक 
करता था तुमको सम्बोधित,-- 
अब अपने को भी स्वप्नों से 
विस्मृत-्सा कर' लेता बेष्टित ! 
जब स्पर्श तत्त्व का पाता मन 
संसार अधिक ही प्रिय लगता, 
बहू दृष्टि नहीं सुभको भाई 
तुमको, पा जीवन से भगता ! 


तुम हो, निकत्रप ही जगती में 
वपु कभी हो ग्रकेगा मू्तित, 
तुमको जग में, मानवता में 
चाहूँगा देख सझूँ मूततित ! 


बएसठ 


कल बतलाऊँगा, क्या है वह 
जो शात्ममुक्ति का पन्‍्थ सुगम 
जो लोकमुक्ति का भी पथ ट्टो 
जीवन के भी हो' विंकट परम ! 
दी स्वप्त इष्टि मुझको प्रभु ते 
जो जन भावी की सत्य इहृष्टि,-- 
जीवन में रत अ्न्तस्तल में 
होती मित जिसकी स्वर्ण वृष्ठि ! 
नत झिर हूँ द्रष्टाओं के प्रति, 
युग ऋषियों की करता अणाम, 
जय मनीपियों का ऋण स्वीकृत 
उपकृत जिनके प्रति उर प्रकाम 


आस्था का सित रस स्रोत अगम 
इनसे गहरा करता मज्जित, 
बह बहिरन्तर जग जीवन को 
तव गरिसा से करता छादित ! 
चित्‌ू ईश्वरीय, रस सूत्र पकड़, 
अब उमड् प्रकट होता बाहर, 
तंव मानवीय बर--छलक रहा 
वह भर अन्तर-घट, बह कर-मर | 


भूमा के अन्तर्गत रहता 
जीवन विकास क्रम--जन पोपक, 
होगा समग्र में परिणत वह 


क्रवि केवल उसका उदधोषक ! 
घिरसठ 


क्षास्था जो हो मन में सच्ची 
जग के प्रति निष्ठा बढ़ जाती, 
ईश्वर ही की प्रतिमा जग में 
विचरण करती-सी दिखलात़ी ! 


भव भेद इष्टि से विमित सन 
जिससे बहु मू-मन को भाता, 
इस बहुता मे जी परम एक 
उसको पहचान न॑ मन पाता | 
किरणों की बटकर तक रज्जु 
होगे न सूर्य मणि के दर्शन, 
अपने में था जग सें डूब्रो, 
हूट जायेगा दंग से गुण्ठन ! 
जी सूक्ष्म सूक्ष्तम मे भी पर 
बहू मह॒त्‌ स्थल में भी बाहर, 


वहु इप्टि, 
वह 
समझी न 


देशती जो जग हीं, 
इप्टि, देखती जो ईश्वर ! 


पहेली बुभ। रहा -- 


पर सबसे सरल सुगम जो पथ 
वहू सबसे जटिल अगम भी है 
होके न सारथी जब तक स्थ | 


चोौसठ 


बह एक मसुक्ति---जोी तोड़ मिखिल 
तन-पन के बोध ग्रथित बन्धन 

(युग सम्प्रति जिसका उदाहरण 
उच्छुेल्ल कर देती जीवन 


वह मुक्ति श्रपर---जों खोल बुद्धि 
सन प्रार्णों के बन्धन दुर्गंम 
भ्र्धित करती उर उसके प्रति 
जिसके प्रति पद-तत निगमागम ! 


श्राध्यात्मिकता की सूक्ष्म भित्ति 
निर्धारित नित करती इह-पर,--- 
इसे पार अस्त का भुवत्र अन्ध 
उस पार सत्य का धाम सुधर 


संदसत्‌ विद्याःविद्या. मिलकर 
रचते रहस्यमथ लोक अमर, 
ईश्वर का रस साम्राज्य जहाँ, 
जो दोतों भे, दोनों से पर! 


ग्रास्था की सेकर ज्यीत्ति रश्मि 
इन्द्रिय अ्रध्वों को जोत सबल, 

मन के रथ पर स्थित--पार करो 
जन-म्‌ पथ, हो जीवन मंगल ! 


गनमुभव से ही बात 
ज्ञात होती नित सारी, 

जीवन का सुख सहज 
सरल दीतल होता है! 


जात्रत करता वहू मत को-- हे 
रस पावनता में 
गपने भीतर डूब मनुज 
न कभी खोता है। 


दुरुपयोग आनन्द का किया 
स़िद्धीं ने . बर 
सूक्ष्म स्‍नायू. उत्तेजतज की 
ग्रातन्द समझकर | 
धील नमन होता. बहु, 
सहुदय जग जीवन प्रति, 
स्वाभाविकता डी. होती 
उसकी विशिष्ट गति! 
सहज कर्म में रत रहता मन 
बिना श्रान्ति के, 
इन्द्रिय रस बरसाती रहती 
बिना आन्ति के 


मिट जाता कापण्य हृदय वॉ--- 


का श्र 
मोहक लगता---विर्मल पावत 
तीर्घ स्मात मर 
सनोयन्त्र का एक अंग रे 
सहज द्ान्त' सुख, 
कहीं उसी में बिम्बित रहता 
शाइवत का मुख ! 


बलान्ति सकल मिट गयी 
स्पर्श पर सुख का भीतर, 

सुलभ समस्या गयी 
निकट लगता जग बाहर ! 


छियासठ 


शग्राज सबेरे 
समाचार सुनता था जब मै 
चित्र मुकुर में मेरे 
नथनों के जग उठती 
हरी ढूब की कोमल रेखाएँ--- 
ग्रॉगन के 
पत्थर की स्लेटों की 
क्ृपण दरारों से जी 
फाँक-माँक कर बाहर 
सहज निकल शभ्रायी थीं--- 
हरी हँसी में डबी 
लोट-पोट आँगन पर | 
सुभसे स्पष्ट. सख्वरों में वे 
कहती जाती थी--- 
हममें जो जीवनी वाक्ति 
उसको तो देखी | 


'तुम सहजन के प्रेमी हो ! --- 


विस्मय में 
सोचा करते 

डालें कटने छोंटने पर भी' 
बहु प्रतिवर्ष 


नयी शाखाओं में खिल उठता,-- 
नव फलों फलियों से 

श्री मण्डित हो पृष्कल ! 
कुंसी संजीवनी शक्ति 

उसको विधि ने 





"मैं. कहती हैं--हष॑ हरित 
रोगों में पुलकित 
सहज खिलखिला--बौली .दूँब, 
'जुफे देखो जा! 


पत्थर ह्दी पाषाण--- 
फूट आती मैं बाहर, 
हलकी - फुलकी हरी 
तृणावलि में परिधानित ! 


लू भड अन्यड़ सहकर भी 
मुसकाती रहती ! 
मुझे पाँव के. चीखचे 
यदि कोई कुचले भी 
नमत्र शील में लिपटी मैं 
अपना आहत सिर 
ऊँचा कर, साँसों में भर 
सथ्य:प्षत्तीर--फिर जी उठ्ती हूँ ! 
सहज स्नेह से बिछकर 
पैरों तले जनों क्के 
भूदुल पोवड़ा बन 
जन-जन का स्वागत करती ! 
सयोछावर रहती हूँ भू पर 
स्मित अंचल भर! 


तुम दुर्बलता इसे समभकर 
हस सकते हो | 
क्योंकि बुद्धि की और हुृदम को 
भाषा अपनी-अपनी हीती ! 
सत्र की संजीवनी शक्ति मैं, न्‍ 


लिपदी रहती हूँ घरती से 
रज मं गुश्फित € --- 
“फिर अन्तर यहु+- 

सहजन ऊध्वेमुखी ह्दो 
फलता गगन. कौड़ झेः 


से समतल गति में भी 
चलती प्‌लती रहती ! 


मैं कहती. हँ-- 
भले ताड़ - से ऊँचे हो तुम 
झपते गहरे. मूल 


जपाये रहो घरा में 


बंध ८ 


मानवीय दो रूप स््स 
सेस्कार नया दी 

बने रही पृथ्वी ही के ही--- 

उसके शॉंगन मं 
ऊीवन की हँसी बशेरी,--- 

दिवों पितरों की माता बह, 
भगवत्‌ लीला स्थली 
सनातन |! 


सड़सठ 
जीवन प्रेमी ही जत्त 
मतोगुहा में रहें ने खोये, 


युग प्रबुद्ध हों, 
जीवन के अनुभव से न्हाये -घीये! 
जीवन का प्रिय क्षेत्र 


बरा की श्री शोभा का श्गिम, 
हास ऋश्यु का, तमे प्रकाश का 
जो स्वणिम गआलिंगन | 
अुटियाँ कर हम जग में 
सीखें सदसत्‌ का मुल्याकन, 
ग्रधिक योग से _५ 
प्रयोग का जन धरणी का आँगन ! 


नयी सफलता की सीपान 
बने फिरूफिर ग्रसफलता, 
आ्रासल भमिचौनी खेले मन से 
जीवन की चचलता | 
जीवन, प्राणों की रशारिता, 
जी स्वयं खोज लेती पथ, 
कर्म सृष्टि का चतुर सारधी 
जग जीवत जिसका रथ ! 
कर्म करो, दो जन्म कला को, 
रतो धरा मुख सुन्दर, 
रचना जीवन मंगल वाहक--- 
पृथक मे जग से ईवर! 


अंड्सठ 


आ्राज बड़ी बुण्ठा जीवन में 


बडी विपृष्णा मन में 
विकट शकट जगती का 
जन को रींद रहा क्षण-क्षण भे ! 
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€.. अंकुश 


घोर विषमता भू जीवन में 
पूजीपति.. निर्धत मैं-- 

खड़े विरल नभ चुम्बी सौध 
कुटनः असंख्य ग्राँगन में ! 


बाह्माइम्बर जग का यहें 
चिन्ता का बने ते कारण, 

भीतर से जो बदले जन-भव 
बदले बाहर जीवन ! 


क्रान्ति-नरण धर विचरण करते 
आज घरा पर प्रभुवर, 
ग्राग्मीं, उनके कर-पद बन 
हों वव युग हित व्योछावर ! 
यदि कुबेर निधि. प्रॉप्त-- 
नहीं ईववर संग,---सब कुछ तृण॑वत्‌, 
यदि प्रभु सँग, सिकता कण भी 
सोने में होते परिणत ! 
बोफ बाह्य सम्पद मानव हित 
हम्यू विपदू के खँडहर, 
अक्षय निधि को कोब हुदय में, 
शक्ति जोत नर अच्तर ! 


तुम न श्रभागे,--विर्धन हो यदि 
गह्टी प्रीति से प्रमु-कर 
निखिल वैभवों के स्वामी बन 
ग्रात्म - दाने यो वि्भर! 


उनहृत्तर 

स्नेह तुम्हारा सदा 
सदानीरा - सा बहुकर 

जीवन की भू की रखता 


भावों से उ्वर | 


चन्द्रकला - सी नाव रूप की 
सुश्रू - ईग्रित 
पार धंगाती भव सागर मेँ 
दिखा तीर नित्त ! 
कर्म प्रेरणा, सहजील्लास 
ह्रदय क्के सहचर 
पावन करते दिव्य स्पष्ते से 
मेरा घ्रन्तर 


छा ए। 


पा पा पर पाता हूँ में 


अपने को अगित 
नहीं जानता, किसे बताऊ हे 
झपना प्रजित ! 


पअहंहीत नर, दंष्टू रहित 
मणि फण्सा .. स्वश्मित 

खल जन से पीडित, 
तुमसे. रहता. संरक्षित ! 


सत्तर 


जआांडे की प्रिय. धूप 
सहुज लिपदी 'वबिदपों सैं,-- 

मुझे खेलने को ललवाता 
भू प्रांगण | 

कॉटे ड्ग आये 
जन धघरणी की. छाती में 

कब से जाने नहीं निरासा 
श्ू का बना 


रूढ़ि रीतियो में युग-युग की 
जकड़ा भू-मन, 
कंकालों-से खड़े 
अन्ध विश्वास घोर, 
जाति, सम्प्रदायों, धर्मों ने 
जन-मू पंजर 
जकड़ लिया ! 
घन प्रन्धकार का नहीं छोर ! 
परिवर्तन की ग्राधी 
दोड़ रही जगती मे 
नये बीज बोती णो 
बंजर जन » मन फल 


फूट ले रस श्रकुर 
कुम्हला जाते. असमय 
बुद्धि पराजित 
विविध विचारो के रण में ! 
दिशा विविधता की श्री- 
शोभा से समलकृत 
काल गम मे 
ऐक्स, छमिसा सरक्षित 


घैय धरो भन, वह युग 

ग्राम को अब भू पर 
अंब स्थितियों से मनुज 

उठ सकेगा ऊपर ! 


इकह॒त्त र 


पशु स्‍तर पर ही अभी 
सम्यता भू पर जीवित 
जो कि भ्रण हत्या को करती 
धिक्‌ विघि-स्वीकृंत ! 


प्थरा गया हृदय 
थुग मानवता का निश्चय, 
पशु भी मुभभों. आज 
मनुज से लगते सहुदय ! 
दिशु के सबसे निकठ 
सहज शुचिता में ईदबर, 
सृष्टि. श्रुण-अंकुर पर 
पंग्नमसम पर न्योछावर ! 
श्राध्यात्मिक नैतिक शिक्षा से 
जनगण वंचित, 
आध्यात्मिकता तुच्छ 
कर्म काण्डो में सीमित | 
बाहर से ही मनुज समय, 
भीतर वह बबर, 
आन्तर कान्ति भनुज को 
लानी. जनधरणी पर | 
सभी मनुष्य समान दीति से' 
जभ मे होते, 
मसानव-वबंशी बच्चे 
वंश न प्रपना खोलते! 
आत्मा का प्रतिनिधि हो 
जग का जीवन बाहर, 
विचरे धरती. पर 
संस्कृत नर वेशी ईश्वर! 


बहुत्तर 
भेरा गीत रहेगा 
ग्रभी जगत्‌ में अलिखित 
सूक्ष्म स्वरों से 
बधिर जनों के श्रवण दे परिचित ! 


[ १ 


मेरा प्रम श्रतृप्त रहेगा 

भू. जन के प्रा 
हृदय ले सका जेन्‍म ने 

जिसमें ही निश्छल रति 


मेरा कर्म रहेगा. अभी 


जगत्‌ में निष्फल, 

जन उसका उपभोग कर सर्कें--- 
नहीं मनोबल 
कैसे डूदवर परिक्रमा 


कर पायेगी गति 
जग में प्रमु को स्वीकृत 

कर पायी ने मनुज मतति ' 
जहाँ समापन होता 

युग के मन का चिन्तन 
वहीं भरोश्वें से उर के 


प्रम्‌ देते दशेन | 
तिहत्तर 
जाने क्यो आनन्दबाद के 
पीछे मोहित 
सुख-दुख के जीवन को 
सुज्ञ समझते. गछ्विते 
र्मै प्रेमी हूँ, सुर 
प्रेम ही की परिणति निते 
लगती है ग्लानन्द, ज्योति में, 
शान्ति मन श्रमित ? 
वह छुंछा आनच्द 
मुला देता जो जग को, 
निमित करता नद्ठी 


लोक जीवन के मग की! 


रिक्त स्‍्नायविक उत्तेजत वह 
लक्ष्य से रहित, 
प्रात्म भाव में लीत--- 
समग्र बोध से वंचित ! 
शान्ति ज्योति ग्रानन्द 
तत्व. आत्मा के निश्चित, 
जीवन रचना भे कर्ता 
जितको संयीक्षित्र | 
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प्रेमी मघुकर गुजने भर 

मधु छ्त्र बनाता, 
हृदय खोलकर कीयल 

मधु ऋतु स्वागत गाता ! 


वे भी किसी रहत्य-- 


स्प्श से होते प्रेरित, 


उ्र क। आनन्द 


जगत्‌ प्रति करते अपित ! 


झत. न ऊपर के वैभव में 


जन-भू 


साधक हो लय, 


रचना करे 


प्रीति रति रस में तल्मय ! 


चौहत्तर 


नवल' 


सहज 


मुग्धा 


युवतियों, भ्ाश्रो, 
निज कवि के सँग बैठो, 
भाव से उसके 
मुक्त हृदय में पैठो ! 


तुम, धरती की 
श्री ज्ञोभा की प्रतिनिधि, 


छप-बोघ मे खोयी', 


जग 


यौवन-चंचल सब विधि 
तयी भूमिका तुम्हे तिभानी कु 
जन-भू.. मगर ; 
मनुज सभ्यता नव विकास के 
प्रथ. पर जग में; 


विश्व मंच यह, जहाँ 
प्रसाधन से भी बढ़कर 
आन्तर श्री चाहिए-- 
वही साधन श्रेयस्कर ! 
तन से श्री सुन्दर तुम 
तव यौवन से वेष्टित, 
मन की सुन्दरता का मुल्य 
अधिक, यह निश्चित ! 
गृहिणी उभ रही 
स्नेह-गुह में संरक्षित, 
के सम्मुख तुमको 
होना पधभाज उपस्थित # 


संसाणिता १८४५ 


शील, मने सस्‍्कारो हीं वा 


मूल्य 
झन्‍्त:.. संस्कृत 


महत्तर, 
हो वुभकों 


ससक्कत करता नर! 


पचहत्त र 
श्राज सबेरे 


मुक्त हृदय से. मिलो, 

भाव हों अन्तर्दीपित, 
स्वस्थ आत्मत्रिश्वास॒ चाहिए 

तुम्हें ब्रपरिमित 
जीवन को व्यक्तित्व नया 

देता. दिंगू भास्वर, 
भावी जंग मन तुम 

ईश्वर की प्रतिनिधि सुन्दर | 


एक बरसे की बच्ची सुमित 
अपने फूलदार गहट के ऊपर बेढी 
कमरे की गुदशुदी फ़श पर- 


बार-बार 


निज चंचल मुदुल हथेली फैला 
मझऔर बन्द कर, 
पकड़ रही थी तन्मय 


हँसमुख. स्वच्छ 
प्रिय 


बूप की 
टूकड़ी को,-+ 


जो जाली की खिड़की से छने 
उसके सम्मुख पड़ी हुईं थी 

चाँदी की गुडिया-सी उजली,-- 
चिड़िया की नन्‍ही बज्ची-सी 


अपने रोमिल 
उड़ने 


पंख. खोल 
में अक्षेम ! 
उसकी उस निरीह नेष्टा को 
देख ग्रवानक 


मै विस्मय झ्ने ड्ष 

हपेँ अभिभूत हो उधा 
यह॒ शभ्रबोच तैप्टा थी 

या अदभुत शाहस था ? 
मना अनजाने लगा सोचने---- 

क्या हम भब कभी 
नहीं बाल चेष्टा करते 

प्रश्ञात रूप से 


जो अमृत को मृत समफकर 
बार-बार 

उसका विश्लेषण 
संश्लेषण_ कर-- 


परम सत्य को 

अल्प बुद्धि की भुद्दी मे भर 
उसे ग्रहण करने का 

सतत यतल्न॑ करते हैं ? 


छिहृत्तर 


तु रूप सरोवर हो निर्मल 
मैं तीर्थ स्‍्वान जिममें करता, 
भावों के कोमल स्पर्शों से 
अकरुण वियाद मन का हरता | 
सौन्दय तुम्हारा केन्द्रित हो 
खिल उठता उर में बत सरसिज, 
प्राणों के अलि भरते गुजन, 
गीतों की लय बुनता मनसिज ! 
अन्तर की मोहित लहरो मेँ 
होती असीस की छवि बिस्वित, 
मैं कूल तुम्हारा बत जाता 
जिसमे अकूल बँधता सीमित ' 
क्षण में अमूर्त होता मू्तित 
श्री शोभा वैभव में पुष्कल, 
थ्ंगों की संगति में ढलकर 
तन्‍्मय ही जाता अन्तस्तल ' 


सतह॒त्त र 


फूलों की सेज नहीं जीवन 
रे, ज्ञात मुभे कटु सत्य गहन, 
विरला ही काँठा हो जिसने 
बेधा हो नहीं सतत तल-मत्त ! 
पर फूलों की कोमलता का 
रस बोब मुझे देते काँटे, 
ऐसा कुछ नही कि, विधि निर्मम, 
दुख आये मेरे ही बॉँदे: 
आनन्द स्पर्श से मुझको प्रिय 
सुख-दुख का दंश सदा लगर 
मेरे अन्तस्तलत में सोया 
खोया मानव उससे जगत्ता 


समाणिता 


मानव की ममता कही भ्रधिक 
सुख-दुस्ख की क्षमता से निशणय 


यदि हो अन्तर में यूद्रम इंप्टि 
ओऔवन-दैश्बर लगता सहृदय ! 


जो सुख जग जीवन की भू पर 
वह नहीं रिक्त मम के ऊपर, 
मत वाध्प बने झटवबते नभ में 
बरसो रस सीकर बन भू पर ! 


अठ्हत्तर 
ग्र्तर-तभ से मैं जीवन की 

भर पर आया हूँ सहज उतर, 
सुरधनुभत वाष्पों के जग से 

हस्यस्मित रज पर मुक्त विचर ! 
जन भू का सीमित हरा क्षितिज 

मन को देता हेँंस आलिगन, 
अब रंग गन्ध, कलि कुसुम तवल 

रंगते मन, सुरजित करते तन ! 


श्रम स्वेद हृदय को प्रिय लगते 
सित कर्म पंक्र में सनता सन, 
जीवन के अभिनव अनुभव से 
लगता असीम घर का आँगन ! 


आश्वस्त हृदय, नव पीढ़ी में 
मेरा अमरत्व सतत मूलित, 
उनके नव जीवन ग्रौवन में 
मेरा मैं जग मे संरक्षित | 
मैं बनकर श्राये तुम मुझमें 
मैं समझा; सका था भर्म नहीं 
प्रनुझुष सुम्हारे बनकर अब 
भोगूं ईदवर सम्भूति ग्रहीं ! 


उन्यासी 


छनकर गवाक्ष से प्रथम किरण 

मेरा स्वागत करती सहूर्ष, 
मधु वायु लिपट जाती तन से 

कहे, मंगलमय हो नया वर्ष! 
मैं ग्रधिक जगत्‌ के भिकट आज 

जग मेरे अभ्रश्िकनिकट सिश्चय, 
सिट गया हृदय का दैल्‍्य इन्द्र, 

अब रहा न मन में भय संशण! 


१८६८ |/ पत प्रदावलो 
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सित प्रीति करों से सृष्टि रचित 
'जीवन पदार्थ जन मंग्रलप्रद, 
सुख-दुख के भव संघर्षों मे 
श्रन्तहित प्रभु की रस सम्पद्‌ ! 
जो दें, उससे सनन्‍्तोष न हो, 
जो लें, उससे पा परम तीष,-- 
हमको अपूर्ण यदि लगे सृष्टि 
अपने ही को दें पूर्ण दोष ! 
आाञ्नी, मन्त की कुष्ठा छोड़ें, 
देखें उन्मृक्त जगत्‌ का मुख, 
नीला नभ निरख हरी घरती 
भोगें प्रभु की सत्ता का सुख ! 


अस्सी 


आ्राश्नो, देखें शिशुओं का मुख, 

लूटे प्रिय बन-फूलों का सुख, 
सन्तुलित चित्त जब हो मानव 

तब दूर करे बहू जंग का दुख 


करनट लेती जल एक लहर 
हिहलीलिस हो उठता सागर, 
सुख-दुख न व्यक्ति के भिन्‍त कभी 
जग से,--दोनों युगपत्‌ निर्भर ! 
ग्रव गया व्यक्ति चिन्तन का युग 
श्रेयस्कर सामूहिक न्थन, 
जीवन विकास पथ पर, ऋ्रमण: 
आ रहा बृहद्‌ गरुंग परिवतंन ! 


पकड़ो जीवन की बाग़ड़ीर 

जग का विकास हो पग-पम पर, 
भूमा--सासूहिक जीवन-पर 

जन हास अश्वलू, मिज-पर निर्भर ! 
नव इष्टि मिले युग मानव को 

दुर्बल  कुण्ठित उर की सम्बल, 
प्रमु पृथक्‌ ना विव्व प्रगति पथ से 

भव कर्म करो, हो भू मंगल ! 


इक्यासी 


श्रम स्वेद मतुज काया के गुण, 

श्रमहीत रहें जो मन, उत्तम ! 
मन हो प्रकाश स्मित मेल सके 

वह बाह्मा जगत जीवन का तम 


तम ज्योति आते भगिनी निश्चय, 
दोनों ही विर पावन सुन्दर, 
छुछा बह ईशर, जी. केवल 
उ्योनिर्भय,- नहीं विमिर सफर ! 
तम झ्रौ' प्रकाश के स्वामी जो 
मेरा रे उनका लिर अ्रपुच्चर 
तम शौ' प्रकाश के शित्त स्वगिम 
संयोजन का प्रेमी अन्तर 
जीवन रे जग की निधि जअनप्रिय 
यदि जन एबर पर अवलम्वित, 
तम रथ, प्रकाश सॉरशथि बनकर 
पथ पार करें उनका निश्चित 
प्रिय रूप जगत ही सत्य मुझे 
शाइवतल अझूषा जिनका दर्पण, 
निर्गुण अमूर्त में भी सुकको 
मिलते स्वरूप ही के दर्शन ! 


। 


बंया 


जिनको प्यारा. भमू-जीवन 
मन उनको देता आदर, 
जो कुछ जीवन दे, नत सिर 
स्वीकार करें उसका बर ! 
भंगुर रूप, अमर गुण जिसमे, 
यह जीवन जगदीश्वर, 
व्याप्त चराचर में जन मादत 
मन मोहन मुरली स्वर ! 
आगझी, मिल जंग के आंगन मे 
फू्ली के संग सेलें, 
उड़े विहंग पंखों पर मन, 
अस्धड दिश्चि-दिशि के मेले ! 
भरी हलाहुव के प्याले मे 
मधुर सुधा जीवन की 
मदिरा की मादकता, सर्जन- 
क्षतता तव यौवन की | 
धूपछांह जिसमें स्वप्नों का 
वास्तवता का गुश्फित, 
मानंबता को स्वर्ग करो 
निर्माण न हो है कुष्ठित 
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पा क्र शीजिफम्मर पफ्क 


तिरासी 


नाम धाम का भले ने हो 
गौरव, जीवन साधारण, 
हुदय प्रात्म सन्तुष्द रहे, 
छोंदा घर, छोटा आँगन ! 
जीवन प्रति हो आकर्षण, 
भंव कर्म निरत हो तन-मन, 
फल खर्गों से सहज ल्नेह 
हँसता-सा हो गृह उपबतन ! 


जीवन की गति-विधि में रस ले 
उच्च अ्भीष्ता रत यमन, 
आ्राशान्वित उर सुख स्वप्नों का 
क्रीडास्थल ही प्रतिक्षण ! 
चुहुद एक दो हों अभिन्‍न, 
सम भाव हत्रुओं के प्रति, 
हंपी जन के प्रति उदार मन, 
ईश्वर दें ऐसी मति ! 


सम्भव हो तो, कला साधना में 
दीक्षित हो अन्तर 

जन-भू स्वर्ग रे मंगलमय 
सार्थक्ष जीवन हो, नर ! 


चौरासी 


सौनसो आँखों से देख रहा 
मुभको ताराशों का अम्बर 
भावी स्वप्नों के अंकूर-से 
जो लगते सुकको दिग भास्वर : 
संभ के झाँगन को दीपावलि 
देदीप्प चेतता जो करती 
मैं उससे परिचित हूँ कब से 
वह मेरा जीवन-तम हरतीं ! 
ताराओों के नभ से मुझको 
फूलों की भू लगती सुन्दर, 
तारे रहस्यमय हैं अवश्य, 
पर फूल जनों के प्रिव सहंचर ! 
रवि शशि, तारों दीयपों ही में 
आलोक नहीं केवल मूहतित, 
फूलों के रंगो भानव के 
त्वच श्रगो में भी वह दीपित 


पसरशापनन कक. का फतामधनण बा 


2 आ 
* हम 


झालोबीा का भानतोक एक 
जो नहीं ज्योतिमय या तममय, 

वह अभिव्यवत जग में समस्त, 
बह रचना जिय, न सुर्के संशय 


पत्नासी 


जो देश गरजवत्‌ गत थुग के 

उनसे हमकी लड़ना न कभी, 
उनको करना निते अक्रात्मसात्‌ 

हम हो सकते दिगूजयी तभी 


जी रे समर्थ, जो भक्तिमान 
उनकी ने विजय जग में मिशुचय 
जन इच्छा, जन संकल्प शक्ति 
सर्वोपरि अस्चत॒--मही संशय ! 
सम्भव, अणु अस्त्रों से भू को 
भित्तियाँ , टूट जायें. दुर्णभ, 
रस स्पर्श तुम्हारा पाकर ही 
सम्भव भू-रचना निःसंशय ! 
भ्रण अस्त्रों के दारुभ यूग मे 
अब अयुर शतित ही चुकी विजिस, 
सदभावों से, सदमत्नों से 
भू की भावी होगी शारित 
रस अमृत मेघ अभिनव जीवन, 
रण श्रस्थ नहीं ससके साधन, 
जन खतपाल से यह अजज् 
पंकिल ते करेंगा। मू-त्रागण ! 
उसके साधन हैं. दया क्षमा 
वह भचुज-प्रभ का आराधक, 
कटु राग ह्ेप, शब्ता समर 
उसके रखना-पथ के ऑधक ! 
जन सामुद्दिक संखत्ष. करें 
कर घृणा द्वेप भय का चर्जन 
तखशिख निर्माण करें जग को-- 
जो बाण्तव में प्रभु का पूजन ! 
छियासी 
गुथ चुका प्रिय देणी कितनी बार 
गन्ध मधु के सुमतों से-- 


मूति गढ़ चुका हुँ सुकुमार 
सघुर स्वर्गिक क्षैर्णो से 
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पहना घुका सुरक्षि के हार 
सेजो वक्ष: स्थल, 
लतिका' के कृगत 
कंलियों की गृजित पायल !- 
भावों से खुंगार तुम्हारा 
करता आया प्रतिक्षण,. 
पमुरय कुसुम जिनके प्रतीक-भर 
रहे' अकिचन ! 


कितनी कोमल हो तुम 
कोमलता से कोमल, 
कितनी निरुपम, पावन, 
निश्िल विश्व में व्याप्त अ्निर्वेच 
शोभा छू लेवी मंत्र ! 


बन भावी प्रेयसी 
मनुज की, हृदय चेतने, 

करो उपस्थिति से 
उपक्ृत मू्‌ प्रांगण 


ससासी 


देख रहा हूँ एक बृहत्‌ शव जीवन के आँगन में, 
भौतिकता के यत्नों से संरक्षित अपनेपन में ! 
जड़ अश्रतीत के भावों, बचनों, कर्मों का बहु प्रतिनिधि,--- 
बडी जीर्ण मृत रूढि रीतियाँ परम्पराएँ, गतिविधि ) 


बदल गया उसका गत स्मारक सौध गगनचुम्बी बन, 
बाहर के परिवेश शेष में भी आया परिवर्तन ! 
दिखता बह अब भी जीवित-सा, उर स्पन्दन से विरहित, 
जन जीबी आकाश बेलि-सा मन प्राणों में मुम्फित ! 
मृत्यु - वृष्ठि मे उसकी जगती का जीवन सम्मोहित, 
विकसित हो दाता न रंच' गत भय संशय से पीड़ित ! 
समय आ गया, देवासूर मिल करें सिस्धु मन्थन नव 
नब मुल्यों दे रत्नों से मण्डित निखरे नव मानव ! 


जीवित हो जो जग के प्रति, जन के प्रत्ति हो उर स्पन्दित, 
गत सदसत्‌ की अतिक्रम कर नव करे सम्यता सिमित ! 


' थुग प्रबुद्ध नर, विचर सके जो ईइवर के संग भू पर, 
शव का कर संस्कार रचे परिवेश जगत का सुन्दर ! 
मत गतीत शब को ढो है, देखो भविष्य का ग्रानन. 
धरा स्वग रचना प्रतीक हो वतमान का प्रागण 


अगायोी 


ग्रात्म बोध कर प्राप्त 
पहुँचकर सत्य जिलश पर 
क्यों भारत का जीवन प्रागण 
जर्जेर खण्डहर है 
दुःख. दैन्य में देशित 
घीर अधिवा पीड़ित 
भू के बर्बेर ढिखे जतो से 
दोौपित, शामित * --- 
कभी प्रश्न पूछता 
विकल होकर मेरा मन 
क्यों. स्रीया भारत नें 
बहिरनन्‍्तर संपीजन ? -- 
द्र्ष्टा के गौरव से 
होकर ग्रामा-मण्डित 
उसको होना था सम्पन्न, 
ग्रजेथ, गखण्डिव ! 
उत्तर देवा तब निगूढ़ 
चित्तन रत अ्रन्नर 
भारत भारत नदी, 
अपूृथक विश्व - अर - भर | 
भारत का संधर्प 
विश्व - संघर्ष श्रसं क्षय, 
उसको पाना विखिल 
घरा की जड़ता पर जय ! 
निदचेतत के अन्धकार का 
पर्वेत जीवन 
झालोकित करना उसको 
घरती कण - कण | 
जब तक हटठे ने घृणा ब्रेध 
स्पर्चा मू - मन स् 
तंब॒ तक स्वर्ग बच्चा सकते 
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जन भौतिक धन से ४६ 
म के प्राणों के जीवव को 


होना संस्कृत ,---- 
जाने कितने युग. बीते 
हो सका न इच्छित ! 
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जब तक उपचेततन कदम से 
उठे नही नर 

आाध्यात्मिताा हो सकती 
चरितार्थ न भू पर ! 


पर अप्रतिहत जीवन की 
चेतना अनामय-- 
कानों में कहती-- 
नर होगा स्तेही सहृदय ! 
श्राभा - रत भारत 
कटेगा जन-भू का तमभ, 
धरती का - सा धैर्य चाहिए, 


अधिरत तप श्रम 
नवासी 
बोल रही पहिली कोयल 
तह की डाली सें-- 
स्वागत, स्वायत ! 
बौरा उठी नयी अमराई -. 
सोने चाँदी की छायाएँ 
तिरती वन में, 
नथी चेतना, नयी भावना 
भू प्र छायी ! 
त्तव वत्तनन्‍्त प्रेरणा-दूत 


तर्मों के जग का, 
लता कुंज तृण गुल्म 
सभी मधुन्सद से पागल ! 


मलय समीरण की सौरभ से 


मत्त दिशाएँ 
सोया प्तकर जाग. उठा 
बन जीवन - मांखसल ! 


पृथक कभी भी नहीं 
जगत में बत्राक्तत चूतन, 

नये सदा से प्रातः सच्ध्या, 
शैशव यौवन ! 


श्रात्मा का प्रमरत्व 
भोगले तन मेन जीवन+- 

नित नवीन बन आते 
से गर्भित क्षण 


अर 


अठासों 


आत्म बीबर. कर प्राप्त 
पहुँचकर सत्य शिखर पर 
क्यों भारत का सीजस प्रांगण 


जर्जर खण्डहर ? 
दुख. दैन्य से. दंशित 
घोर प्रध्षिद्या पीड़ित 
मू के बबेर हि जनों से! 
शोपित, दामित | --- 
क्री प्रदत पुछता 


विकल होकर मेरा सन 
क्यो. खोया भारत नें 


बहिरन्तर संगौजन ?--- 
द्र्ष्टा के गौरव छः 
होकर अआराभा-मण्डित 
उसको होना था सम्पस्न, 
ग्रजिय, अखण्डित ! 
उत्तर देता तब निगृढ़ 
चिन्तन रत ग्र्न्त्श्‌ 
भारत भारत नहीं, 
अपूथरक॑ विश्व “अंग - भर ! 
भारत का संघर्ष 
विश्व - संघर्ष असंदणय, 
उसको पाना निम्िल 


घरा की जड़ता पर जय ! 


निशलेतत के अन्धयकार का 
पर्वत जीवन 
भालोकित करना उसको 
घरती का कण - कण | 


जब तक हुटे ना घृणा द्वेप 
स्पर्धा भू- मत से 
तब तक स्वर्ग बसा सकते 
जत भौतिक घन से 
मूं के प्राणों के जीवन को' 
होना संस्कृत --+- 
जावे कितने युग बीते 
हो सका न इच्छित ! 
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जब तक उपचेतन कर्दम से 
उठे नहीं तर 

आध्यात्मिता हो सकती 
चरितार्थ न भू पर ! 


पर अप्रतिहुत जीवन की 


चेतना अनामय-- 
कानों भें कहुती--- 
तर होगा स्नेही सहृदय ! 
श्राभा - रत भारत 


कटेगा जर्नेमू का तम, 
धरती का -सा घैये चाहिए, 
अविरत तप श्रम! 


नवासी 
बोल रही पहिली कोबल 
तरस की डाली से+- 
स्वागत, स्वागत ! 
बीौरा उठी नयी अमराई | -- 
सोने चाँवी की छायाएँ 
तिर्ती बन भें, 
नथी. चेतना, नयी. भावना 
भू पर छायी ! 
नव बसनन्‍्त प्रेरणा-दूत 


तझ्थों के जग का, 
लता कुंज तृण  गुल्म 
सभी मंधु-्मद से पागल ! 


मलय रामीरण की सौरभ से 


मत्त दिशाएँ 
सोया पतमफर जाग उठा 
बन जीवन - मांसल ! 


पृथक कभी भी नहीं 
जगत्‌ में प्राक्तत नूतन, 

सगे सदी से प्रातः सब्ध्या, 
शैश्व यौवन ! 


आत्मा का झभरत्व 
भोगते तत. मेने जीवने--+ 

नित नवीन बन झोाते 
शादवत से गर्भित क्षण ! 


लोग फलोी के प्रमी 
झराम फलों का नूर भी, 
आम वनों में छायी अब 
पीतामभ लगाई ६. -- 
कलाकार, मधृवन का कवि पिक, 
उसको भाती 
धरती की मंजरित 
सुगन्ध मंदिर तरुणाई ! 
कप 
नंब्बं 
कितने कोमल ही तुम 
कोमलता से कोमल 
स्मरण तुम्हारा आते 
खिल ड्ठ्ता अन्तस्नल ! 
मृदुल मुदुलनतम हृदय 
य्ज्त्र संकल्प ग्रसशय, 
इच्छा कर लेने से ही 
तुम पा जाते जम ! 
तिर्मंम से निर्मम क्री 
मार ना सकता भिश्चय 
कोमलतम जन को 
जो सच्चा स्तेहीं, सहुदय ! 
यह मेरे अधपित जीवन का 
जग से अनुभव 
जहाँ भ्राह मुँह. ब्रायै-- 
बाहर से बन मावव ! 
छाया के छ्ने पर 
भय से विचलित 
होने दिया ने तुमने क्षण-भर ! 
पुस ही जैसे चूपके हु 
मेरा हाथ पैकाःकर 
सदंसत्‌ का गुण - भ्रद 
बताते रहे निरन्तर ' 
श्रब' भी जब तुम श्रातते 
तन-मन को कर तम्मय _-. 
कोमसलता मे 
उर हो जाता लय |! 


इक्यानबे 


प्रगं-पग पर आनन्द 
बो दिया तुमने जग में 
सुख-दुख के भावों में जिसको 
मानव अन्तर अनुभव करता ! 


वे ही केवल दुःखी हैं जो 
तुम्हें भूलकर 

गले - गले डूबे हैं 
घरती की कीचड़ मे-- 


स्पर्श तुम्हारा पाकर जो 


पंकज शोभा में 
खिल उठती, सब्वुलित दलों में 
जग जीवन क्के ! 


वे ही विध्वंसक भी हैँ 
जो देश काल के 
दुसह बोझ को ओोढ़े 
अपने ऊपर जग में 
वहिंविभव को 
संचय करने में रत 
भ्रगशित लोभ करों से | -- 
मूल दिव्य सम्पद 
शत-शत स्वार्थों से कवलित ! 


घरा स्वर्ग का निर्माता 
होगा चहु मानते 

देश काल, से उठकर जो 
तुममें स्थित रहकर 

जीवन का निर्माण कद 


सुख > द्धु: ञ्जे 
सुख - दुःखों से ऊपर ! 
व्यक्ति सुसभ्य समाज के लिए 

यही समापपित प्थ 


श्रेयस्कर , 
विदृव क्के लिए ? 
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बधानबे 


वापी नहीं जगत में कोई ! - - 
यह दायित्व नहीं अमुष्य का 
उसके भीमर 

काम कओीब की, लोभ भोड़ की 


प्रवुसियां है | ०» 
विश्व प्रद्ञति ही इसकी जतसी । 
सबका द्दी उपयोग 


ता 


जगत के कम विकास में ! 


मानव से आशा की जाती 


सदुपयोग वह 


करे 


वृत्तियों का जीवन में! 


उसकी स्थितियाँ 


इस सबमे बाधक हो सकतीं ! 
भ्रत: क्षम्ध उसकी दुर्बलना, 


मानवीय 


तिरानब्े 


जी ! 

मुक्त हूंदय' यह रहे 
कर्म फल छोड़ जगत के 
खप्यट पर, जीवन ईइवर पर ! 
शित्र से शियतर' हो उपका पेश --- 
मूल्य. सृष्टि क्रम थे होता 
प्रत्येक चरण 
प्रत्येक कर्म का 


बहुत दुःख केला. अह, 


भारत की सारी मे! 


एक धरह से निश्चिल' विश्क्ष में 


सब देशों की नारि जात्नि मे ! 


बन्दी उसका जीवन, 


तब 


ब्न्दी .. उसकी खात्मा 


सन, 


चर के काम पाक्ष पे! 


सन्नी गंगा है ।! 


नाले भी मिल जायें उससे 


वह पवित्र, निर्मल ही रहती ! 


भा है बहू ! 


नया सत्तुलल आज चाहिए 


स्‍्त्री-पुरुषों के सम्बन्धों मे--- 


काम ढंष से मुक्त हो मनुज, 
युक्त ही. घरा 
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स्त्री व्यतीत कर संके 
मुक्त जीवन--- 
पुरुषों की 

तंप्त लालबा के दंशन से 
संरक्षित हो ! 


रचे नया मानव अन्‍्तस वहू, 
क्षुद्र वासना 

शुद्ध प्रीति रस में 
परिणत हो! 


स्‍त्री मस्तक हो उच्च, 
मुक्त बेधव्य चिह्न से! 
चन्द्र कला - सी 
बह नवीन ही रहे नित्य प्रति, 
स्निरध प्रीति ज्योत्स्ता बरसाती 
शप्क हृदय में ! 
श्री सुषमा की 


प्रीति मधुरिमा की 


प्रतिनिधि वह 


जन धरणी प्र! 
सभ्य ते हो सकता समाज वह 
जिसमें नारी मुक्त त हो ( -- 
कर्दम से ऊपर 
ग्रपपी ही सुन्दरता में 
मिखरी सरोज - सी ! 

चो रानबे 

दर्शन ने युगन्युग से 

अ्स्वीकार ही किया 

जीवन कौ | 

चेतस के मूल्यों को विकसित कर ' 


हम केवल मन के मन के 


मूल्यों से 


रहते ! 


जीवन के प्रति आशकितं, 


विरागी ! 


जीवन के मन को हमकी 
विकसित. करता है -- 


समाधिता 


जो समस्त जीवन 
जिया - कलापो को फिः 
स्वीकृत कर, 

उनका मूल्यांकन कर 
प्रवृत्ति की भुन्न दृष्टि से 
निखिल इन्द्रियों के बंभव की 
नया मूल्य. दे 


जिससे मानव मुक्त रूप से 
जीवन का उपभोग कर सके 
नव समाज रखा | +- 
गत विरक्ति, निर्बेदों के 
कण्टक उखाडकर 
जीवन - भू से न *- 

सन का नंब संस्कार करे 

जीवत के स्तर पर ! 

इन्द्रिय हों ईश्वर की प्रतिनिधि, 


संस्कृत जीवन, 

घरा स्वर्ग नव गढ़े मनुज ! 
्र सिहासन प्र 
स्थापित कर जीवन-सम्राट 
पूर्ण गौरब मं 
दर्शना के आक्रमणों से 
रक्षा कर जन की! 

पचानले 


स्वध्नों की हाय्या पर 
सोये भाव हृदय के 
खोज रहे स्वर शब्द 
व्यक्त कर सकें तुम्हें जो-- 


भन्त्र गुृंजरित नीड़ 
बसा नव सकें तुम्हारा 
मनुज हृदय में! 
उसे प्रेरणा पंखों पर 
प्रेरित करने को 
खातुर हो । 
प्रिय भाव, 


धयेँ। रखना सीखो तुम 
बन्द द्वार ग्रतञ मानव मन के 
घोर अंघरा छाया मीतर 


जुगनतू सी जो सह्पूत 
जाग उठती क्षण - भर छ 
मिद्द महाखकार में 
लगे. हो. बालनआती ! 


दीप्त करी प्रपने को समधिक 

प्रथम किरण बन शृप्न सुत कच्च हली 
बेघों तम की दृढ़ हपीरें-- 

स्वप्त 
भ्रंगय हो मन का।! 


स्वयं... गा उठेगा वह 


च्ित्मय रशि सर्शी हट 
प्रथम विंग शिशु - मा 
पुलकित हट 8, 


मातृ कोड में जगकरः 
जग के तो क्षितिज्य 


के कलरब से 


भर जायेगी दिश्षि, 
श्रस्तर का उन्‍्मृक्त नील 

पधो. की गति से 
आन्दोि ही 
_. जतर पड़ेगा जन-मू पथ पर ! 
मय टछद 

तभी जन्म दे पाश्मोगे तुम | 


छियानबे 
भेत्रे मन, 
सर्जना करो, 
सर्जन। करी दुभ, 
जीवन ईदबर के पहि 
इनसे. को. ग्रवित कर! 


ज्योति, प्रीति, प्रानन्‍्द इंपी गे 


शान्ति ड्सी 


सारशि-भर मने जीवने-चग का 
ज़िमके सकेतों पर ही वह 

कर्म चक्त संचालित करतों 
मिश्रित कर तक्ष्य की दिशा ! 

यहे सिह गोपन पद्धति 
भूपत्ति जीवन. की । 


. बह आप फेधेएट पति 7 * के निजत परीषिकरध्म कला 7 


न जाणलतर के अभ- 


जो समस्त जीवन 
क्रिया - कलापा को फिए 
स्वीकृत कर, 

उनका मूल्यकन कर 
प्रवृत्ति की मुक्त दृष्टि से 
निखिल उन्द्रियों के बभव के 
नया मुल्य दे -- 


जिससे मानव मुक्त रूप से 
जीवन का उपभोग कर सके 
नव समाज रमे 
गत विरक्ति, निर्बेदरों के 
कण्टक उस्धाइकर 
जीवन - भू से लि 

सन का नव संस्कार करे 

जीवन के स्तर पर ! 

इन्द्रिय हों ईश्वर की प्रतिनिधि, 


संस्कृत जीवन, 

धरा स्वर्ग नव गढ़े मनुज ! 
उर्‌ सिह्ासमत पर 
स्थापित कर जीवन-सआद 
पूर्ण गौरव मे! 
दर्शन के आक्रमणो से 
रक्षा कर जन की ! 

चपचानकबे 


स्वप्नों की हय्यां पर 
सोये भाव हृदय के 
खोज रहे स्वरा शब्द 
व्यक्त कर सके तुम्हे जो-- 


मन्त्र गुंजरित नीड़ 
बसा नव सके तुम्हारा 
मचुज हृदय में! 


उसे प्रेरणा पंखों पर 
प्रेरित करने को 
आतुर हो! 
प्रिय भाव, 
धेय। रखना सीखो तुम 
बल्ल द्वार अब मानव मन के-- 
घोर अघरा छाया भीतर 





जुयनू सी जो स्फूति 
जाग उठती क्षण - भर को 

बंद तिःशब्द भहान्थकार में 
लय द्दी जाती :! 


दीप्त करो अपने की संमधिक 
प्रथम क्रिरण बन शुश्र सुनहली' 

बधो त्म की दुढ़ प्राचीरें-- 
स्वप्न 

मंग हो मन का | 


स्वयं. गा उठेगा बह 
विस्मय रव्मि स्पर्श से 

प्रथम विहगे शिक्ष - सा 
पुलकित' हो 

मातूं करोड़ में जगकर 
जग के गये क्षितिज्ञ में! 


नवील्लास के कलख से 
भर जायेगी दिशि, 
श्रस्तर का उतन्पुक्त नील 
प्॑नों. की गति से 
आस्दोलित 
उत्तर पड़ेगा जन-मृ पथ पर ! 
नये शब्द की 
तभी जन्म दे पाश्नोगे तुम ! 


छियानबे 
मेरे मन, 
सर्जना करो, 
सर्जना करो तुम, 


जीवत ईइवर के प्रति 
अपने को अ्रपित कर ! 
ज्यौति, श्रीति, आनन्द इसी में 
गान्ति इसी में! 


सारथि-भर मत जीवस-नृष्र का 
जिसके संकेतों पर ही बहु 

कर्म चक्र संचालित करता 
निर्धारित कर लक्ष्य की दिला ! 

यह मिशुढ ग्रोषत्त पद्धति 
मूपति जीचन की! 
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बन्दी नर 

गन अड् वार्मा के 
प्थरायें मानेंसे पिजर भें, 

पक्ष कट... गे उमके 
रस प्रेरणा बओौध हि का ॒ 

राह रीतियों को जबना मे 


जरकेड गया चढ़ 
निःगन्दित 
पथरायें. शब - भा! 
मन मे सजित 
कृत्रिस स्थिर हे 
संकी्ण लोक मन 
विचरण क्र मिलते 


भूल गया निश्चय ही बढ़े 
.. इडथर. कि. जग को, 
विश्व प्रकृति में, प्रागण में जो 
ब्याप्म मसॉलिलिज [० « 
राग द्वेप शर्मा सिशहिम, 
निप्कलुप,. नित्य. भंष ! 
अपने ही अन्तर नियभों मे 


परिचालित जी 
मौन प्रतीक्षा करता-- 

मानव जागे उसमे 
श्री शोभा आनम्द प्रेम की 

रचना मे श्त | 
सतानके 


भीतर का मन द्ठी 

वास्तव में मत है सच्चा, 
उसे हमे ग्राग्यस्त प्रथम 

केरना होता है 
वही सत्य के प्रति मी 

निर्णय ले सकता है. - 
बाहर का मन 

वस्तु जगत का मन है क्रेबल | 


रु 


बाहर के जीवन में उल्नका ! 


उसका जान 
अधूरा ही. हीवा,-+ 
वह हाँना 


कहने भें प्रसमर्थे 
सत्य का प्रन जहाँ है 


वस्तु मनस पर 
भाव मनस की 
छाया रहती अनजाने ही ! 
शुद्ध भाव मत 
यदि वह पूर्ण समपित है 
सच्चा निर्देशन कर सकता हैं 
सत्य मृषा का ! 
ठीक दिशा दिखला सकता 
जीवत यात्री को | 


वस्तु बोध 
केवल सूचना मनुज को देता,--- 
वह शुभ हो या अशुभ ! 


भाव मन 
शिव का बोध 
हृदय को देता ! 


ग्रत: भाव मन के विकास को 
मनुज॒ प्राथमिकता  दे-- 
पूर्ण. तभी होता नर 
जब वह 
ईव्बर के प्रति अपित होता, 
उसमें ही स्थित 


अठानबे 


जीवम के गुण गाये 

चाहे मन ग्रात्मा कें--- 
गासथा विना नहीं लार्थकता 

जग में इनकी ! 


रक्त खनास्था 

सझय चास व्यक्त करते जो 
कला शिल्प में--- 

वे भी आस्था रखते 
से कह सकता निरचय ! 


बाहर से वे भले 

सुज् बौद्धिक बनने का 
अ्रभिनय कर 

जग के मायावी रंगमंच पर 
अपने को ऊपर दिखलनाये 

इस. सबसे ही | -- 
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जे मय 


छू हचादाई टैग 


स्का 


क्षण मर को मी कोई 

आस्था रहिश अगले 
रह सकते की द्म्भ 

नही अर सकता | -« 
झ्रास्था 
भले स्वयं पर ही 

ग्रथवा ग्पनी स्थिति पर ही ' 


ऐसे भी है जी 

अपने की जग के सम्मुख 
नास्तिक बतला--- 

घर के भीतर 


जीश नवाते रहते प्रतिक्षण 
अमपगिन देवी देवों में 
घरणों पर अविरत  ++ 
यह जी भी हो! 


झानेबाला युग 
आस्था ही का युग होगा | --- 
यन्त्र सभ्यता जेब 


बालू की भित्ति की तरह 
नघ्ट - अप्ट होने को होगी--- 
अप अस्त्रों से नहीं, 
भनुज॒ के भ्रहुँकार से-- 
उसके घर के शप्रन्धकार से ! 
(मुझे. सहज विश्वास 
ने आयेगी ऐसी स्थिति ! ) 
मानव मन ऊपर के 
सूक्ष, सबल दबाव से 
ध्रास्थावान स्वर्थ बन जायेगा | - 


जन-श पर 
बही मात्र 
ईववर का प्रतिनिधित्व 
क्षत सकता ढ्ें 


मिन्यानबे 


गंसा यमुनी थूग पश्रव 
विचर रहा घरती पर, 
प्राक्त। नूतन बहते 
गुथे एक बेणी में, 
सामूहिकता एक और 
व्यक्तित्व दूसरी 
ओर हारने चढते युगपत्‌ 
जीवन श्रेणी पश 


बिधदित होता गत युग का 
जीवत मन घीरे, 
अन्धकार गहरा ही 
घिरता जाता अ्रतिक्षण, 
गहन तेमस को चीर 
फूट-जी रही नव किरण, 
संब॑ युंग बोच, विकास 
बढ़ाते मन्द गति चरण ! 


बहु श्रतीत के अनच्धकार के 
साथ धरा जन, 
कुछ चंबीन का स्वागल 
करने को पब्रव तत्पर ! 
एक ओर पर्वताकार 
अभ्यास युगों के 
सूक्ष्म दूसरी ओर 
चेतला घोर क्षीणतर ! 


आम्रो, बैठो कवि के संग, 

भावी. नारी नर, 
सथा क्षितिज जो खुलता 

ज्योति द्रवित दूग सम्मुख 
तीर्थ स्नान कर उसके 

रस आलोक में भश्ुर 
नव भू जीवन रचना के प्रति 

हों हम. उनन्‍्मुख | 


इवेत.. पंख... फैलायें 
समता छागी भू. पर 
गुण बैशिष्ट्य 
अहस्ों घर्णों में दिंग शौभित, 
सामवीय एकता महंत 
जून समता में 


भू मोसस को भज्ञा से 
करती आलोकित ! 


प्रश्रु स्वेद में संत आओ, 

कम तप साधन से 
भू जीवन को करें 

स्वर्य जीवन में प्रिणत, 
हम घ्रती के पुत्र 

कर मा का संरक्षण, 
अन्त: केन्द्रित, 
जीवन ईश्वर के सम्मुख नत ! 
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आह सम मल आम] 


पक के कलटाब 


है िनीनए नजर गयक दल 


प्‌ जक्तमजकात, 


2 पिदाल डक प €क 
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इक. 


नसों 
शाज  ग्रायिधिक कौशल के 
वैज्ञानिक युग मे 
निर्धनता रे नही 
सम्यदा की काप्ठा भी 
बला रही जीवन थी 
क्षुबन्न, अगासत, अडगेबन । 
हिप्पी बनते युवक, 
सर्नेतिक---प्रीढ स्वार्थ रत, 
बहु वैभव सम्पन्त राष्ट्र 
करते प्रयोग भ्रतर 
झपतियमो पर---- 
सामूहिक सम्भोग कर्म पर ! 
वस्तु जगत के बोध में देवी 
झाररोलिन अब मानस आत्मा, 
युवकीं की वीढ़ी विद्ठीटी' 
मिखिल मिलथ. भें! 
संत्य मात्र विद्रोह 
सात्र विद्रोह के लिए 
कला आराज ब्रिद्रीड् कर रही 
शित्प जगत्‌ बिश्नोह कार रहा 
गति, काब्य, साहित्य ममीकता 
विद्रोही गत स्षस्कृति के प्रति! 
क्या कहते ते? 
यही, हमें. सन्तोय नद्ठी' 
जो कुछ है. उससे 
यान्निकंता ते भंदित 
क्र्र्‌ व्यवस्था 
वबा रही मालव को! 
खसन्तोष. मथता अविशाम 
हृदय को जन के! 
ब्यक्ति समाज 
पृथक्‌ धाराओं में ग्रब॒ बहते, 
संकट घोर मनुष्य चेतना में छाया है 
निखिल विश्व भें! 
क्या उपाय दो इसका ? 
बस्तु. जगत का पूजन 
छोड मनुज, 
श्पने प्रन्तर मन 
केन्द्र सत्य का खोजे (-..- 
रस भ्रानन्द प्रम का! 
मनुज सत्य जो 


कृत्रिम जड़ में रहना छोड़-- 
बाह्य. नर मत ने 
जिसको. प्रसरित किया-- 
प्रकृति के 
ईइबर के जग में रहना ग्रीढे 
भविष्य मे ! 


यही दृष्टि भारत की रही 

जगत्‌ जीवन प्रति ! 
भोगे वर भू जीवन 

अ्रन्त:.. केच्द्रित रहकर 


भव बोध 
भगवत्‌ संकेतों से चालित हो ! 
ग्रपित ही तन - मन 


समग्र के प्रति 
भुमा प्रति! 
प्रन्तःस्थित ही 
कर सकता 
उपभोग 
विश्व का! 
एक सौ एक 


जय बाइला ! बीसवीं सदी में 
तुमसे जो भोगा भेला 
दूसरा निदर्शन 
उसका भू इतिहास में नहीं ! 
सम्भव, बबेर थुग में पहिले 
जब असक््य था मनुज 
प्रखझ नख इंष्ठला हिंसक 
मारे. काटे हों लाखों जन 
तब, नर पशु ने 
रक्त चूसकर उनका जी-भर ! 
राग द्वेष वक्ष, लोभ फ्रोध वछ् 
खाल उधेड़ी हो निरीह की,-.- 
प्रन्ध काम वश 
बलात्कार कर दूटा हो वह 
पीच स्तनी 
नग्न जघनों वाली वन्या पर 
रति की मूची 


बच्चा अप - 


स्वाभाविक अंग मगि से 
कामोन्मत्त बना देती हों 
तब वनचर को ! 


सामूहिक सहार, 

ग्रासुरी अत्याचार 

नहीं सम्मवतः तब ऐसा हो हुमा, 
क्र चिगेज, असुर हिंटलर का स्मरण 
दिलाता जो अब ! 

ब्राइला जन ते जिस 
खुन की तिक्त घूंट 
आ्रॉंसू पी - पीकर सहा 
विवञ हो ! 

दाम्ण बलि वेंदी पर 
सौ - सौ शीश चढ़ाकर 
अत्याचारी के सम्मुख ! 


रुण्ड-मुण्ड, नर अस्थि पणरी ये 
बाहला भ्रू 

ग्रभी पटी है ! 

गीताएँ, राधाएँ 

मुख्बाएँ, द्यामाएँ 

गर्भवती हैं, 


लोक लाॉज भें लिपटी गठित 
अनचाहे बच्चों की माँ बन ! 

पद प्रहार से लुण्ठ्ित 
कामुक सैनिक. जता को, 
भोग जिन्होंने प्न्हे 
काट डाले कोमल स्तन, 
बच्चों को ऊपर उछ्कालकार 
श्रेत्त प्रत्तर संगीम नोंक से ! 


मनुण रक्त से रक्तिम पद्मा 


गर्जन भरती 

शत - शत फेनिल, फस खोले 
ऋेधित लहरों क्के ! 
सच्यः ग़ोणित धारा 
शबश्यदयामला पर 
पावक की लप्टो - सी 


लिएपटी. लगती भीषण ! 
ज्वालामुखी फटा हो जेसे 


ग्रघ क्रोघ 


का 


सफल हो सका 


शान्‍्त पाप ! झान्तं त्वापं ! 
सुत्ते हुए त्म 
मुक्ति वाहिनी के 
भारत के रण कौशल से, 
साहस, शौयें, पराक्रम, बल से ! 


क़्च्छ बज्त्न संकल्प 


तुम्हारा वीर जनों का 


! 


दिया आत्मबलिद्ान जिन्होंने 
कष्ट मैलकर 


दबरुण भीषण नरक लोक का 


] 
सामूहिक संकल्प अजय ।! 
भुकेगा उसके सम्मुख निरचय 
क्रर आततायी सर्देव--- 
यदि सत्य भिष्ठ हो! 


वह बाइला भू, 
वियत॒ताम ह्टो! 
सामूहिक संकल्प 


लीह प्राचीर बना-- 
जिसने कि निह॒त्वे 
वाल बृद्द तरुणो को 
प्रेरित कियोा--- 

ग्रसत्र॒ शस्त्रो से सज्जित 
आसुर आरि को 
ध्वस्त पराणित करने--- 
उसका मान भंग कर | 


एक लक्ष अर्ययोद्धाओं ने 
आत्म समर्पण किया 
नबा निज मस्तक 
जनता काली के सम्मुख, 
शरणागत' बनकर जन का ! 
झौर खून की घूँठ स्वयं पी 
तुमने उनको 
अभय दान देकर 


पिरस्त्र कर दिया उसी क्षण 


भारत ने सहंदय अ्रबुद्ध 
प्रतिवेशी की भूमिका निवाही 
साथ सत्य का दे जन-मन के ! 
पृष्ठ - भूमि, भर यह 
है सोने की बाइला भू! 
मर 

के नये युद्ध का 


डा 
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कैडमस' ने भू पर बोये थे 
दाँत सर्प के 
सेना क्र उगायी उनसे | 
हुण्ड घुण्ड बोये जन ने 
निज बाझइला भू पर +-- 
उनसे सहुदय मनुज उगाओं ! 
भूलो बीती को,-- 
यह घोर विवतन का युग ! 


जैसी जन मानवता 
तुम निर्माण करोगे 
साक्षी होगी चह्दी 
तुम्हारी दूर दृष्टि की! 


गू्जें फिर मुओं के स्वर 
नदियों नावों पर, 
फटे खेती मे 


शस्य देयामल. तरुणाई [ 


किलकारी मारे नव जीवन 


भू प्रांगण 
फूसों की कुटियों के भीतर 
पोषित' रक्षित ! 
और, आधुनिक अस्त्रीं के 
स्पन्दन क्‌म्पन मे 
बढें नये उद्योग -+- 


देश सम्पन्न बने फिर ! 


महाक्रान्ति झा रही गरणती, 
जन घरणी फे 
पाप. ताप सत्तापों का 
करने विनाश सत्र ! 


पुन: महाभारत में जन 
बट दो शिक्शों में 
लोक सत्य के, लोक न्याय के 
युद्ध के लिए 
खड़े हुए कश्बद्ध ! 


महा संक्रान्ति काल यह, 
एक हाथ में अश्रगृत 
पूंसरे भें दिग दाहक 
ग्रणु बम लिये हुए जो 





हम हैं भ्रमत कलझाधर थुग के, 
प्रत: शान्ति से, साहस से, 
धीरज, विवेक से 
जन भू रचना 
नव मानवता की रचना मे 
कर्म निरत हम रहे। 
प्रमृत छिंड़के अणुबम से 
आहत मनुष्यता के उर में | --- 
भस्मासुर अपने ही सिर पर 
स्वयं हाथ रख 
भस्मीभ्ृूत मरेगा--- 
यह नव युग का निर्णय, 
यही मनुज की भावी | 
शुभ के साथ रहे हम, 
शासुर शक्ति स्वयं ही 
ध्रात्म बिभक्त 
विल्लीन धरा में हो जायेगी ! 
यही नियति उसकी निर्बारित 
स्वतन्त्रता है 
प्राधीतता सबसे बढ़कर ! 
क्योकि परस्पर निर्भर रहना होता 
जन को लोकतन्त्र में! 


उसका नव निर्माण 

जनों को करना होता, 
सदा सत्य के रह अ्रधीन 

बढ लक्ष्य और नित |! 


पुन: जिलायेगा 
श्रणु मुंत भू-मानवता को,--- 
विश्व सभ्यता को, 


संस्कृति को! 
सत्यवान की प्रेमी हैं 
उसकी साविती ! 
उसकी प्रतिभा 
प्रन्‍्नर्जग की वैज्ञानिक ! 
निर्माण क्र्‌ रही 
मनुष्यत्व तत्व 
स्थुल सूक्ष्म का संबग्रोजन कर | 
त्तम प्रकार का 


स्वग घरा का नव परिणय क्र 


एल देश आर 0 


सम 


भारत 


सिन्‍्धु॒ दहाड़े 


निर्बेल के बल राम भले हो,-- 
निर्वल का झंसार नह्ी हैं 
सत्य, वीर भोग्या वसुच्धरा 
भारत का नभ गर्जन॑ भ 
तुमुल ध्वति बच्तास्त्रों से मण्डित् 


सिंह वाहिती का बाहन बर्चे ! 
स्थल सेना के चापों से 
कम्पित हों भू के पाप ताप ! 


रक्षा करने 


शोषित पीड़ित 


विगत 


जन-अ्ररि का 
ज्बर 


भौगोलिक 
में, समर्थ हो 
की,--- 
सद मर्देन कर, 
रह ! 
तुम सीनार बाडइला, 
दायित्व तुम्हारे सिर पर ! 
मानवता निर्माण करो नव 
युग पुकार सुन ! 
मानवता. निर्माण करो 
श्रम तप रत भू पर, 
मानवता--- 
कत्तेंब्य निष्ठ, 


सहृदय प्रबुद्ध जो--- 

कवि रवीन्द्र के स्वृप्म' रूप ले ! 
सानवता निर्माण करो 

जो जाति धर्म के गत भेदोी को 


ख्रतिक्रम कर 
नव मातवीय सामाजिकता मे 
संयोजित ही,-- 


धरा स्वर्ग रचना रत 
मनुज प्रीति में डूबी! 


निखिल विश्व तक विस्तृत हो 
उसका मन: क्षितिज, 

जीवन ईश्वर के प्रत्ति 
पूर्ण समर्पित हो मन ! 
एयमस्तु ' 


आस्था 


[प्रथम प्रकाशत-वर्ष : १६७३ ] 
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के 


विज्ञापन 


आस्था' में मेरी 'समाधिता' के बाद की नवीनतम रचनाएँ संगृहीत हैं। 
ये रचनाएँ सास्कृतिक-सामाजिक युग-जीवन-परिवेश सम्बन्धी विश्लेषण 
की दृष्टि से प्रेरित होने के कारण अधिकतर अतुकान्त छन्दों मे' लिखी गयी 
हैं। धरती के जीवन एबं मत के अधिक निकट होने के कारण इनमे 
प्रादर्श के साथ यथार्थ का भी चित्रण मिलता है। 

इस आस्थाहीन युग में ये अ्पदी सहज श्रास्था से मन को छू सकें, 
इन्हें लिखने में बही ध्येय रहा है। 


शरद पूरशणणिमा, सुमित्रानंदन पंस 
२२-१००७२ 


एक 


अगवद्‌ द्रष्टा होते कवि 
भगवत्‌ ख्प्ठा भी, 
सृष्टि चाहती 
ईश्वर जीवन में हो विकसित ! 
नये राम रच रही 
चेतना 
ग्रभिनव सीता, 
उसे नया रामाग्रण लिखना 
अन्न नव गीता | 
विगत युगो के सतत में लिपटा 
नीछ कसेबर, 
नव थुग चित रज से मण्डित 
श्री स्वर्णिम, भास्वर ! 


ईदबर ही कवि में द्रष्टा 
कवि में क्षष्टा नित, 
घरा स्वर्ग में ईश्वर होता 
शर्ते: अवतंरित | 


दो 


देश काल कारण छू पाते 
आस्था को न असंशय, 
वह चौथा झायवाम 
जगत जीवन हिल घिर मंगलमय ! 
थाम रहो हृदय, 
आस्था-कर, 
बह जननी. करुणामय, 
देश बंगन की क्र कुटिल 
गलियों में विवरों निर्भन्र ! 
सृक्ष्म सुनहली ग्राभा -मी 
ग्रास्था में तन्मय अन्तर 
अन्तर्मुख सुख में विमग्व हो 
विचरण करता बाहर ! 


द्रास्था २१७ 


भू रज लिपट न पाती उर से 
भले सता हो तन-मत 
बौद्धिक शिशु, 
पग धरना सींखो, 
विस्तृत जन-भू प्रांगण ! 


तीन 


कभी नहीं करते भगवान्‌ प्रयोग शक्ति का, 
फिर भी ग्रन्तिम विजय उन्हीं की होती निरचय | 
जब वे अनजाने छू देते जन का अन्तर 
मन में भर जाता तब निःस्व॒र अद्भा का भय ! 


वे चुपके रचना करते रहते भीतर से, 
परिवर्तित होता जाता बाहर का भी जग ! 
नयी दृष्टि पाकर अन्तर तब नये रूप में 
निज मत का संसार बसाता खोज नया मग ! 


प्रस्तर के संस्कार दाने; घुन जाते उसके, 
तम के ग्रोपन कोने हो झठते आलोकिंत ! 
जड़ यथार्थ को ढाल नये आदर्श जगत में, 
बहू अ्नन्य आस्था बल से होता सम्पोषित' 


मन अनेक उत्थान पतन की भूमि पार कर 
स्थिर हो जाता सागर-सा व्यापक ग्ीर बन ! 
सत्य मृषा, शादवत्त भंगुर का बोध प्राप्त कर 
कम न बन्धन, सृजन मुक्ति का बनता साधन ! 


सहज' रूप से ईश्वर बनता जन-संरक्षक, 
सहज रूप ही से करता जीवंत सम्पादिते,--- 
वही अन्त में होता जोवन में निःसंगय, 
जो चिर मंगलमय ईश्वर को होता स्वत्रीकृत ! 


चार 


बठ पादप भू संस्क्ृति,---बहु, शाखा, उपशाखा 
शोभित, जीवन हरीतिमा छायी दिगन्त' मे ! 
छायज्तप प्रांगण में एकत्रित हों. जनगण 
करमथ्ान्त विश्वाम कर सकें स्वच्छ वायु को साँसों में ३ 
विविध विचारों भावी के खग, 
कलंरव मुखरित धरे घरा जीवन को अहरह--- 
कला स्वप्त बरसा सुवर्णे पर्णों की छवि से 
नयी के नव सौन्दय बोघ के 


धरती में पठ हों गहरे बूछ, नील की 
किरण तरणगों में &मिरते हों शासित पत्रदल 
प्राण शक्ति का हो प्रतीक दृढ़ स्कन्ध ऊर्ध्वमुख, 
जो धारण कर सके भार बहु शाखाओों कॉ-- 
रूप बोध कर विविध दिज्ञायं में बहु वितरित! 
नगें-तये वहू मूल (मुल्य) जन भू मानसे में 
रोपे नित,--प्रत्येक मूल बन सके स्कत्ध नंद 
जीवन-आस्था आ---विगन्त व्यापी' प्रसार से 
गौरवभय व्यक्तित्व धरा जीवन को दे वह ! 


पाँच 
क्या कहता इतिहास रै+- 
यही, चैतन्य पुरुष जड़ 
होते हैं अ्वतरित धरा पर-- 


बदल जगतू. का 
मानचित्र ही जाता! 

तब चेतना ज्वार में 
डूब सकल जाते 

लघु ॒ तक, विचार, डढ़िगत 
जीवन पड्ठतियाँ, 

ग्राकाश बेलिन्सी. छायी 


भावव उर जप 
क्रर जाल फैला तिबमों का ! 


जन-मन के मित्त स्वार्थ, 
मौह, ई्प्या, प्रतिस्पर्धा, 
जिनके कर्देम में 
हाथी-सा फेंस यू-जीबन 
प्रगति नहीं कर पाता, 
स्तम्भित रद जाते युग ! 
कुष्ठा, मृत्यु, निराशा का 
घन अन्धकार, जो 
पंभय, त्रास, अनास्था के 
पद में लपेटकर 
जीवन को दु.सह 
दुःस्वप्न बना देता--वहें 
पलक मारते ही के 
कुहरे-सा श्रॉधी में उड़े 
तिप्र-बितर हो जाता--- 


ध्रास्था [| २१६ 


मा. दिगन्त खोलकर 

नव प्रकाश, आनत्द, 
प्रेस का, तव झागा काो.-- 

नव जीवन रखना प्रति 
प्रेशरति कर मानव उर, 

नव भावों की ज्योति वृष्ि में 

नहला भू को -- 
घोषित करता युग 

चैतन्य-पुरुष का आमम ! 


छः 
विश्व चेतना में मिल 
मेरी ह्रदय चतन।! 
मानवता का नया दुगे 
निर्मित करती अबर-- 
हृदय स्वर्ग जो! 
कैसे सेनिक मुझे चाहिए ?-- 
सनुज हुदय क्कौ्‌ 


जो रक्षा कर सकें निरन्तर ! 


महाभाव के साधक हों जो, 

वस्तु जगतू से 
अ्रपराजित रह, 

भेद-बुद्धि की दीवारों में 
रहें न खण्डित 

जड़ यथार्थ के बोफ से दबे | 


देश - देश मे जो 
विभक्त देखें न घरा को ! 
लॉघ खण्ड भौगोलिक सीमा 
मानवता की 
हद्य चेतना की 
असीमता में तन्मय कर 
गूँधथ सकें नब॒ मानवीय 
सांस्कृतिक सूत्र में! 
भ-बन्धन ढहु, 
मुक्ति बन सके देखों के हित ! 
जडता के साधक 
अस्वो-शस्त्रों से सज्जित 
हृद्यद्दीन जो, 
श्रहं वृद्धि के मद से प्रेरित, 


२३२० / पंत प्रयावसी 


मानव से पद्यु बन, 
पशु से भू दानव, दुस्तर 
बाधाओों के पर्वत 
खड़े करेंगे निश्चय 
युग-युग के प्रेतों-से 
कीलित जाति वर्म में! 
पर आँची में वे 
पृणवत्‌ न ठहर पायेंगे! 
भनुष्यत्व की 
विश्व प्रेरण से संत्रालित, 
हृदय चेतना के सम्मुख 
निरस्त, निरहू बन ! 


सात्त 


न्त्र सभ्यता झाज घोर अब्रमिशाप वन रही ! 
जड़ द्वब्यों का ढेर जोड़कर उसने जम में 
दब्षा दिया मानव को--बृहत्‌ हिमालय-सा शुरु 
बस्तु-बोक रखकर दुःसह उसकी छाती पर ! 


स्वाभिमान बिक गया मनुज का जीवन गौरव, 
वस्तु जगत्‌ की कृत्रिम जगमग से झाकपित [ 
बहिंप्रेंकझति बरद्ात भूत विज्ञान शक्ति भी 
दानवीयप्रक्षेपासत्रों की मुदृठी में अब 
बन्दी,--जन-भू का विनाश करने को उच्चत ! 


हृदय प्रतीक्षा करता उस नव यूग द्र॒ष्टा की 
जो जड़ द्वव्यों के टुकड़ों को निरख-परखकर 
उनकी सार्थकता खोजे जन-मूं जीवन में-- 
अर्थ दे सके उनको, स्वर संगति में बिठला 
तये बोध से भाव दीप्त नव मानवता की : 
मानव गरिमा के श्रतिकूल उन्हें सभके यदि 
जड़ द्रव्यों के कूडे को द्रुत' डुबा सिन्धू में 
लौह पाश्य तोड़े भूजन की दास वजृत्ति के ! 
हृदय बुद्धि दो चरण चेतना के अ्रभिन्‍त जो 
हृदय पंगु उनमें अब,-स्वतः बुद्धि भी अपना 
सहज सन्तुलन खो बठों लेगड़ा पग-पंम पर ' 


कौन बुद्धि को मनुज हृदय से करे समच्बित : 
महत्‌ भाव ले जन्म धरा आँगव पर जिससे, 
स्वर्ग भत्य की सम्पद हो जग में संयोजित, 
रुखनात्मक विज्ञात बने नव बोध चक्षु पा! 
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कौत बनाता हैं समाज : इतिहास बनाता ? 
उत्पादन के यब्त्र, वस्तु सम्पत्ति बनाती 
तकबुद्धि, चिन्तत, विचार, आदर्श बनाते ? 
रीति नीति नियमों के जड़ सम्बन्ध बनाते ? 
दर्शन के सिद्धान्त, भावगत मूल्य बनाते ? 
या आवश्यकता, रक्षा का बोध बनाते 
तही, समाज नहों बतता इन जड़ द्रव्यों से 
ज्वार चेतना का उठता जअन-भू-जीवन म-- 
ड॒वा बाह्य उपलब्धि सभी देता जो जेंग की ' 
नये सास्कृतिक सस्बन्धों में बॉल मनूज थो 
भू जीवन की रचना करता नयी दिशा म ! 
महाभाव की स्वर संगति में गुंथ बिदृव को 
एक नपा आलोक उतरता भुनझँगन पर! 
नथे रत से हृदय शिराएँ होतीं फकृत 
अन्तर का उन्मेप लाँध बाधा के पवत 
तव समाज को देता जन्म--डुवा स्वॉर्थों की 
नयी ज्योति लिखती मासव के जीवन-मन की 
गाथा, अभिनव भावों के इतिहास प्राप्ठ पर 





महाभाव में मग्न हो सके जन-मभू जीवन, 
वस्तु जगत के मूल्य नयी स्वर संगति में बंच 
नव संस्क्षति की पादपीठ वन सकें समपित, 
मानवीय चेतना स्पशं पाकर अन्‍्तर्मुख 


नयी शक्ति सर्जित हो मानव सम्बन्धों से, 
सार्थकता पा सके वस्तुओं की समृद्धि जब, 
जन सेवा का आध्यात्मिक साधन बन अभिनब । 
नया श्रर्थ पा सके वस्तुगत इाब्दाडम्बर 
रस-तन्मय हो नव जीवन सौन्दर्य यार में | 
श्राज विभेदों में खोया भू देशों का भमन,--- 
नहीं मात्र आर्थिक स्पर्धा ही इसका कारण ! 
कुण्ठित अन हो गयी मनुज की बहिर्घ्रान्त मति 
स्पर्श भाव का खो बैठी जड भौतिक सम्पद | -- 
मनुज वृद्धि को हृदय ज्योति में अवगाहन कार 
सनुष्यत्थ की रचना करती अरब दिग्‌ व्यापक, 
वस्तु मूल्य हो सके समस्वित मानवता के 
भाव मूल्य से अन्तर के व्यक्तिव से महत्त्‌ 

नव चतना गढ दतिहास घरा जीवन का 


दस 


बदल डालता क्यों न मनुज धरती के मुख को ?-. 
अ्रसन्‍तोष जब इतना काला छाया भीतर ! 
कुतर रहा जो प्रतिक्षण कीड़े-ला जन-मंत्र को ! 
क्र पर्वताकार वस्तुओं के जद दु.सह 
देत्व बोफ से दबा हुग्ना अस्तित्व भवुज का, 
हृदबहीत सप्यता पीसती जाती जिनओ ! 
क्यों वे भावत्ता भूमि - कम्प अ्रनिरुद्ध दौडकर 
तोड-फोड देवा जीवन के कृत्रिम बच्चन? 
भारहीन उन्मुक्त हृदय से मानव फिर से 
ईश्वर के निप्कलुप विश्व में विचरे निर्भव,-- 
सुख सहंदयता स्नेह विनीत सहानुभूनिमय 
प्रक्षय विभव हुदय का बाँट निरन्तर जन में | --- 
क्षुब्प, अतृप्त, ल्लुधित रहते जो बिना भाव के ! 
भला लाभ ? नर स्वर्ग विचुम्बी सोध मे रहे 
झौर नरक यातना सहे कट स्पर्धा दंझित ! 


बर्ग स्वार्थ वहु गला दबाये विजित मनृज का, 
बह मुक्तात्मा नही, वस्तुओ्रों का चिर बन्दी देहयच्ज-भर ! 
विविधवासना के क्ृमियों से जर्जर मन 
युग परिधि छूप मण्डक मचुज॒ कृमि ! 
भाव ज्वार उटद्दो भी कंसे छिछले उर में? 


प्यारह्‌ 
कौन कमी है, कौन दोष या बुटि मनुष्य में 
सर्वाधिक सम्पदा, शक्ति, शिक्षा के समृद्ध हो 
विश्व सभ्यता के इतिहास्न-युंगी में सम्प्रति 
घरा ध्वंग ढामे की जो उचद्यत वह दानव ! 
भूल शक्ति पा भूत जगत्‌ की अणु विदीर्ण कर 
व्यापक जीवने-मंगल--नरचना के बदले बह 
विध्यंस्क अणु अस्त बनाने में अब तत्पर,-- 
जिससे जीव जगत्‌ विनष्ट हो सकता क्षण में ! 
पुनः प्रश्न उठता मन भें वह कौन कमी है 
जोव मनुज को अब मवुष्य रहने देती है! 
क्या वहु घन, पद, शिक्षा क्षमता का अभाव हैं ? 
नहीं, प्रचुर मात्रा में अब ये सुलभ मतुज को ! 
उसके भीतर कट भ्रतृष्ति हैं, भ्रमन्‍्तोप है 
बहिविभव की कमी नहीं यह, भ्रात्मबोध की ! 
ग्रात्मज्योति के बिना झतृप्त मचुज का अस्तर,-.- 
बाह्य भोग में रत वह, कुण्ठितः उसकी आत्मा ! 


झघास्या रहे 
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नया दिगत खोलकर 

नव. प्रकाश, झानवन्‍्द, 
प्रेम का, नव आशा का, 

नव जीवन रचना प्रति 
प्रेरित कर मॉनव उर, 

नव भावों की ज्योति बृष्टि में 

नहला भू को 
चोषित करता युग 

चूँतन्य-पुरुष. का आगमम ! 


छः 
विश्व चेतना में मिल 
मेरी हुदय बेतना 
मानवता का तथा दूगे 
निर्मित करती अब-- 
हृदय स्वर्ग जो 


कैस सैनिक मुझे चाहिए ?-- 
मनुज हृदय की 
जो रक्षा कर सकें निरन्तर 
भषाभाव के साधक हों जो, 
वस्तु जगत्‌ से 


अपराजित रह, 
भेद-बुद्धि की दीवारों में 
रहें न खण्डित 


जड़ यथार्थ के बोफ से दबे । 


देश - देग मे जो 
विभक्त देखें न॑ घरा कौ 
लाँध खण्ड भौगोलिक सीमा 
मानवता कौ 
हृदय चेतना की' 
ग्रसीमता में तलन्मबय॑ कर 
गूँध सके नव मानवीय 
सांस्कृतिक सूत्र. में! 
भू-वन्धन दहू, 
मुक्ति बन सके देशों के हिंत ! 
जडता के साधक 
अस्त्रों-शस्त्रों से सज्जित 
हृदयहीत जो, 
ग्रह बुद्धि के मद से प्रेरित 
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मान + 


से पश्चु बज, 
पश्षु से भू दानव, दुस्तर 


बाधघाशों के पवन 


श्र करेगे मिदरतय 


युग-य्रुग के प्रेत्ों-से 


सात 


क्षीलित जाति ब्म में! 
पर अधी में ते 


दृणवत्‌ न हहूर पायेंगे ! 


मनृष्यत्व की 


विश्व प्रेरणा से मंबालित, 


हृदय चेतना के सम्मुख 
निरस्त, नभिरहु 


ग्न्‍्त्र सक्यना आज घोर अभिशाप बन रही! 
जड़ दब्यी का ढेर जोड़कर उसने जग में 
देखा दिया मानव कों--बृहत्‌ हिमालय-सा गुर 
वरतु-बीक रखकर दुभह उसकी छाती पर ! 


स्वाभिमान जिक्र गया सतुज का जीवन गौरव, 
बब्तु जगत की कृत्रिम जगमग से झाकषित ! 
बहिप्ंकृति बरदान भूत विज्ञान शक्ति भी 
दानबीय प्रक्षेपासत्रों की मुदठी में भ्रव 
बन्द्री,-- जन-भ्‌ का बिताश करने को झद्यत ! 


हृदय प्रनीक्षा करता उस नव युग द्वप्टा की 
जो अड द्रव्यों के टुकड़ों को निरख-परखकर 
उनकी सार्थकृता जन-भू जीवन से-- 
गर्थ दे मन उनको, स्वर संगति में बिठला 
नये बोध मे' भाव दीप्त नव मानवता की ! 
मानव गरिमा के प्रतिकून उन्हें श्मझे यदि 
अह प्रब्यों के कई को प्रत डुबा सिख में 
लौह पाश तोड़े भूजन दी दास वृत्ति के | 


हुएय बरद्धि दो! चरण चेतना के अभिन्‍न जी 
हुदय पंगु उतमें अब,--हवतः बुद्धि भी अपना 
सहज सस्तुतन खो बेठी लेँगड़ा पग-पंग पर ! 


कौत बुद्धि को मनुंज हृदय से करे समन्वित ' 
महत भाव से जन्म धरा आँगन पर जिससे, 
स्व भर्त्य की सम्मद हो जग में संयोजित, 
रचनात्मक विज्ञात बने नव बोध चन्लु पा: 


बने ! 
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कौन बनाता हैं समाज ? इतिहास बनाता ' 
उत्पादन के यल्त्र, वस्तु सम्पत्ति बनाती ? 
तकैबुद्धि, चिन्तन, विचार, आदर्श बनाते ? 
रीति वीति नियमों के जड़ सम्बन्ध बनाते ? 
दर्शन के सिद्धान्त, भावगत मूल्य बनाते ” 
या आवश्यकता, रक्षा का बोब बनाते 
नहीं, समाज वहीं बनता इन जड़ द्रव्यों से 
ज्वार चेतना का उठता ज्न-मू-जीवन में-- 
डवा बाह्य उपलब्धि सभी देता जो जग की 
नये सास्कृतिक सम्बन्धों से बॉध मसुज को 
भ जीवन की रचना करता नयी दिशा मे ! 
महाभाव की स्वर संगति में गूँथ विश्व को 
एक नया आलोक उतरता सूज््रॉगन पर! 
नये रक्त से हृदय शिराएँ होती अंक्वत, 
अन्तर का उन्मेंष लाँध बाधा के पवेत 
नब समाज को देता जन्म--डुबा स्वार्थों को ! 
नयी' ज्योति लिखती मानव के जीवन-मन नी 
गाथा, अभिनव भावों के इतिहास प्रृत्ध पर | 


महाभाव में मग्न ही सके जन-भू जीवन, 
वस्तु जगत्‌ के मूल्य नयी स्वर संगति मे बेच 
नव संस्कृति की पादपीठ बचत सके समपित, 
मानवीय चेतना स्पर्श पाकर अन्तर्मुख ! 
नयी शक्ति स्जित हो मानव सम्बन्धों से, 
सार्थकता पा सके वस्तुओं की समृद्धि जड, 
जन सेवा का आध्यात्मिक साधन बस अभितव | 
नया अर्थ पा सके बस्तुगत शाब्दाडम्बर 
रस-ततन्मय हो नव जीवन भौन्दर्म उ्वार मे | 
प्राज विभेदों मे खोबा भू देशों का मन---- 
नहीं मात्र आर्थिक स्पर्धा ही इसका कारण | 
कुणिठत अथ हो गयी मसुज की बहि्नास्गा मति 
स्पर्श भाव का खो बैठी जड़ भौनिक सम्पद | -« 
मनुज वुद्धि को हृदय ज्योति में ग्रवगाहन कर 
मनुष्यत्व की रचना करनी अरब दिग्‌ व्यापक, 
वस्तु मूल्य हो सके समन्वित मानवत्ता के 
माव मूल्य से भ्रन्तर के व्यक्तित्व से महत्‌ 

नव चेतना गढ इतिहास घरा जीवन का 


द््स 


बदल डालता क्यों न मनुज घरती के मुख को -- 
श्रसत्तोष जब इतना काला छात्रा भीतर | 
कुतर रहा जो प्रतिक्षण कौड़े-सा जन-मन को ! 
कूर  पर्वेताकार वस्तुओं के जड़ दुःमह 
देत्य वीक से दबा हुआ श्रस्तिस्व मनुज का, 
हृदयहीन सभ्यता पीसती जाती जिनको | 
क्यों न भावना भूमि - कम्प अनिर्द्ध दौडकर 
तोइ-फोड देवा जीवन के क्ृत्रिम बन्धन ? 
भारहीन उस्मुक्त हृदय से मामव फिर से 
ईश्वर के निप्कलुप विश्व में विचरे निर्भव,--« 
सुख सहृदयता स्नेह विनीत सद्दानुभूतिमय 
श्रक्षय विभव हृदय का बाँठ निरच्तर जन मे (--. 
क्षुब्ध, श्रतृप्त, क्षुध्रित रहते जो बिना भाव के ! 
भला लाभ ? भर स्वर्ग विचृम्बी सौध में रहे 
ओर नरक यातंना सहे कदु स्पर्धा दक्षित | 


वर्ग स्वार्थ बहू गला दंबाये विजित मनुज क्रा, 
वह मुक्तात्मा नही, वस्तुओं का चिर बन्दी देहयस्त्र-भर ! 
विविधवासता के क्षमियों से जर्जर मन 
युग परिधि कूप मण्डक सनुज क्रमि ! 
भाव ज्वार उद्द भी कंसे छिछले उर में? 


ग्यारह 


कीन कमी है, कौन दोष या त्रुटि मनुष्य मे 
सर्वाविक सम्भदा, शक्ति, शिक्षा समृद्ध हो 
विश्व सम्यता के इतिह्रास-थुगों में सम्प्रति 
घरा ध्वंस दाने की जो उद्यत वह दानव ! 
मूल बक्ति पा भूत जगत की अ्रणु विदीर्ण कर 
व्यापक जीवत-मंग्ज--रचता के बदले बढ़ 
विध्वंगक ग्रणु अस्न बनाने में अब तत्यर,-- 
जिससे जीव जगत्‌ विनष्ट हो सकता क्षण से ! 


पुन: प्रइदन उठता मन में बहू कौत कमी है 
जोन मनूज को अब मनुष्य रहने देती है ! 
क्या वह धन, पद, शिक्षा क्षमता का अभाव है ? 
नहीं, प्रचुर मात्रा में अब ये सुलभ मंतुज को 
उसके भीतर कटु अतृप्ति है, प्रगन्तोप हैं 
बहिविभव की कमी नहीं यह, आत्मबीध की ! 
आत्मज्योति के बिना अतृप्त मसुज का अच्तर,-- 
बाह्य भोग में रत वह, कृण्ठित उसकी आत्मा [ 
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पे 


पह क्चत 


रद भ्ज्रध' [5 ०७ सफल. था 


वस्तु जगत्‌ की जगमग मे निज की बन्दी पा, 
आआत्ममुक्ति पाने को वह विध्वंसक बनता 
आ्ात्मज्ञान के ओ दाताओ, सम्मुख अआझो, 
सानव को मानव बचने की शक्ति, सिद्धि दो * 


बारह 


क्या उपयोग भला बौद्धिकता का इस युग से ? 
जड़ीमुत जन को देकर चेतन्य स्पर्श नव 
बहिर्आाल्त जग में' क्या वहु जागृति भर सकती ? 


तवन-मन्त के दारिद्रय दैत्य' से व्यथित धरा जन, 
बौद्धिकता केवल वर्गों की बागू विलास' भर ! 
आ्राज जनों की अत्न-वस्व श्रावासे चाहिए, 
भूखे भजन न होय--सूक्ति का यह संकटन्युत 
भला हुदन परिवर्ततं हो भी कौसे सम्भव 
जब यन्‍्त्रों के दाप्त शक्ति पद मंद के भूये 
हृदयहीन मुदठी-अर जन शासन करते हो 
सरल असंख्य जतो को बहूका कृत्रिम जंग में! 


ग्राज हृदय की शिक्षा रखती अर्थ न कुछ भी 
सच्चरित्रता, मनुष्यता का मुल्य न तिल-भर | 
कूटिल वुद्धि से जटिल परिस्थितियों को जो बर 
जन्म जगत्‌ में दे सकता वह बुद्धिमान हे! 
यही महानु यह, किरीट झोभी नरेन्द्र भी! 
राज्यवाद का युग न रहा हो जग में, तो क्‍या ? 


भू से ऊपर उठ जन नायक का रथ चलता 
पथ हो जाते झरुद्ध सभी साधारण जम को! 
जो कि प्रतीकात्मक हैं! जन-जीवत विकास के 
सभी मार्ग वहे रद्ध किये रहता निज बस से | 
शीकश्ष मुंका जन उसके सम्मुख--इंगित करते 
मनुष्यत्व मर गया-जी रहा यत्त्-तन्त्र गुग ! 


तेरह्‌ 
सभ्य जगत यह ! 
. यन्त्रों से पददरलिव असंख्य 
जहाँ कीड़ों-से' रेंगा. के 
ग्रन्न-बस्त्र की 
ग्रावश्यकता के कीचड़ में 
रीडहीन जन ! 
२२४ पत प्रयायसो 


दो प्रराशत रहते 
ग्रम्बर चुम्बी श्रणी के 
सौधों में घरती से ऊपर, 
कृत्रिम क्र्र 
लोक कर निम्ित्त ! 
भू पर अ्रब बहुमूल्य 
यन्त्र, बहुमूल्य वस्तुर्ए--- 


मनुप्यत्व का 
कौड़ी-मर भी मूल्य नहीं! 
भावता दून्य 


नर हृदय,-बुद्धि का 
अहंकार पवेत-सा भारी ! 
राष्ट्रों में बहु बंटे देश 
प्रतिस्पर्धा पीडित ! 
एक और दविगश्नान्त मनुज 
फिर से अतीत के 
ग्रादशों की कोरी 
केचुल को पकड़े है---- 
भर. दूसरी ओऔोर 
आधुनिकता का विपवर 
दाँत गड़ाये मनुष्यत्व के 
जीवित शव पर! 
आस्था औ विश्वास 
शख घण्टों का रब बंन 
रोत फभिल्‍्ली-से, 
उजाड़ निर्भत मन्दिर में ! 
पत्थर बनकर भो प्रभु 
जहाँ नहीं टिक पाये, 
लोक भक्ति श्रद्धा के 
रिक्त मदर्शन से कुंढ ! 
पौ फटने से पूर्व घिरे 
घन शभ्रच्धकार से 
भीत नहीं मेरा मन, 
दूर ने यूग प्रभात अब ; 


चौदह 


भूत मविष्यत्‌ का समरस्थल' वर्तेमात युग,---+ 
गत अभ्यासों से निर्मित जन-मभू का जीवन, 
उसे बदलना मानव को कर यत्न अनवरत, 
दुर्गंभ ग्रवरोधों को लाँध मनःस्थितियों के ! 
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का उधम पर 9 ही ही. के 


महाक्रान्ति के भेंघ घुमड़ते उपचेतन मे 
आवेशों की आँवी में पतकर-पत्तों-्सी 
रूढ़ि रीति पद्धतियाँ ऋर, भिठती भू रज में 


भतों-से श्ादर्श विगत युग के मॉडराकर 
लौह पगों से सूक्ष्म प्ररेहों को भावषों के 
कुचल रहे, संशय-भय मृत्यु अनास्थावादी 
जड़ ग्रतीत के प्रतिनिधि ऋण सं गठित घरा पर,--- 
ग्राग्तेयों से विश्व ध्वंस ढाने को उद्यत, 
मानवता से वंचित, पाक्षवता के रक्षक 


धीरज रक्‍खें, भावी मनुंष्यत्व के प्रेमी, 
असुरों को कर आत्मसात्‌ पोषित होते सुर | 
लिः:संशम, इतिहास बदलने को करव८ अब, 
विजयी होगी मनुज नियति युग संघर्षण मे, 
विजयी होगा मनुष्यस्व जड़ चेतन रण सें | 


पद्रह 
श्रन्तरिक्ष में आज तुमुल रणखांग बज रहे | --- 
विद्युत्‌ अदवों पर चढ़ आते नव संवेदन 
घन गर्जन भर, मनोभूमि पर युद्ध के लिए ! 
ग्रन्धकार घिरता जाता युग परिवर्तेन का 
आावेशों की भंफा दौड़ रही झति गति से,--- 
बडें-बड़े वृक्षों को भू से उत्पूलित कर 
सदियों से जो जड़ें जमाये थे जत-मन में 
भाव क्रान्ति मथ रही हृदय को रक्त वेग भर, 
ज्वार उठ रहा जीवन सागर में नभचुम्वबी 
जड़ अतीत पुलिनों को नव जीवन प्लाबित कर. 
युग सन्ध्या जलती धु-घू कर विश्व क्षित्िज में, 
गहराता जाता सन्तमंस निगल मृत दिन को ! 
विगत युगों के भग्तन खँडहरों के कन्धचों पर 
उतर रहा नव युग प्रभात चैतन्य ज्योति स्मित,--- 
स्वणिम किरणों से' रेखांकित शिखर-कोण कर 
मानवता की भावी के सौन्दर्य सौध के ! 
ड्ब रहा रण ग्जेत मादन मर्मर ध्व्ि में, 
मनुज प्रेम के विजय-गान से मुखरित अकबर | 


सोलह 


रुद्र मन्यु अब टूठ रहा हो वज्ञ कर बस 
भेय संशय, सन्त्रास अनास्था हरने जग की ! 
तिग्म ज्योति के तीर घुस रहे मनुज हुदय में 
धरा प्रकृति की क्षुद्र वृत्तियाँ दीपित करने ! 
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धर्म रहे घायल दियन्त श्रव भहावेग से 
विस्तृत करने सीमित परिधि जगत जीवन की ! 
कॉप रहे भू-धर थर-धर जड़ बोक से दबे 
भाव स्िच्चु का ज्वार डुबाता पृल्यों के तट ! 


जीर्ण केचुली काड रही दुद्चिन्ता सॉपिनि, 
शोकमृक्त आस्था के पखो में उड़ खग-सी' ! 
कहाँ गया उर-शअन्धकार अब बुद्धिआ्रान्ति, भय ? 
नव प्रभात भें लीन हो गये विग्त्त प्रेत सब 
भेंबर दीख पडता था जो जीवन-समुद्र में 
वह सहृत्नदल विकच कमल निकला चेतस का | 


लोक क्रान्ति, परिवर्तत, बाहुक बन विकास के 
नव मानवता की स्वर सभति में प्रब बँधते | 


सन्नहु 


देख रहा मैं, मतुजों की पश्नलियाँ उड़ रही 
प्तकर के पत्तोंली छितरा ग्रग अ्रन्धड़ में ! 
शत राहुसख्न फता विपवर हो फ्ल्कार भर रहे, 
प्रलयः नाचता भू पर उत्मद दानव डग घर ! 


रुद्ध इनास हो वायु कराह रही भू रज पर, 
लोट-पोट हो मूच्छित पादप भूमिसात्‌ अब ! 
घायल-उर पर्वत धँसते जाते घरती मे, 
भवत्त खड़े निर्जीव, सॉँप ज्यों सूंघः गया हो ! 
तभचुस्बी सब महानगर बीरान पड़े है, 
सॉय-साँय करते सुनेपन में जन-बंचित ! 
घ्वंस मनुज ने ढाया अपने कृत्रिम जग मे, 
रंच ना विगड़ सका ईश्वर की अमृत सृष्टि का | 
दीप टिमटिग्रा रहे अभी कुछ ग्राम कुदी में, 
ढोरों-की घण्टियाँ ग्रोंचरों में वज उठती ! 
बिश्व हुदय सन्तप्तः मनुज दुर्बृद्धि के लिए--- 
एक बात : गत पथरायी चेतना मिट गयी ! 
भ्रद-यिभेदों में विदीणं जग लीन हो गया, 
चीर बिपैले धूम उतरती मानव भावी 
कोटि उषाग्रों की शोभा गरिमा से भष्डित ! 


अटटारह 
अटृह्दात करता अम्बर मानवनदुर्मतति पर, 
प्रटाह्ास कर रहीं विज्ञाएँ जन-दुर्गेति पर 


[४०५ 


रिक्त सम्यता का आडम्घर रचकर नर ने 
सर्वताश का किया सभ्य भूं पर आबाहन 


अन्न-वस्त्र-आवास हुए दुर्लभ भू-जन को, 
पशु-पक्षी भी अब जीवन-मृत प्रकृति-क्रोड़ में 
बहिर्भात्त गत युग मानव की' रुग्ण सभ्यता 
दिशाहीन हो, भटक गयी गिर घ्वंस गतें मे ! 
ऊँचे-ऊँचे हम्य॑ चूंमते थे अम्बर-मुख, 
वायुयान में उड़ता था तन विद्युत गति से-- 
मानव आत्मा ? नरक द्वार थी अभिशाापों की, 
अन्ध गते से' उबर सकी न क्षुद्र तामस-मति ! 


चुद्धिप्रखर थी, हृदय रिक्त.--जल-धल वभ भुज-बल, 
संयोजित सम्यता न थी संस्कृति प्रकाश में | 
आध्यात्मिक सोपानों पर चढ़ सका न अन्तर, 
स्वार्थ मनुज पर्याय, एकता छशाब्दाडम्बर | 


घोर विपमता ही थी समता की परिभाषा, 
मुद्दी-मभर से शासित था जीवन श्रसंख्य का ! 
यही आज सनन्‍्तोष--मतुज की दुष्कृतियों से 
मुक्त हुआ जग,--तव रचना मंगल प्रति प्रेरित ! 
युग प्रभान डेरा डाले अब भू आँगन पर 
नतम्र समपित मतुज विचरता देव-धरा पर ! 


उच्नीस 


डॉ ४ हु 
“» बिथक गया वह बैल साथना जुए भे बँधा, 


जोता करता था जो भावों के खेतों को-- 
मन की रज को सहला उलट-पुलट प्रकाश में 
नव जीवन शोभा की फसल उगाता उसमे 


सींग मारता अरब वह भुझकों जुश्ना छुड़ाकर 
कहता है फुकार-व्वयर्थ तुम श्री शोभा की 
फसल उगाने को मुक्को जोते हो हल से 
भला, यथार्थ क्षध्रा से पीड़ित लोग, तुम्हारे 
क्री शोभा स्वप्नो से क्‍या निज पेट भरंगे। 


मुझे मुक्ति दो, मैं स्वरतन्त्र हो करने जाता | 
खेत दूसरों का चरना ही हज धर्म है! 
सैने छोड़ दिया उसको, चारा भी क्या था ? 
वह कुछ दिन मदमस्त घृमकर झापा खोऋर 
चरता खेत रहा पड़ोस के, आसपास्त के... 
भर एक दिन भाग रमाता भाया दौडा 
अश्वु बहता चरणों पर गिर पड़ा 


तट 


वह घायल था, रक्त-सिक्त था 


शिशिल कलेव्र, 
टूट गये थे सींग तुकीले! 
उसे चीन्हना 
सहज नही था [-- 
दया-द्रवित हो मैंने 
उसको सहलाया, 
मरहम-पढ़ी की, 
वह फिर धीरे स्वस्थ ही गया! 
ग्रौर जुए में गरदन दे दी ! 


मैंने उम्तकोी चारा-पानी दे, समकाया-- 
प्रहुंकार की यही अन्ध परिणति होती' है! 
टोंक-पीटकर उसको वश में रखना होता ! 
तुम मर्यादा लॉघ भाग निकले थे घर से-- 
मर्यादा का प्रर्थभ सर्व हित पालन होता! 


बीस 


न्तर्मुख उन्नत प्रगृत्त आधे प्रयत्त - भर, 
बाह्य परिस्थितियों का भी चाहिए उन्नयन ! 
पाप ताप, दुख, रागद्वेंप सर्वदा रहेंगे, 
बाहर स्वच्छ न हो जब तक जत भू का जीवन ! 


काम कला अनिवार्य सत्य रस सृष्टि सरणि की, 
बिना काम स्वीकृति के अ्र्भमृल्य सब निष्फल, 
वही योग-साधथना सत्य मानव जीवत हित 
जिममे संस्कृत कामबृत्ति से हो जन मंगल ! 


प्रकृति धर्म पर ही हो मानव जीवन निर्भर,--- 
यूर्ण प्रकृति जग अपने हीं में प्रतिषण पावन ! 
मनुज इन्द्रियाँ दिव्य द्वार आत्मिक वैभव की, 
'डन्द्रिय रथ सारथि हो नव युग जीवन दर्शन | 


सूक्ष्म सुक्ष्मतर की कर कृश साधना आन्‍्त तर 
क्या पायेगा ? तन्मय हो चिन्मय अम्बर में ? 
धरा चेलना की जड़ स्थितियों प्रति विरक्त हो 
त्याग स्थूल को, देंही रहता जिसके घर में ! 


बहिरत्तर निर्माण करें आग्नो, जीवन का, 
मिखिल ज्ञान विज्ञान विभव को कर संयोजित, 
सत्य निष्ठ हो मानव जन भू-जीवन के प्रति, 
प्राष्यात्मिक बन भू रचना से रहे न वंचित ' 


झास्था / २२६ 


स्वाभाविक जीवन ही रे आष्यात्मिक जीवन, 
कहाँ खोजते प्रभु को भू जीवन से बाहर ? 
ईश्वर ही का तो स्व-भाव प्रसारित अग-जग में 
अपने ही में पाना है मानव को ईइवर ! 


इक्कीस 


युग-सुग के कदम में सने मनुज के तन-मन, 
धोशो इनको नव श्रद्धा निष्ठा के जल से ! 
जागो, श्रो मिट्टी की जड़ प्रतिमाओ, जागो, 
पार करो बीहड पथ नव आस्था के बल से' ! 


मन अतीत का बोक ढो रहा कब से गहछ्वित 
अतल गुहाओं में मृत आदर्शों की खोपा : 
जन जीवन के फ्रति नयी प्रेरणाओ्रों से वंजलित 
स्वप्नों के दिगश्नान्त सुनहले तम में सोया ! 


जीर्ण विचारों का करता आया जड़ संचय 
उनके कृत्रिम जग में करता जीवन यापन | 
भरत रीढ़ वह रेंग रहा गत रूंढ़ि पद-दलित, 
चीन्‍्ह न पाया धरा धाम में प्रभु का आँगन 


खोलो है, खोलो अवरुद्ध हुदय वाताबन, 
नव प्रकाश का स्पर्ण मिले अन्तर को प्रतिक्षण ! 
नयी चेतना के बेभव से गढो नया मन, 
भाव-बोध-गरिमा से मण्डित हो जग जीवन ! 


बाईस 


साँस-साँस प्रार्थशा कर रहा जिस ईश्वर की 
वह हममे ही रात-दिवस सोता-जगता नित ! 
मौन प्रार्थना करता बह भी, जन-घरणी पर 
नव श्री शोभा गरिमा में हो सके झवतरित ! 


अप्रतिहत प्रार्थना जीव जग का भू जीवन, 
शाइवत पल छित बनकर जिसमें करता विचरण ; 
रचना-कर्म-रहस्य गढ़, नव अभिव्यक्ति हित 
ध्यान निष्)ठ चाहिए लगन झनन्‍्तर में पावन ! 


अनुभव अब करता सन, निखिल पदार्थ जगत्‌ के 
योगक्षेम हित मौन प्रार्थना करते अआपित ! 
सत्‌ का ही अस्तित्व असत्‌ को सुक्ष्म स्पश से 
सृष्टि-सत्य में जो नित करता रहता मूतित्त 





तैईस 


सत्य झसत्य गये ब्रह्मा के पास भगडते, 
बोला सत्य, नमन करे, ब्रद्मन्‌ ! 
मैं क्यो प्रतिनिधि नहीं तुम्हारा जग में जावत्तत ? 
फिर असत्य ही सदा फूल-फल, पाता क्यों जय ? 


तब झसत्य बोला, नत सिर 

प्रमो, सत्य की छाया-सा संग रहता प्रतिक्षण, 
जीवित कैसे भला रहूँगा मुझ्केंन यदि अपतायें भू जन ? 
मैं विलोम क्या नही सत्य का ? सत्याष्नुत ही तो जग जीवन : 


निति जाग्रतः. समाधि में रघहनेवाले. बोलें 
हँसकर तब ब्रह्मा चतुरानन, तुम दोनों हीं निरुचय 
विजयी होंगे. जग में--क्षणिक अनुत की विजय 
सत्य की विजय चिरत्तन ! पृपछॉह-से तुम 
जग-जीवन में हो गुम्फित---सत्य न शाइवत समझे निज को, 
उसे महत्तर सत्यन्दोध में होता विकसित ! 


सौदीस 


जाने क्‍या सम्बन्ध गृढ भेधों से मेरा 
श्मिमफरिम-फ्रिम सुन मत अनजाने हपित होता : 
भेघों के कोमल स्वष्नों के अधियाले मे 
श्रमतप से. इलथ मेरे अन्तर का दूख सीता! 
कलकल चंचल सरिता जल मेरे मानस में 
स्मृति की बीन वजाकर निःस्वर गाता रहता ! 
सुख-दुख के पुलिनों को लॉध ने जाने कैसे 
एक नये ही भाव लोक में मैं तब बहता ! 
मधुसभीर सौरभ मम्बर प्ानन्द स्पर्दी से 
मेरे उर को वेब छन्दों से भंकृत करता! 
जाने क्या सम्बन्ध तील दुँय नभ से मेरा 
पुलकित कर तन-मन तन्मय बाँहों में भरता ! 
मुफ्के न संशय मेरे ही पद तल छूते को 
भू ध्यामल दुर्वादत बते बिछती रोमाचित, 
ज्ञात मुझे सम्बन्ध विज्वमय मात्‌ प्रकृति से 
उससे अधिक निकट न कोई मेरे निरदिवंत : 


प्रच्ची स 


कैसे छोड़ तुम्हें सकता मैं प्रेयषसि कविते, 
क्या न आम की डाली पर अब कोयल गाये 
या पावक की लपटों में सुलया विगत स्मित 
मुखाय्रों का उर उकतसा ऋतुराज न आये ? 


च्त्त्वा 


मय बेएं रा: $... है + 


अ-रेखा सी शशि लेखा क्या उगे न सम मे 
शरद चाँदती-अंचल में मन मुँह न छिपाये 
या स्वप्नों के सुरधनु सीपानों पर चढ़कर 
भसाव-गगन के सागर की मन थाह न पाये 


क्षिप्र मनोजव-सूक्षम कल्पना पंख मारकर 
रवि न सही, कवि मतोगुह्ा का तम न मिटाये * 
क्या न तुम्हारे संग रस-सागर का मच्यत कर 
वह मानव सूल्यों के नव रत्नों को लाये * 


झौर लुटा आदित्य बणे झात्मा का बेभव 
प्रिये, तुम्हारे संग न घरा पर स्वर्ग बसाये ? 
कैसे तुम्हें छोड़ सकता कब प्रेयसि कविते, 
शोभा वन में क्या मधुप्रिय न मधुप मँडराये ? 


छब्बीस 


यह मसहानू दुर्भाग्य रहा द्रष्टा भारत को 
मध्य युगों से भटका मन के भायावन में! 
निर्जत छायाभा बीथी में चिन्तन करता, 
रजत अंग पर गात्मा के आरोहण करने ! 


ईइबर के प्रति पूर्ण समर्पण कर, जन भू के 
जीवन से बंध सका नहीं वहू प्रीति-सूत्र में--- 
देख सका न जगत्‌ के दर्पण में दूग पावन 
ईश्वर की शाइवत शोभा गरिसा प्रतिच्छवित ! 
क्षण भंगूरता उसे सालती रही शूम-सी 
वह न सँवार सका घरती के जीवन का मुख | 
उसे स्नेह से सजी, भाव सुमनों से उर के 
पूज, बाँध मंगुर को ज्ाइवत प्रीति पाश मे | 
जीवन ही सर्वोपरि प्रतिनिधि रे ईब्बर का 
मत आत्मा केवल उसके चिर अनूचर, राहचर, 
ईंडवर को दे अ्रभिव्यक्ति जीवन की भू पर, 
आत्मा के ग्लालोक शलभ जागे तत्द्ा से! 


संत्ताईस 


प्रमे महुतु है कही सत्य शिव से, सुन्दर से, 
भ्रतिक्रम करता वह सबको निज समग्रता में | 


लाँचों लेगड़ी रे नैतिकता को माया मन की, 
दया थधेम सें बॉधों जीवत की दुबलता 


२३२ / पत प्रथावसो 


दुबल दुंबल नही, 
दंबामय उसके पीछे, 

वह दुख सहता, क्योंकि 
सबल से शोौषित ग्रब वह ! 


शोबक को कल्याण 
न जीवन के विधान में, 

भले निबल पा सके कभी 
ईदवर का आसन ! 


शक्ति अन्ततः अपने ही को रौंदा करती, 
इसके विविध निदर्शन भू-इतिहास में भरे! 
निर्बल' के प्रति सहृदयता से पा सकता तर 
ईश्बर की,--सन्देह न इसमें युग चारण को ! 


अतः प्रेम के ईख्वर को अपित कर तन-मन 
आशो, बदलें जन-भू जीवन को परिभाषा,-- 
कौन भला पापी परितप्त प्रेम के पथ में, 
प्रेम शृष्ठि का सार--बही दर्शन की आत्मा ' 


अट्ठाईस 


अतिक्रम कर श्री सीता, राधा, झावित्री को 
अग्नि परीक्षा, विरहु वंदना, दास्य भाव के 
स्वर्णिम पिजर के गुप्त से भ्रुकत, अनाहत, 
नयी प्रीति की बन प्रतीक छुम उत्तरो भू पर 


झी भावी प्रेमसी, शील थोभा में भूपित 
विचरो भू के श्रांगन को महिमा मण्डित कर * 
देह देह भें, मन मन में, आ्रात्मा बात्मा में 
तन्मय हों, प्राणों के बैभत्र से आालिगित ! 


संस्कृत हो भावना बेग, संस्क्तत प्रबुर्ध वर, 
जब धरणी पर अमर हृदय का स्वर्ग बसान्नो-- 
इन्द्रिय स्पत्शों को पवित्र, रू-मुक्त, अभयकर ! 
प्राणों के छिद्रों से फूट सूक्ष्म वंझी ध्वनि 
नव स्थर लय मे गुँथे आत्मा को जीवन से ! 
जीवन के स्तर पर 
जन भू पर विचरे ईंइबर 
दर्शन के छायाभासों को 
छ्ित्ति मिन्न कर हे 
नयी चेतना में स्त्री की ०. अं 


सौन्दर्य-मुर्त हो । बा 0 ० 
झास्था / २३४ । 


उनत्तीस 


सूंघी, धरती का मुख सूँघों, इसकी प्रिय सुगनन्‍्ध ही ईश्वर, 
चक्खों, जग जीवन को चक्‍्खो, इसका मधु ईदवर ही का वर ! 
देखो, विश्द विध्व का आँगन, ईश्वर इसकी शोभा सुन्दर, 
श्रवण करों जन का कोलाहल, मुखरित जिसमें ईब्वर के स्वर ! 


शैल अस्थियाँ पृथु एथ्वी की, सरिता रक्त शिराएँ स्पन्दित, 
वायु र्वास, सागर गभीर उर, ईइवर ही रज तन में मूर्तित ! 
मूछित पडी इन्द्रियाँ कब से, करो देवता उनके जागृत, 
पशुता का संस्कार करो तव सामाजिक सम्बन्धों में सित ! 


जीवन ईदवर ही परमेश्वर, अतल गुद्दा से निकलो मत की, 
आत्मा के शिखरों से उतरों, निरखो शोभा चाश्वत क्षण की. ! 


तीस 


मन का युग श्रव बीत रहा 
बौने ड्ग धरकर---- 
लेगडाता जो चला घरा पर 
गिरता पड़ता, 
दिशा-अआरान्त हो फिर-फिर 
अपने ही से शंकित,-- 
आँख. मिचौनी खेल 
चेतना की. द्वाभा भें! 
जीवन-भू पर आज चाहती 
सहज खेलना 
स्व चतना 
मुक्त रूढ पिजर से मत के-- 
सृजन स्वप्न के पंख मार 


नव क्षिप्तिज पार कर, 
वहू असीम में तत्मय हो, 

जन के प्राणी में 
बरसाना चाहती 

शान्ति, आनन्द, प्रेम रस, 
मू-रचनता की शोभा में 

मज्जित कर अन्तर ! 


तथी उपषाएँ उतर रहीं 
अब अन्तरिक्ष से 
कर नये शिक्षर 
जीवन वैमव कक 


स्वत स्फूत हो भाव बोध 


निर्देशित करता 
तये सत्य के उच्मेषो का 
पथ मंगलमय [| 


मंतुज मनुज का भेद 
बॉघती. नयी एकता 

तये. विश्व में झनें: 
तयी समता की भू पर ! 


इकत्तोस 


पृथक वही अब मुझसे कविता ! 
जीवन में जो पाता 
उसे अनूदित करता 


.. काव्य-बोध में. ते 
बाँध छउन्द. लय में 
अनुभव को ! 


भले दुराराधा हो राबा-- 
किन्तु अश्रधिक ही हइृच्छ 
साधना सुन्दरता! की |-- 
रूप भावना घरती जिसमे | 
उठते भीषण ज्वार 
बहिजेंग. के जीवन में 
टकराते जो 
सृक्ष्म चेतना से अन्तर की ! 
फ्ुककर मैं 
उनकी ऊपर से जाने देता | --- 
विश्वभाववा में कर स्नान 
लोक भंगल हित ! 
विश्व प्रकृति पाती अ्रभिव्यक्ति 


० 


विराट छ्न्द में 
जो मेरी मानस सन्त्री भें 
होता मंकृत ! 


नया साम्य सच्तुलन 
विषमताओों में जग की 
स्थापित करने आया हैं में 
तप खँट मन में ! 
मुझे बाँधना नये छन्द में 
जग जीवन को,-- 
वस्तु जगत्‌ को 
भाव अगत्‌ मे कर 
रस परिणत ! 


ध्रास्थधा रबे४ 
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बत्तीस 
शंखनाद कर सके काख्य 
जग जीवन रण मे 


पांचजन्य बने 
नव प्रबोध दे सके मनुज कौ | 
युद्धक्षेत्र भू जीवन--- 


सुख-दुख, तम प्रकाश का, 
रागद्रेघष स्‍्वार्थों के जग मे 
सत्य विजय का । 
कहाँ आज वह शक्ति काव्य में 
मनुज वृत्ति को 
सूर्य दिशा दे सके-- 
जेद कर तमस हृदय का ' 


विद्युत्‌ स्पर्श वे भाषा में 
सौन्दर्य भाव मे, 
तंवोस्मेप. भर सके 
रूढ़ि जर्जेर जम में जो | 
कमंचेतता से विश्वक्तर 
गत जीवन देन, 
धर्मभीरु जन 
इाभिवव के प्रति 
मन मे शंक्ित | 
पिसिते परम्परा की 
पथरायी चक्की मे 
अन्धकार को तूम 
गाढ़्तम अन्धकार में 
कैसे बोये ज्योति पंख 
रस बीज. क्ुपक् कंधि 
छूर प्रनास्था से कुण्ित 
युग जन के मन में! 
स्वर्ण प्ररोहों से भरदें 
जीवन दिगन्त मजे 
स्वगिक नव श्री सुपमा 
गरिमा में रोमांखित | 
हि. 
तेतोस 
कहाँ देखते वर्ग युद्ध /--यह नयी भूमि है! 
जहाँ नहीं है वर्ग, स्वर्ग अपवर्ग श्रेणि है | 
ऋ्र शक्तियाँ काय फर रही आज जगदत्‌ में 
विषम नि सशय मू जीवन की 


वग युद्ध ? परमाणु युद्ध जी सम्भव जगतसें 
कौन मरेगा ? कौन कृठेगा --पथराया सस । 
धनियों का हो या कि निर्धनों का हो जड़ मन-- 
मानव जीवित सदा रहेगा [--मानक्ता की ! 
नव गरिमा से मण्डित करने देश काल को ! 
जीर्ण वस्त्र-सा नर उतार फेंकेगा गत मन, 
नयी चेतना के प्रकाश से उन्मेषित हो! 


दीप्त कर सकेगा वह भू के अन्धकार को--- 
मनुज हृदय के वैभव से जग को समृद्ध कर 
लोक-प्रेम का स्वर्ग बसयायेगा धरणी पर! 
नयी उबाएँ उतरेंगी तब नयी भूमि पर -_. 
स्वणिस समता का झालोक जगत में फैला * 


चौंतीस 


कौत थी गया कॉटे जन धरणी के मग मे 
मानव का अज्ञात ? द्वप, स्पर्धा कि स्वार्थ मंति 
रक्त पंक से लेथपथ मानव यात्री के पर, 
त्राम, तिराशा, चिन्ता से कृष्ठित जीवनतति ' 


जी करता कि अजस्र झ्लॉसुय्ों से कवि मन के 
धो डालूँ भू का कल्मष कर्दम दिग विस्तृत ! 
नये बोध की तीक्षण धार से खोद निराकर 
जग जीवन का क्षेत्र गढ़ूँ सॉन्दर्य पल्‍लबित ! 


लक्ष्य अष्ट श्रब दिवाहीन भू जीवन का प्रथ, 
विविध मतों-वादों मे बिखया भू-मानव संघ ! 
उसके अन्तिम दिन अब ( युग सच्ध्या दिगू धूमिल, 
निविड़ अ्रमा तम को गहराते-से हत उडगण ! 


तब प्रभात के लिए प्रतीक्षा-रत आझाएँ, 
दीपित हो कन्काभ चेतना से मू-मण्डल 
ज्योति विहम जग गाते युग चारण के मन में, 
हृदय रक्त में नहला जन-भू जीवन मंगल : 


पंतीस 
कवि उर का आक्रोश महुत्‌ वाणी में फटे, 
मज्जित कर दे महती करुणा भू जीवन तदं-- 


श्री विराट जीवन के अतिनिधि सहुदय थ्ूमा, 
नयी चेतता से अभिषिक्त करों जन अन्तर ! 


मानव समता का युग झाया आज घरा पर, 
अभिव्यक्ति पा रहीं क्षुद्र वृत्तियाँ जनों की ! 
युग-युग के संस्कार उभर, खुल खैल रहे हैं-- 
स्वार्थ, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या, स्पर्धा स्वतस्त्र हो ! 


न 
[2] 

4 
; 


पग्रस्थि 


फ््क 


बॉन सुच्छ घितौने नर कुल बच की जिन्हे 
लाज न खोनी--धृष्ठ निरंकुश निर्मम! बनकर 
लूट रहे दोनों हाथों से पर सुख सम्पद, 
अनाचार से कुण्ठित मं जीवत बिकास गति ! 


कब से रुका हुआ कुसुमाकर दिशा झोठ मे, 
कोयल गूंगी-सी खोयी मजरित गहन में, 
लहर प्रतीक्षा करती उठ-गिश सरखी' उर में 
नयी उपाएँ मुख न दिखाती अन्तरिक्ष से 


श्राग्मों, नव चैतन्य ज्वार पर चढ़ युग द्रप्टा, 
महन्‌ कर्म प्रति प्रेरित करों मनुज का अख्तर ! 
नग्रा भूमितट उभरे विप्लव के सागर से, 
समता का युग मनुज प्रीति के ऐक्य मे बँछे ! 


छतसीस 


अगर मृत्यु से ऊपर उठना बच्चु, चाहते, 
त्यागों तुम निज क्षुढ़ प्रकृति को, क्षुद्र वृत्ति कौ--- 
देह मोह भी छोडो स्थित रह प्रन्तरतम भें, 
हृदय कमल के भीतर ही ईश्वर का आसन ! 


उनको पकड़े रहो ध्यान रत भाव-सूनत्र से 
अपित हो प्रभु के प्रति पूर्ण झननन्‍य रूप से | 
मानवीय भू पर तुम सहज प्रवेश करोगे, 
तब सूलोक रचोगे काम्य समग्र दृष्टि से ! 


सार्थक होगी जीवन की साधना प्रकृति की, 
रक्त युद्ध से नहीं मिहेगी हृदय पिवरसा--.- 
विचलित हो न अभावों से, जीवन दैस्पों से,--- 
गत स्थितियों के भ्रभिशापीं से मानव पीड़ित ! 


नया स्वर्ण युग निश्चय ही श्रायेगा जग भे, 
मानव निज अन्तर गरिमा से होगा परिचित ! 
त्याग प्रेम, संगस, साहस, घीरज, विनम्जता 
उपादान भावी मानवता की रचना के ! 


4 
संतोस 
कौन नये वे मूल्य ?---जिन्‍्हें भू-रज में शोकर 
तुम जीवन की स्वणि फसलें उगा सकोगे ? 
सर्व प्रथम साहसिक संगठन हो भनुजों का, 
जो अत्याचारों का दृढ़ सामना कर सकें |_ - 
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अन्यायी को जनगण के सम्मुख लाछित कर 
मुक्ति दण्ड दे सके उसे सत्पध पर लाकर ! 
पूर्ण हो सके भू जीवन की आवध्यकता, 
सव॑ जीव समता जन की रह सके सुरक्षित [ 


श्रम-सुविधा, भ्रवकाश सुलभ हों सब मनुजों को 
हों समान भ्रधिकार, विनय में हो उर दोक्षित ! 
गुण विशिष्टता का आदर, प्रतिभा का स्वागत, 
मानव सुल्य सम्रादंत, जन की रुचि हो संस्कृत ! 


प्रेरित हो सौन्दर्य-प्रेम के प्रति विकसित मत, 
नये बोध के क्षितिज रहें खुलते भ्रन्तर मे ! 
पर्बोपरि, रचना प्रेमी हो भू जन का सन, 
नयी उषाओों को श्रामन्त्रित करे धरा पर ! 


अड़तोस 


प्रन्तदृष्टि. मिली नी 
उससे देख रहा हैं 
कितना क्षत चिक्षत 
आहत जर्जर भेरा मन 
जय जीवन के आ्राधातों से-- 
हृदय श्चिराएँ 
दुखपती घायल, साँस-साँस में 
भू स्थितियों के 
संघर्यण के शालों से 
छिद गये प्राण हों! 
जीवन कांक्षा. कुण्ठित 
नवल प्रेरणा वंचित 
कुम्हलायी-सी पड़ी 
निराशा तम में लुण्ठित ! 


किन्तु भर दिये सभी घाव 


तुमने अनजाने 
अमृत सुपरश्श से । संघर्षेण की 
क्‌ट फ्रंकार 


पहुँच न॒पातीं उर श्रवर्णों में 
ग्रब॑ मन को इस ! 
मौन शान्ति के रस में 
तत्मय मेरा अन्तर 
सृजन भिरत नित, 
ग्रन्तरिक्ष की नयी भूमि पा! 
भास्था का आलोक ब्याप्त 
ग्रस्तितव मे अखिल [-- 
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शो मानव मन 
जन पभू-जीवन म॑ चाही यदि 
नया सन्तुलन, 
नव स्वर सगति, 
नयी प्रगति या, 
उठो,  तयी मानवता की 
भू पर विचरो. तुम | 
झास्था को. कर पकर्ड 
चढो अन्त: शिखरों पर, 
त्‌व शोभा गरिमा 
वितरित करने जन-भू पर ! 
अपित कर भूमा को जीवन-- 


मनुष्पत्व के 
गौरव वाहक बनो विश्व में,-- 
ग्रात्मजयी बन ' 
उनतालीस 
श्राज साँप फुफकार भर रहे 
मनुज जंगत्त' भरे 
राग द्वेष के भद्दे फस 
फैलाकर भीषण--- 
विगत युगों की 
मनीवृत्तियों के 
प्रतिनिधि गे, 
तिक्त विपली गन्ध 
वायु भण्डल में छायी।! 
मानव बिह्वेपी, 
सत्कर्मो क्रे  प्रतिस्पर्थों, 
घुणित स्वार्थ के 
कृपण लोभ के 
चित्तकबरे अहि  --- 
मनुज भद्गता मे 


ये लाभ उठाकर पलते 
विश्व - प्रतति के पथ पर 
कटू झवरोध खड़े कर : 
झागे बढ़ों मनुष्यों, 
वहू॑ नव भावभूमि हैं, 
मानव की सद्वृत्ति जिसे 
करती 


भनोविकृति को कुचल 
लौह-पैरो के नीचे 
मनुज क्षुद्रता का कर्देम 
घो डानो मत से! 


वहाँ नहीं विष भुजग रेंगते 
निम्न स्वार्थ कै--+ 
मनुज वृत्तियाँ गुंथी 
पृष्प हारों-ली सुरभित, 
सहज सस्‍्नेंह्ठ सहृदबता की 


बाद फैलाकर, 
भू-यात्री का स्वागत करती 
आलिगन 


वहाँ सृजन चेतना 
सुनहली किरणें बरसा 
भू रचता के अभश्रति 
प्रेरित करती जन प्रन्तर ! 
अन्तरिक्ष खुल 
तये भाव वैभव के विस्तृत 
पथ निर्देशन करते 
भठकी श्रास्त बुद्धि का! 


मतुज चेतना के विकास में 
बनों सहायक, 
विलमो अंत | 
प्रतीकार करने असत्य का ! 
लघु असंत्य छाया - भर 
बुहतू सत्य को धघूमित, 
धरा परिस्थितियों के कारण 
जो दिगु-घुसर ! 


चालीपत 


क्या है अन्त: सुख हे 
उन्मद आकांक्षाओं के 
उठे फ्तों पर प्र घर, 
संद प्रहर्ष से प्रेशित 
सृजन-सृत्य करना 
भावों की नयी भूमि पर | 


उपचेतन को गुह्य वासना 
अन्धकार ही भले उगलती 
मदिर विषाक्त घूम फैीलाकर ' 


क्रास्‍्या | २४१ 


ऊपर का झालोक 
शक्ति की स्वणिम असि से 
'छिन्न-भिन्‍त कर 
वाष्पो के घन 
अन्तरिक्ष दे खोल नया 
आँखीं के सम्मुख--- 
जहाँ उषाएँ 
निज सलज्ज मुख से 
भ्रवगुण्ठन उठा द्विधा का 
नये सत्य का मुख दिखलायें 
सौम्य रश्मि स्थित, 
मनुष्यत्व की गरिमा 
अंकित कर अन्तर में ! 


तव जीवन-सौन्दर्य 
प्रेरणा दे भू मन को, 
चित्त वृत्तियाँ 


नव संस्कारों से हों मूपिव ! 
काव्य बने धरती की 
वास्तवता--शब्दों का 


शिल्पी जन-भू. जीवन- 
शोभा का शिल्पी हो --- 


निम्न वृत्तियाँ 
स्वर-संगति में बंधें 
सृजन की! 


इकतालीस 


शिशुओं के ह्ति 
घरा-स्वर्ग निर्माण करो चव 

काँटे नहीं गड़ें 
विकास-प्रिय मृदूं चरणों में ! 


कीमल अंकुर जीवन के बे 
सत्तत बढ़ सके 
सुदृढ़ समुद्ध विश्व पादप में, 
उन्नत रख सिर ! 
इनके लिए गढो 
प्रयुद्ध शिक्षा पद्धति नव, 
समझ सकें वे अपने को, 
जग को, जीवन' को [--- 
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इदइवबर के प्रति बंध 
अठूट स्वणिम आस्था में / -- 
जिसके वे निएछल 
पवित्र प्रतिनिधि पृथ्वी पर ! 
नयी पौध अतिक्रम कर 
गत इतिहास का गरल, 
लाँघ झरढ्धियों का समुद्र 
खारा, प्रथराया--- 
नव. मानवता की प्रतीक 
बन सके घरा. पर! 
खुलें नये आलोक क्षितिज 
उनके दृग सम्मुख, 
नयी उपाएँ 
नयी प्रेरणाएँ दें उत्तकों-- 
नव जीवन की रचना जग मे; 
राग-देष से. मुक्त-- 
जात्ति,  झाननन्‍्द प्रेम 


प्रिविश् से घिरे 
थे सौन्दर्य बखेरें जग में 

मनुज हृदय क्का ! 
बथालोस 


एक विश्व है और एक ही ईदवर, 
गहरा होता सत्य हृदय के भीतर ! 
छोटे ही घर से सनन्‍्तोष॑ करें मरने, 
सुलभ न जत को भाड़-फूस के आँगल ! 
अन्‍्त-वस्त्र॒ से हीत जहाँ नर-पंजर 
जिला रस लोलुपता वहाँ... भयंकर ! 
यह नैतिक दागित्व मंनुज कर्था पर 
सुख से रहें जगत मे सभी चराचर 


मारी को बन्दिती किये गत पशु चेंए, 
प्रीनि-मुक्ति का स्वर्ग धरा पर दूभर ! 
प्‌ कुदुम्ब जब, इलाइ्य नहीं तव निजन्पर 
पिख्र व्यवस्था बने. स्व. शेयस्कर 
स्वर्ग घरा पर उतर ने पाता सिदिचय , 
लूट नहीं ले मनुज-स्वार्थ सुस्संत्रय ! 
स्वानिमान से कस रहें. मनुजवर 
विदव. सम्यता. कोरी बाह्यडम्बर ! 
गहराता जाता दिगस्त में जब देंगे 
मथ प्रभात रहता न दूर, विधि क्रम ! 


अाह्थ पढेर 


चल 


तंतालीस 


कितनी धरती है जाने 
घरती के भीतर, 
बस्य -स्यामला यह जो 
जन जीवन की धरती 
यह अनन्त यौवता धरम ! 
शाश्वत वसनन्‍त नित 
विचरण करता जहाँ 
बनों, क्षितिजों, अजिरों में * 


गूजा. करते  मसधुप 
वृन्त कुसुमित काजों में, 
आज मंजरी का प्रेमी पिक 
सर्म कक भर 
प्रणण वेदना 
उकसाता रहता अच्तर में, 
आशा-कांक्षा, हास-अ्रश्रु की 
मिलन - विरशह की 
जन घरणी यह 
जन्म-मृत्यु की, हार-जीत की 
रंगमंच क्षण भंगुर-- 
दृश्य बदलते जिसमे | 
जब मैं प्रौढ़ हुभा, 
आँखों से' स्वयं यवनिका 
उठ-सी गयी ! मंच पर धीरे 


द्श्य नया ही 
परिवर्तित हो गया अजाने ! 

क्या देखा तब 
एक मनोमय नथा धरातल 

निखर रहा है 


जीवन की जड़ घरती से | --- 
जो गौण हो गयी । 
सारे सुख-दुख, आजा-कांक्षा 
कर्म प्रेरणा 
भिपट-से गये... एक 
सुध्यवस्थित चित्‌ पट पर, 
जहाँ. मूल्य. निर्धारित 
उनका होता प्रतिक्षण ! 
खोटा खरा निकष पर 
परखा जाता सोना, 
मुक्त नहीं बाहर की भू 
इस शभ्रन्तर्जग से ?--- 
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ज्वाला-ज्यीत्स्ता का प्रदेश जो 
सुक्ष्म गुद्यतर ! 
दिगू विस्तृत, संकीर्ण 
यहाँ. भी. पन्चध अनेकों 
मतान्तरों, बादों, 
आदर्शों से पद-चिहछ्कित ! 
श्रान्‍्त हुए जब चरण 
बुद्धि के विविध पथों पर 
भटक-प्रटक कर,- 
अस्यत जगा गसी रहुदय में [ 
सहसा घृमा ज्योति चक्न-मा 
उर के भीतर, 
एक नया ही अनन्‍्तरिक्ष 
खुल गया दृष्टि में | 
मनोदेश से जो व्यापक 
नि.सीम, गहुनतम | 


अमृत ऊपा के कतक हास्य से 
श्रालोकित था 
जिसमें सामव भावी की 
श्रीमुख रेखाकित ! 
स्वर्ग क्षितिज था वह 
घरती के वक्ष में छिपा 
जहाँ छ्लोत थे मन के, 
प्राणों के जीवन के! 


व्यक्त जग्रतू से था 
अव्यक्त अस्तीम महत्तम, 
मतुष्पत्व की ओऔशोभा 
महिमा गरिमा से 
रशिम विमण्डित बहु 
अ्नित्य चैतन्य तोक था | 
वयोवृद्ध मै | हृदय भ्ोगता 
सयी. चेतता का 


पौवन अब, पूर्ण काम 
आनन्दे समाधित ! 


चौवालीस 
भाव साधना सबसे कुच्छ धरा पर, 
यदि सुत्दरता प्रेमी भी हो अत्तर! 
पक अ्रस्त रहता. साधक उपचेतन, 
नैतिक उससे जन-म में डूबे जन । 


धास्वा रहु। 


जग जीवन के कदम से हो परिचित 
भू-मानस. करता वह सागर-मन्थित 
तुच्छ पंक्र से ऊपर उठ, हो निद्छल 
हृदय कमल के खिल उठते आभा-दल 


जब तक भव आधषातों से उर दंशित 
काम वेग करता भय कुण्ठा मज्जित ! 
उच्च दिशन्तो को जब छू लेता मन 
उसे नहीं लगते तब जीवन-दशत ! 


आत्मा का सौन्दर्य स्पर्श पा अक्षय 
भाव लोक में विचरण कर मंगलमय 
भवन्सघर्पो में नव स्वर संगति भर 
प्राण फूत्ता जन-मत् में लोकोत्तर 


अ्न्धकार का स्पर्श न उपजाता भय 
उर रहता स्वरणिम,--प्रकाश में तत्मय | 
कवि अन्तर अ्रानन्द-स्तोत से प्रेरित 
जीवन-कांक्षा को करता रख-संस्कृत ! 


पंतालीस 


वह अपने को बना सका न विनम्न पूर्णत 

और न अपित ही कर सका झहंता अपनी-- 
हाँ, विभिष्ट अपने को रहा समता निरचय 6 -+- 
इसीलिए कर सका ग्रहण न विभव प्रकाश का | 


महत्‌ भाव को जन्म नहीं दे! सका जगत मे 
दिशा भी तन निर्देश कर सका मानवता की' ' 
भले रहे वह आज प्रतिष्ठित पिछलगुग्रों के 
हुदयों में ! --पझ्रौ' जीवित भी उनकी सॉसों में ! 
नाम लिखे इतिहास स्वर्ण वर्णों में स्म्प्रति, 
कालजयी वह नहीं बन सकेगा निःसंशय | 
वस्तु जगत्‌ के बोभ से दवा, निज में सीमित, 
महत कम करने के लिए रहा ग्रक्षम बहु ! 


आन भव्य स्मारक बनते उसकी भृत स्मृति को 
संरक्षित रखने को ! जन-मत में प्रचार कर 
उसे देवता बना रहे मव मानवता का [--- 
संघ शक्ति की रज-बाँहों में उस्ते उठाकर ! 
किन्तु, उच्च चैतन्य शिखर का दीप्त स्पर्श पा 
रीढहीन जन में न भर सका अमर शक्ति बहू | 
आभिजात्य गरिया के स्वणिम पिजर का खग 
पंख मारता रहा चुद्धि की रिक्त परिधि मे 
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छियालीस 


जीवन में घहते विचित्र परिवर्तन 
तम प्रकाश की आँख-मिचौनी भू मन ! 
अविद्वयास-विश्वास हुदय को मन्धित 
करते--श्रद्धा अ्रश्नद्धा से प्रेरित ! 


कभी परिस्थितियों से मनुज पराजित, 
जयी कभी वह, श्रजित उर का इच्छित ! 
कर्म प्राण जन-भू यथार्थ का ग्रॉँगन, 
सत्यानृतः जीवन-अथार्थ के साधन!) 


सुख-दुख के पार्टों से जन उर मदित, 
राग द्वेष तृष्णा मभता से पीड़ित ! 
जड यथार्थ जन-मभू का अभी झविकसित 
हृदय रक्त से धोना इसको निश्चित ! 
जब तक हो ने जगत बह्रि्तर संस्कृत 
विदवव सभ्यता स्वप्स रहेगा खण्डित ! 
भौतिक भ्राध्यात्मिक हों लोक समत्वित, 
ज्ञान और विज्ञानडक्ति संयोजित ! 
जगत द्वत्व से ईश्वर परे असंशय, 
आस्था पथ से पाते उसको सहुदय ! 


सेंतालीस 
बीते जीवन की स्मृतियाँ घिर 
धूप - छोँह के 
पंख माश्कर 


मेडराने लगती ग्रन्तर भें--- 
फिर श्रत्तीत के प्रिय छूँटे में 
बाँध चिल की! 


विस्मय होता, पिछला जीवन | 
कहीं चित्रपट में 
ग्रव भी णीवित है, 
मन के सृक्ष्म लोक मे | ““* 
सात साल का शिशु 
मखमल के कपड़े पहने 
पूज रहा शिवजी को 
श्रागन के कीने में-- 
एक लाल चिकने पत्थर को 
खोज' तदी 
स्थापित कर उसको 
मतिश्छल दाँशव निष्ठा से! 


प्रास्चा / र४७ 


रंग. बिरगे पल 
अनेकों बहते. रहते 
क्षिप्र पहाड़ी उत्सों के 
फंनिल प्रवाह में 
स्रोतों-सा ड्री चंचल रहता 
शैंगव का सन 
घूृणित प्रतिषग 
हास-अश्ु के आवतों में ! 


चहु देखो, भूरे रंग का 
बिल्ली का बच्चा 
घर में है आ गया कहीं से ! 
उसके पीछे 
पागल रहता हैं मन ! 
उसको खिला-पिलाकर 
साथ सुलाकर 
उसका प्रिय रुरुआना सुनता! 


मैरी बहितें उसे प्यार से 


जोगी कहती ! 
मभले भाई उसे पीटते 
मुझे झुलाने ! 


मुभमें मँकले भाई में 
सोने से पहिले 

ग्रधक दूध पीने की 
होड लगी रहती हि) 


बर का बूढा नौकर 
विस्ता बड़ा चतुर है 

नह दोनों के लिए 
एकन्से ही गिलास में 
दूध नित्य लाना है। 


मैं घर में छोटा हूँ 
मुझे रिझाने को वह 
* कातों भें कहता--- 
भैया, जल्दी पी लें 
मैं दबा-दबाकर 
दूध आपके लिए 
बहुत मीठा लाया हूँ ! 
सह पर तह बालाई की 
मोटी परर्ते रख 


मैं अपत * भोलेपत में 
उससे प्रसन्‍्न ह्दे 
दूध गंठक लेता तुरस्त--- 
खाली गिलास कर ; 


ऋाड देने में वह 
गिरी बहिन की चूड़ी 
या ग्रीनें की बाली 
कामों. में लटकाकर 
काम किया करता चुपके,--- 
सबसे ब्रजान रह ! 


बहिनदेख, जब कान खीचती, 
हँसकर कहता--- 

बहुत वालियाँ लगी 
घान-जौ के खेतों में! 

आप कटे तो 
अभी तोइकर ला दूं! 


विस्मित, बहिन पुछती-- 
सच कहते हो! 
विस्ता चुपके मुसका देता ! 


भब जाई की सम्ध्या 
गहराती जाती है! 

सै आ्रॉगन की 
चारदिवारी पर बैठा हूँ ' 

और पैर के तले पड़ी 


लम्बी रत्सी. से 
खेल रहा हुँ--हिंला-डुला 
उसको. पॉँबों 
इतने में भाई शभ्रा जाते 
मुभे... खोजतै-- 
वे भगाते हो चिल्ला उठते-- 
वंगा करते हो 


इतना मोटा साँप 
रेता पैर के तले, 
भूख, उसे तुम कुचल रहे 
तलुओं के तीचे ! 
गरगर उलटकर. कहीं 
क्राटले तो ? *''स्तम्मित-्सा 
सिद्टी-पिट्टी, भूल गया हूँ 
में कुछ क्षण को! 


ग्रास्था रंटंश 


साथ ? खंड हो. गये 
देह के त्रसस्‍त रोंगठे, 
कूद हिरन - सा 
गलियारे के पार तुरत मैं 
पहुँच. गया कमरे मे 
भाई को घसीदता! 
विस्मय मूढ कि 
क्यों त साँप ने काटा सुभकी! 
साधू बाबा एक आ गये 
लो, अब घर में, 
ग्रॉगन में धूनी ली रमा 
उन्होंने अपनी ! 


बूढ़े है वे, एक दाँत है 
केवल मुँह मे ! 
हँसकर कहते, 
एकदन्ल का वर यहु बच्चे ! 
रामायण, भागवत्त, 
महाभारत सब उनको 
है कण्ठस्थ ! प्रसंग सुनाते 
उनसे चुनकर, 
इलोको को धारा प्रवाह 
उद्धता कर मुख से! 


पिता सहज श्रद्धालु 
सन्‍तजन के सेवक हे! 
मुझे दिखाकर कहते उनसे--- 
मेरा सबसे छोटा 
मातृहीन बच्चा है! 


आँख मूंदकर 
साधू कहते -- 
छोटा ? या कि बड़ा यह सबसे ? 
इतने में कौग्मा भरा एक 
बैठकर तरू प्र 
काँव-काँव कर उठता--.- 
देख उसे साधु ने 
जा, बच्चा, जा--कहा, 
और उड़ गया काक वह ! 
चे बोले, 
में मन्दिर बना रहा हूँ 
शिव का सोमेदवर मे 
पत्र एक उसके बारे से 


यहा डाकघर में आया है,-- 
कौए. ने श्रा 
यही बात बतलायी ! 


मैं आश्चयं चकित हो 
गया डाकृधर में जब दौड़ा---- 
निकट रहा जो-- 
सचमुच, बाबाजी के शाम 
एक चिट्ठी थी! 
पता लिखा था-- 
बाबा शंकर गिरि को 
पाती मिले--- 
डाकंधघधर कौसानी में ! 
मैंने चिट्ठी. बाँच 
सुता दी बआबाजी को-- 
आज्ञा पाकर ! 


शिव प्रतिमा की्‌ 
प्राण प्रतिष्ठा की तिथि उसमे 
लिखी हुईं थी ! 
बाबाजी को, बाबव तमने के, 
वहाँ बुलाने का आग्रह था; 
तिथि से पहिले ! 
ऐसे कितने. अदभुत 
आइ्चर्यों से जाने 
मेरा शैंगव का संसार 
गढ़ा था विधि ने! 


अत भी मुझको 
कभी स्मरण हो भ्राता उनका --- 
तक बुद्धि की सीमा 
तब मत अनुभव करता ! 
बड़ा सुखद होता निःसश्यय 
शैशव॒ का. जग,-- 
सभी नया नगता, 
सबसे मिलता दुलार है! 
शुत्र हिमालय की मत 
गरिमामय पृष्ठभूमि में 
भ्रज भी लगता 
जीवम की पगइण्डी पकड़े 
विस्मय भुर्ध किशोर एक 


बढ़ता झनजारे 
छाया संकुल जग जीवन के हा 
दुर्गम बन मे! 


प्रास्था | 


जाने कौन उसे दिखलाता 
राह अपरिचित, 
बयोवृद्ध मन भी 
रहस्य यहु जात न पाया ! 


अड़तालोीस 


द्राय, जन्म दे संकी नहीं 
सभ्यता गरभी. तक 
महत्‌ भाव को 
जो उललसित करे मानव को 
सूक्ष्म सुपशे से-- 
खुलें नये बातायन उर में 
ज्यीति प्रज्वलित ! 
पिटी - पिदायी श्लू से उठकर 
सनुज चेनना 
दीप्त रूप-क्षितिजों में विचरे, 
नये बोध के पंख. खोलकर, 
लोक प्रेम की' 
विश्व मुक्ति में! 
वस्तु भार से दबी न रंगे 
मात्र वाह्य जग के कर्दम में 
विदलथ पग घर ! 
जड़। यन्त्रो की तरह 
बँघी नियमित भव गति में ! 
झ्राज हृदय की कान्ति, 
भाव की आन्ति चाहिए 
मानव जंग की ! 
बुद्धि जआआान्त जो 
महाध्यंस लाने को उद्यत ; --- 
वस्तु बोफ से जिसकी झात्मा' 
बहिअंमित, कुण्ठित, 
आस्था-बल आज ख्रो चुकी ! 
महाभाव चाहिए--- 
सभ्यता 
तव संस्क्रति का 
रस संजीवन पा वह 
नव- सस्‍्वर-लय॒ में बाँधे 
जड़ीभूत बिखरी 
मानव-जीवन की गति को 
नया ध्येय दे. नथी दिलग --- 
नव सूर्योदय कर रहा प्रतीक्षा 


उनचातस 


निरचय ही, बहुमुखी सत्य मानव स्वभाव का, 
दृष्टिकोण मिलते झनेक, नित मानव मंत्र भें-- 
विविध विचारों, तर्को, बिद्धान्तों के भाश्िित 
पृथक्‌ अनुभवों, रुचियों संस्कारों से प्रेरित ! 

लगता, जीवन एक वृहृद्‌ दर्तृल गुम्बद हो, 
दर्षण के हुकड़ों से जुड़ा हुआ--अनेक मुख 
जिसमें बिम्बित भिन्‍त रूप रेखा ग्राकृति के 
भिन्‍न प्रकृति के-विश्व सत्य में सहज समन्वित ! 

व्यक्ति व्यक्ति को समझे नहीं पाता है, इससे 
बेमनस्प, ईर्ष्या, स्पर्धा है जग जीवन से ! 

ऐसी व्यापक लोक चेतना नहीं बस सकी 
जो समेट ले शिन्‍न प्रकृति, रुचि, संस्कारों को 
संयोजित कर उन्हें महत्‌ भू-सस्कृति पट में ! 

सतत प्रतीक्षा में रत प्राज् जनों का भ्रन्तर 
एक महत्तर मनुष्यत्व ले जन्म जगत में |-- 
मग्म कर सके भू-विरोध जो भाव-जलधि में : -- 
हृदय-ज्वार में डुवा युगों की जड् सीमाएँ 
मुक्त चेतना आलिगन में बाँध जनों को ! 


पचास 
कहाँ जा रही ये सरिताएँ ? 
कौन बुलाता इन्हें 
मौन गोपत इंसित कर ? 
क्सि ममीरण 
अपित करता, निज अंचल में 
वन कुसुमी की 
सौरभ संचित कर चुपके से ! 
शैल खड़े ये 


किसके दृढ़ राकलप सदुण 
ऊँचा मस्तक कर 


प्रग्ति शिखा होकर प्रस्वलित 


तेज से क्रिसके 
पहुँचाती भु-कर्मों की हंवि 
स्व द्वार तक ? 


सब कुछ जग में गढ़ 
श्रदृद्य रहस्य से भरा ! 
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किसके इंगित ते 
स्पन्दित हो हृंदस मनुज का 

शिरा जाल में प्रतिक्षण 
घावित करता शौणित॑ ?-- 


आदि प्रश्न ये! 
सूर्य, चच्र, पृथ्वी, तारागण 
किसकी परिक्रमा करते 
ग्विरत गतिलय में? 


ञ्त्तर सम्भव नहीं ! 
बिन्दु की स्थिति - भर हो 
परिमाण नहीं हो 
उससे ही बनती रेखाएँ 
रूपाकृतियाँ | --- | 
सिराकार साकार स्त्रयं 
हो उठता हो ज्यों! 
आज अनास्था, त्रास, 
निराशा, मृत्यु, नास्ति से 
(सत्य-बोध की ऋण अनुभूति 
मनुज मत से जो !) 
सृष्ट हो रहा नया जगत 
भानव अन्तर. मैं-- 
उदय हो रहा सूर्यो का 
तव बे हुृदय--- 
चिदाकाश में, 
नव प्रभात 
होने को भू पर! 


इक्यातन 


भारत का नेतृत्व ग्रहण फ़िर करो, महात्मव॒, 
जन-मन में ले जत्म आज दो अवतूबर को ! 
पुनः तुम्हारी आवश्यकता, सत्य के ब्रती, 
सल्‌ संकल्प झक्ति पर्वत, फिर विचणे भू पर ! 


युद्ध करों मन की दरिद्रता से बर्गों की, 
जन को कर संगठित, पुव: अस्यायों के प्रति ! 
अनावार रोकों अविभेय अक्रियक रण से, 
पंद-मदान्व मू-शासक बनें बिनत अजन-लेबक 
बढ़ती जाती घोर विपमता भू-जीवन से, 
देय दुख पजर आंखों में घुृमा करते 
नगरो की नीडा में गाँवों को गलियों भ 


नस्त स्थाथ, घन-लिप्सा के जड़ ककालों से 
पद मर्दित भू--रूढ़ि रीतियों के प्रेतों से ! 


कातो जडता के ठम को चेतन सूत्रों में 
मानवीय पंथ बुनों पुत्र: श्रद्धा आस्था का, 
जीवन-माँमल ही जन, भानव गरिमा मण्डित ! 
ज्योति जागरण की जो जया गये थे मन में 
काले सेघों से घिर कुम्दल्ा गयी तिमिर में ! 
एक बार लो जन्म पुनः भारत के आात्मन, 
विश्व प्रतीक्षा में विनाश के छोर पर खड़ा ! 


बआावन 


पतभर के वन में जैसे श्लाता वलन्त हैं 
देख रहा, वैसे ही निर्मम नग्न छास 
बिघटन के थ्रुग में बापू, तुम अवतरित हो रहे 
शान्त सौम्य बव मानवता के प्रतिनिधि बतकर * 


भू जीवन रचता में कर जन पुनः संगठित, 
तुम मव युग निर्माण युद्ध के हित भारत के 
स्वार्थ लुब्ध, पदन्मत्त, शर्वित स्पर्धी शासन को 
फिर जेन-मेवा का ब्रत सिखला जाझरो अपना ! 


अत्याचारी की जन सम्मुख तत मस्तक कर 
हृदय शुद्धि की विशद प्रेरणा दे युग-मन की, 
मनुज बुद्धि के पट खोली फिर वस्तु लोभ में भन्ध, 
मूँद गये जो नि.संशय लक्ष्य भ्रष्ट ही! 


विविध जात्ति वर्गों को सक्रिय सृजन सूत्र में 
मनुज प्रेम के बाँधों फिर जत-भू मंगल डिंत ! 


भाव सम्पदा में परिणत कर वस्तु संम्पदा 
सम्प्रदाय, प्रान्तों में खोबे राष्ट्र के लिए * 
कर्म चेतना के प्रतीक, सेव युग प्रभतिं का 
ज्योति रत फिर गाय हृदय शिराप्रों में बह ! 


तिरेषन 


कॉंटों का मग, दुबिधा के डंग, खाई-खन्‍्दक भीयण, 
दूर क्षितिज में सुत पडता युग विस्फीटों का गजेत ! 
प्रतिस्पर्धी देशों में खण्डित भग्त धरा का जीवव, 
भटक गया अब ध्येय भ्रप्ट ही बहिआस्त मानव मने * 
हृदय द्वार क्लोलों मिरुद्ध है भू जीवन के साधक, 
मानवता के पथ में बहुमत बुद्धि बस रही वाबक : 
खोलो हार हृदय-मन्दिर के श्रद्धा कर सित अपित', 
वोराजन नित करो भावना दीपीं से दिग्‌ ज्योतित : 


29: 6 


झास्वा 


शभ्र 


के 5. फऑिजप्ा 


नकद! हर छा 


नयी चैतता के प्रकाश स हुंदय बुद्धि हो मफ्डित, 
वस्तु जगत्‌ के तम में खोया मनुष्यत्व ही जागृत ! 


भौतिक मरू की मृग 


तृष्णा से प्यास बढेंगी प्रतिक्षण, 


अन्तर्मुख आस्था घादा में डूब करो अवगाहन 


चौवल 


इसमें. कुछ सन्देह सही-- 


कुसुमित बवंसन्‍्त 


बस 


बीत चुकी अब, कच्छू ग्रीष्म 


सुरधनु वर्षा 


भी 


नदी रहें अरब | मुर्के शरद की 


ज्ञान-नोलिमा 


के 


ग्रॉगन से घिचरण करना 
सौम्य प्रीढि में | 


भाव छ्ुश्न 


उ्योत्य्ना में 


नम्र बले आतप में 


क्षण. की भंगुरता 
प्रतिक्षण लॉघ 
बढ़ना जाता 


शाइबल के प्रति 
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दूर लक्लितिज मे 
भुझे दीखता मनोदुष्टि से 


जरा ग्रस्थि प्रंज< 
पतमझार का शिक्षिर-विकश्पित- 
जिसे पार कर, , 


जरा पमुत्यु भय दीन चेतना 
देख रही है नथी कोपले 
ग्रन्तरिक्ष मन 
जन्म ले ही 
तव श्री जोभा बेसव रज्ल्जित,-- 
नयी पौध के चरण बढातीं 
जीवन पथ पर 
कहता मेरा अन्तर 
भावी के दर्शन में 
क्या न छिपा है 
भानव का झमरत्व अभोचर * 
को 


न क्या वह 
ग्रागे 
निधि - सा ? 


पावस, पग्रीप्म, वेसस्त' 
नदी क्या जीगन मे फि 
आते लौट ? नया शैंशव, 
नये यीवन घनकर 
सृष्टि. चक्र घूमता 
भृत्यु को अ्रमृत स्पर्श दे 


पचपन 


नीचे से निर्माण हमें 
करना है--- कहते 
रहते, भू-शासक, 

प्र, नीचे स्वयं उत्तरकर 
जन जीवन का ये 
निर्माण कभी करते भी ? 


ऊपर की सुविधाओं के 
ग्रस्यस्त बुद्धि मन 
जनगण क्को बहुकाकर 


उतका जीवन दुह्कर 
अपनी सुख-सुविधाशों के 

निर्माण | सतत 
रहते स्त! 


नीचे तन - मने के 
भूखे नंगे 
जन क्ृमियों के 
कदुतम जीवन संघर्षण से 
जाभ. उठाकर [| 
पीस करों के ख़र पांदों में 
अल्प आय को आ्रायु 


प्रजा कौ- 
हृदयहीन बनते ! 
धरती. क्या चाहती -- 
उसे उधे नभचुम्बी 
ह्भ्यों में रहनेवाले 


कया समझा संकेंगे ? 


सभता के बीजों के बदले 
जो कि विषमता 
बोते उबर जन-भू अंचल में--- 
वे शासक 
बते रहू सकेंगे क्या 
लोगों के हृदयों के 
सिहासन के ? 


धरा चाहती साथ अस्त के 
महाभाव की स्वणिम फसलें भी 
उसकी रज उगले जम में ! 


ब्रात्था / २५७ 


एड जक करी हज 


उदर क्ष्‌वा समझ 
हुद्य तृषा भी 
तृप्त कर सके वह मानव की 
जड़ झौ' चेतन 
दोनों मूल्यों का संयोजन 
ही जीवन में! 


अ्प्पं्त 


अपने भीतर 
सुझें एक झालोक पुरुष का 
अनुभव होता--- 
जी अपने में पूर्ण है स्वयं ! 
उसकी श्री शोभा गरिमा को 
देख अलौकिक 
मन अवाक रहुता विस्मय से |! --- 
आर सोचता-- 
कैसे भेरा जीवंत 
वैसा ही ज्योतिर्मेय 
अन्त: श्री-सौन्दय-युक्त, 
अपने ही में स्थित 
सहज बत सकेगा | --- 
जो जन-भू के जीवन को 
अपने अन्तर के प्रकाश से 
घोकर. भिर्मल 
विश्व रूप में ढाल सके 
महिसा मण्डित कर, 
मानव का गौरव 
ग्रक्षण्ण रहे जिससे सिंत' ! 


स्वाभिमान से पिचर सकें 
नर-नारी निर्मंथ ! 
हुदय बुद्धि रह सके समपित 
नव दम्पति से! 
सनुज-प्रीति पर्यायः हो हुदय, 


भू मंगल प्रति 
लोक कर्म प्रति 
हो जन बुद्धि अनवरत प्रेरित ! 
भ्चू रज में सन 
भू रज. से ऊपर 
सानवता 


भाव स्वर्ग में. रहेनान- 
एकता में झालिगित ! 
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सौंची भू ग्न्धी 
ताराषध-सी दिय दीपित, 
बहिरनतर, जड़ चेतन 
स्थुल॒ सूक्ष्म संयोजित ! 
आजापदन 
सूर्य सूर्य की तरह 
चन्द्र को चतल्र की तरह 
रखते है जो--वे दीपक को 


दीप रूप ही में 
रखते यदि--सृष्टि नियम यह ! 
यदि प्रदीप भी 


रहता चाहे सूर्य की तरह--- 
श्रनुचित होगा! 
दीप रहे यदि दीप की तरह-- 
उसमें जो 
शोभा गरिमा है 
वही सूर्य को सूर्य रूप में 


रहसे 
इसमें कुछ सम्देह न मुझको ! 
एक गुद्य पू्णता 
सृष्टि के नियमों में है; 
अपने को अपित करने ही से 
समग्र गे 
उसका सूक्ष्म बोध होता है! 
जीव चेतना 
एक विद्व स्‍्वर॒संगति में 
तब बँध जाती है! 
हम हैं अल्प प्रजा उसकी 
जी महापुर्ष भी 
निर्मित कर सकते जग में! 


साधारणता में 
छिपी प्रसाधारणता भी हैं,-- 
मुझे न संशय ! 
मैं प्रन्याय तहों कर सकता 
अपने श्रति या 


ईइबर के प्रति, भ्रसन्‍्तीष कर 
उसकी नलघुतस कृति से 
जो. मैं--- 
महिमा के कन्धों पर निईचय 
होता नित दायित्व महुत्‌, 
करतेव्य त्तर 


श्राध्या / २४५९ 


अट्टावन 


तुमको पाकर मैं प्रिय सुभिते, 
ग्राज गोद में 


अनुभव करता 
चरितार्थ हुआ अब जीवन ! 


भूख प्यार की मेरी 
तूने तृप्त पूर्णतः 
कर दी : तू जो कुछ भी 
ज्ञाहेयी जीवन मे 
तुझे... नहीं रोकूगा | 
सदा समर्थन उसका 
किया कहूँगा ! तुझे निकट से 
निरख - परखकर 
समझ सकंगा मैं 
मनुष्य की गहन प्रकुति को ! -- 


क्योंकि प्यार करता मैं तुककी- 


झौर प्यार हूँ 
अन्तदृष्टि सदा देता है. 
सत्य बोध की! 
मात्र प्रेम पर ही निर्मर है 
कार्य सृष्टि के | 


बहु. ऐसा असहाय बनाती 
क्‍यों नव शिक्षु की ? 

जिसके पालनन्पोौपण भे निंत 
प्रेम प्रतीक्षा 

करता प्रतिक्षण 

जननि जनक की आर कुटुम्ब की ! 


बिना प्रेम के सहज बोध के 


मृदुल मुकुल-सा 
कोमल बालक 

कंभी बड़ा बनकर जीवित भी 
रह सकता क्या 


कुटिल कटीले जीवन पथ पर ? 


इसमें क्या संज्ञय 
प्रत्येक्त नया शिक्षु जग में 

नगरी की ईइवर को 
मूतित करता 


शिक्षु ही सदा रहेगा मानव 
इस 'सीम 
निरर्ग पालने में 
नित छ्ास विकास दोल में 
दोलित ! 
मनुज-प्रेम-कर से ही हीता 
पोबित, पूर्ण सुरक्षित 


उनसठ 


प्रवचेतन की प्रग्घ शक्तियाँ कभी उभड़कर 
राग-हे प, हिसा-स्पर्धा का, क्रोध लोभ का 
ग्रन्धकार भर देतीं उर में प्रलय मेघ-सी ! 

तब लगता, क्रिस स्तर पर भू संघर्षण जग में 
चलता प्रायः, स्वार्थ मोह तृष्णा प्रमाद की 
प्रवत्तियों में ! अपसंचय की घृणित लालसा 
वंचित रखती प्रन्त वस्त्र सुविधा से जन की | -- 

ऋण भ्रवृत्तियाँ जी निर्मम मानव स्वभाव की | --- 


जिनके सम्मुख भ्राज पराजित भाव चेतना ! 
जब तक व्यक्ति प्तमाज न होंगे ऐक्य सन्तुलित, 
वस्तु व्यवस्था, भ्रर्थ शक्ति होगी न समन्वित 
मनुज हृदय के भाव-मृल्य से भू जीवन में, 
सम्भव तब तक नहीं मध्यता का रूपात्तर | --- 
तकों वादों, कटू संघर्षों में सखोये जन 
सिमित कर सकते न सौध सामाजिकता का'*' 
मनुज प्रेम का स्वर्ण कलश धर उन्नत सिर पर, 
मानवीय गरिमा का केतन फहरा नभ में ! 


साठ 


कचिते, 
तैरे मुक्त कल्पता पंखों में उड़ 
पार किये मैंने 
कितने ही बोध क्षितिज नित 
भावों की स्मित 
सुरध्षनु छायाओं से मण्डित ! 


भृक्ष्म चेतना के अव्यक्त अग्ीत स्वरों का 
श्री-सौन्दर्य किया चित्रित रस सिद्ध तूलि से-- 
मणि श्ूंगों पर प्लारोहण कर अन्‍्तर्मत के ! 
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मनुज प्रकृति की दया-श्रम की मधुर बृत्तियाँ 
गूंथीं संवेदना मुखर स्वरलय संगति में--- 
विश्लेषण कर गूढ हुदय सम्बन्धों का सित ! 
किन्तु, कुटिल मनुजों की निर्ममता नूशंसता' 
मैं मुखरित कर सका न खर डंके के स्वर पर 
ग्रन्वका रमय कीचड़ में धस रुणित नरक की ! 


यह उदारता, क्षमा भाव, कोमल सहदसता, 
या दुर्बलता ही जाने मासत्र स्वक्ाव कौ-- 
दुष्टों की दुष्कृतियाँ जिनकी घनी कॉलिमसा 
ढक दे सम्भव जीवन में जो किचित्‌ सुन्दर | --- 
विज्ञापित हो पाती नहीं जमत्‌ मे सम्यक ! 


इकसठ 


यहू कुप्ठित आक्रीश 
कि भरने नरक बनाया, 
पीड़ित होकर, 


आततायियों के कृत्यों से ! ***« 


वहाँ दण्ड पायेंगे वे--. 
सन्‍्तोष ग्रहेण. कर ! 


मन की दुर्बलता को छोड़, 
दुष्ट, दुर्जेजव को 


यहीं चाहिए 


दण्डित करना--- 


मनुज धर्म यह ! 


भू का आँगन 


जिससे कण्टक हीन बन सके ! 


यहीं नरक का 
ग्राततायी 


ताप 


जन भ'ो्ें ! 


शिक्षा जिससे मिले 
ग्रन्य दिगू-आन्त जनों को 
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न्यायालय हाथी के दाँत 
दिखाने - भर क्के 
झौर, स्वर्ग की रचना 

ग्रब तो इसी घरा पर 
हमको करनी ! 

सुख सुविधा उपभोग कर सके 
जिससे अ्रगणित जन, 
उदाज्न भावों से प्रेटित ! 


मानवता निर्माण कर सके 
इस पृथ्वी पर 
स्वर्ग नरक के भिध्या 
स्व्नों से विरक्त हो! 
सभी देव निएयय 
मानव अन्तर में रहते 
वहीं सजग ईश्वर का प्रतिनिधि 
चंरा-स्वर्ग का [ 


बासठ 


प्रनजाने ही जाने कैसा 
रत प्रहषं का 
स्रोत फूट पडता है की 
हृदय में सहसा-- 
कुछ भी नहीं समझ में भ्राता 
गोपन कारण 
ु इस लिदछल अनुभूति का परम ! 
हाँ, छुटपन में 
दूर देश से भैया जब 
घर में श्राति गे, 
था मन का अम्यागत्त 
भरा जाता कुछ दिन कौ-- 
तब कुछ ऐसा हंष-- 
स्मरण. प्राता-हीता था, 
पर, इतना उन्मुक्त नहीं ! 
झब ग् ऐसा चित 
नहीं होता जीवन में 
नया लगे जी, 
अथवा जो अद्भुत, आाह्वादक ! 
कहते, जब मन की इच्छा 
पूरी होती है, 
सुख मभिलेता है! 
ओर व यदि बह पूर्ण हुई तो 
दुल का दंश चित्त को लगता ) 


यह सम्भव है! 
पर, ऐसा हर्षातिरेक हो 
ग्रवायापत ही, 
और हृदय को सेहंज 


हज 
शरद की-सी निर्मतता 


अनुभव हो--अथवों 
प्रभाव कौनसी परवित्रता,-- 
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ऐसी स्वर्मिक ह्फूति 
शक्ति नव देती मन्र को 
ईइवर का-सा जग 
दिखलायी पड़ता जग में ! 


पिरेसठ 


स्वप्तों. का -सा पट 
अरब. बुनने लगी. वायुएँ--- 

अपनी कोमल चपल 
ंगुलियों में उलका मन ! 


शरद स्निग्ध पब्राकाश 
नील दुग भाता निर्मल, 
भू पर लेटों छायाएँ 
लगती अलसायी ! 


उग्र निरंकुश अधिनायक-सा 
भीष्म ग्रीषप्म का 
ताप सिद् ग्रब (-- 
प्रजातन्‍त्र की-सी समता ले 
नव ऋतु आयी, 
फल फूलों से गूंथ बगीचे ! 
ग्रब.॒ न सताती नीद, 
देह मृंग -सी फूर्तीली-- 


बातें करती मुग्ध ममेरित 
खुली दिशाएँ-.- 
रेणु-पंख.. मिमटा.. निज 
क्षित्र हयेन - सी आँधी 
गिरि खोहों में सोयी, 
गन्ध ग्रथित समीर अब ! 


जरी किनारी -सी ज्यों 
टेंगी. विट्प. पन्नों की 
कोरों पर हेमाभ धृष 


छायी बीथी' में--- 
सौम्य नया जःः 
५ हुआ अवतरित घुली घरा पर 
१ जो मानव के . नम्र 
| भनोभावों का दर्पण, 
हे स्वागत करता मन 
ही जाड़ों के शुभागभम का ! 
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आस 


इसी जगत में 
सूक्ष जगत जो छिफ हुआ है 
ध्यात' मौन उर में 
ही उठता कभी गअ्रवतरित ! ..... 


अगणित मछू ऋतुओं की 
श्री सुथभा सौरभ ले, 
झौ असंस्य तारष्यों का 
विश्मय प्रह्प ले. 
प्रेश्ति करता मन को 
इस अवसल्व जगत में 
एक नया जग निर्मित करने को 
प्रसत्त दिक्कत | 
जहाँ वल्लुओं का 
जड़ दव्यों का आकर्षण 
ड्ब जाय भावना ज्वार में 
मनुज हेदय के-- 
रूढ़ि - रीतियां, जाति - पाँतियाँ 
अर्ग. श्रेणियाँ 
नयी लोक समता, 
मानवता के सूल्यो. में 
विकम्ित. वबर्षित होकर 
स्वत: लीच हो जाये ! 
भमानेत मने की दरिक्तत्ता 
श्राहत क्र मुझकी 
घोर निशआ अ्रन्बकार में 
भटकाती. जब, 
सब आस्था का स्पर्से 
अँधेरे क्री प्रकाश में 
परिणत कर, मानव भावी का 
तव असात बन 
उदय हुँद्ेय में. होता 
सूक्ष जगतु बन मय में! 


चेंसठ 


रजत शिखर ! वे बवारे हो रह गये श्रभी तक, 
स्पर्श नहीं कर पायी उनको बुद्धि मनुज की | 
वे असंख्य सुरघनुओों की किरणों से मण्डित 
(गूंज रहीं जो स्वर्णश्नंग-सी उनको घेरे!) 
सिदाकान में नयी ज्योति बरयाते प्रतिक्षण ! 
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सोच रहा मन, कौन घादिया हैं वे दुगस 
जड़ाँ समाया अन्धकार घन निस्तल गीला--- 
जो विचित्र मणि रत्त--रथिमि ज्वालों से मभित ! 
क्या सम्वन्ध अचेतव की इस अन्च गुहा से 
ज्योति शिखर का ? लाँघ स्वर्ग का भी वैभव जो 
उठा हुआ ऊपर प्नत्य, एकाकी, अनुपभ ! 


एक सत्य ही की से 

दोनों अकलुष स्थितियाँ 7 
मानवीय संस्कृति को्‌ 

दोनो से भविष्य मे 
नव स्वर संगति स्थापित करनी 


धरा-स्वर्ग की 
रचना को रस-सूर्त बनाने | -- 
मनुज चेतना 


ग्रात्मसातू कर संदसत्‌ को 
सम्पूर्ण बन सके ! 
यही द्वन्द्र से परे 
परम का अतिनिधि शाइवत 
शुश्रशिखर 
इंगित करता नित 
ज्योति स्तम्भवत्त ! 


छियासठ 


मूल स्रीत पकंडी श्रास्था का 
जो प्राणों की 
भाव-भूमि मे बहती 
सित चेतना तेरंगित -- 
तर्कों बादों के पुलिनों को 
रस मज्जित कर ! 


सूर्ये-चन्द्र सुख धोकर अपना 
उसके जल में 

नव प्रकाश वितरित करते 
भू-जीवन पथ पर ! 


भाव बोध के परम उच्च 
स्वर्गिक शिखरो को 

करतो वह नित पार 
बिना गति के हो क्षण मे 


मरकत गहराइयाँ 

वाह लेती अयाव हो 
जहाँ सूक्ष्म संवेदन भी 

न पहुँचते मत के ! 
जीवद के विष दंशों को 

व्रह अमृत सेफ से 

हे भरती रहती, 
धणा-देष का 

मनुज प्रेम में रूपान्तर कर | 


जन भू रज में सनी 
कृषक - सी 

अ्रग्न बीज वोती' 
ग्रथार्थ की बीहुड़ भू पर 

जी खर कण्टकृ-शर उपजादी' 
बंजर मन में + 


नव प्रदोध के 
स्वणिम लप्टों ते कर दीपिंत 
अन्तरिक्ष जीवन प्रकाश का 
भाव-प्ररोहित ! 


सड़सठ 


अपने को पुजवाता भी 
ग्रव. कला बन गयी ! 
अभिननन्‍्दन होते 
बहु अतिदिन, स्मारक बनते, 
संग्रह सौधों में स्वर्गीय 


यूतात्मा के संब 
जीवन के उपकरण, चित्र, 
पर्रादि सुरक्षित 


र्से जाते ! च्यक्ति 
महावात्मा बन जाता ! 


तुलसी कीः प्रतिमा 
बनवाने के बदले यदि 
सनकी कृतियों का्‌ 
ग्रध्यमन, मनन, प्रचार कर 
लोक चैतना को 
उनके मातस वैभव से 
श्री' सम्पल बनायें हस,-- 


यहू श्रेयस्कर है ।! 


श्रास्यश / २६५४ 


जा 


सच यह हैं 
हुम विदव चिता को तिज श्रद्धा 
निष्ठा अपित कर 
अपने प्रत्येक कर्म को 
उसके पूजन योग्य. बनायें, 
श्रौर हृदय में 
अविरत यह ॒ भावना रहे जाप्मत्‌ 
जग-जीवन 
ईश्वर के पूजन का 
पुण्य क्षेत्र हैं पावन! 


उसी परम चैतन्य सिन्धु की 
महंत तरंगों-से 
महान्‌ब्यक्तित्व 
जन्म भू पर लेते हैं ! 


अपना नहीं, 

हमें ईववर का पूजन करता |-- 
जिसकी महिसा 

प्रतिविभ्वित जग के जीवन में ! 


अड़सठ 


शेष नहीं अब 
कोई भी संघर्ष चित्त में 
स्पर्श नहीं कर पाते उर को 
राग, ढ्ंप, भय, 
जाने कैसे, इस पवित्र क्षण का 
अनुभव हो रहा हृदय की ! 


जग भी अब 
प्रसन्‍न-सा लगता 
मेरे मन की प्रसन्तता से ! 

दसक उठा मुख 

घरती का भी-- 
विस्तृत्त, तत्मय विश्व क्षितिज ग्रव | 

साश्वत शझाया उत्तर 

काल की गोद में स्वत: ! 


यह कैसी अनुभूति 
हृदय को होती सहसा--- 

ईश्वर के जग्म में हो 
बदल गभया कृत्रिम जम |! 
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शत्रु कौन है? सुहुद सभी, 
देखो ना, सब ती 

समा भये बअत्तर में, 

प्रश्मीबदि-से. स्त्रय॑ ! 


नं प्रभात यह | 

वध जब उठी विटय बन पर, 
वा सौरभ से 

पुलकित लगती जो,-- 
घिहगो के 

गतयुख स्वर बटोर अंचल में ! 
तह मर्म॑र क्र, 

जेब कल-कल व्वत्ति, 
शैल भौत रह-. 

कहते सभी, तुम्हारे ही हम ! 

पुम हम सबके सल्ा चिरलन 


उनहत्तर 
रिक्त पलायन मात्र रही 
अहे, मध्य युगों की 
आध्यात्मिकता ! 
कर्म-काण्ड, विधि, पुजन, तर्पण, 
जिसने प्रिल्ला सरल जम को 
दिशृभ्नान्त बनाया ! 
घोर अश्रशिक्षा, 
लिबिड प्रन्थविश्वासों का गढ़ 
पेब से' जन-मन ) 


दैन्य दु:ख, भय, दारिद्रयों का 
संस्कृति खेंडहर भुू-आँग्न ! 


जड़ रझूक़ि रीति का 
जर्जर पंजर लोक धर्म ! _.. 
सच्देहू ने इसमें | 

अहंकार की ऐंठी रस्ती-से 
में के जन 

राग देंप, कुत्मित स्वार्थों का 
गटठर बाते, 

भृत ग्रतीत का घृणित बोक 
कन्धों पर लाडे 

कृच्छू पारलौकिक यात्रा 

करते पृथ्वी पर [06 
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मी 


कप अमं-रथह सिल्क 


गगां में कर स्ताने 
पाप धो पृ जन्म ० 
सुण्ड - मुण्ड में बेदे व्यक्ति 
वे महत्‌ राष्ट के 
अंग कभी बन सकते * 
छनकों. महाकान्ति भी 
नहीं सनृष्य बना सकती ! 
जग७ की कीचड से 
उन्हें मीह है 
बे उसमें ही सदा रहेगे।! 
आजीवन बन्दी रहने का 
वे कैसे अभ्यास छोड़ ७ 
विधि को जो भी करना होगा 
चे भोगेंगे ! 


संत्तर 
प्रेम और सौन्दर्य ? रहस्य जगत्‌ के दोनों ! 
एक अदृश्य और दूसरी दृश्य शक्ति है ! 
प्रेम दृष्टि देता निगृढ सौन्दर्य बोध की, 
तितिमेष रखती सुन्दरता मुग्ध प्रेम को ! 
काँटों से क्षत-विक्षत होता हृदय प्रेम का, 
क्षण भंगुर सौन्दर्य पुष्प कुम्हनाता रज में ! 
प्रेम और सौत्दयं परस्पर पूरक लगते, 
एक अपर के बिना श्रतृप्त श्रपूर्ण निरन्तर ! 


ईरबर का अनुभव देता निष्काम प्रेम नित्त, 
मूतिमात ईश्वर लिईछल सौन्दर्य मुकुर में ! 
त्याग प्रेम का सूल, भोग सौन्दर्य का सतत, 
बिना त्याग के भोग न श्रेयस्कर जीवन में ! 


कालजयी' यदि प्रेम दिद्य आकर्षण शोभा, 
सृजन प्रेरणा के दोनों ही' तत्त्व अ्संदशय | 
नव वसन्‍्त, कोकिल प्रतीक सौन्दर्य, प्रेम के, 
घन चातक, शशि झ्रौ'चको र भी उनके प्रतिनिधि [ 
विरह-मिलन दोनों ही को दुखप्रद, शाह्वादक 


छ 


प्रेंग भले पागलपतन, सुन्दरता उत्मादक | 


इकहुत्तर 
कर्म खोज मन, कर्म खोज नि 
मु रचनात्मक, 
कम खोज तूँ-- 
यही सार वेदों झास्त्रों का ! 
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देशने की भी खोज कम 
इतिहास पुराण 

सभी का घिर गतन्तव्य 
करंपथ, रचतात्मक पथ [ 


त्तक की 
ने व्यर्थ गुत्थी सुलभाश्नों, 
सीधा का 
साक्षात्‌ करों जीवन में,-- 
अपले में, मैं, 
ईश्वर अविच्छिन्न 


सम्बन्ध करो स्थापित ! 
इतिहास बनाओ नूतन ! 


नया भत्रिष्य गढ़ों 
मानवता के हित भू पर, 

युग प्रभात कर रहा 
प्रतीक्षा अन्तरिक्ष में ! 


लव प्रकाश वितरों तुम 
जन-जीवर्न के पथ पर 
स्वर्ग मसलता धरा-गर्भ में, 
चह बाहुर रा 
भऔ शोभा गरिमा से 
मण्डित दिक्षाएँ ! 
देव कर्म है रचता कम, 
डुबाओं सन 
राग द्वेष भय, 
तुच्छ स्दार्थ जीवन सागर में 
जन कर्म का ज्वार 
उललमित उठता जिसमें ! 
बहुत्तर 


धर्थ खोजते हो कविता का ? 
ष्टि सृजत का! 
प्रभिव्यक्ति वह. स्वर्गिक 
आत्मोह्लास की महत 
सुरधनुओं. के मनृण 
सुरंग, तु्यों से कल्पित 
तीड़ों से मणि पंख खोल 
सपते उड्ले जब 
कविता लेती जन्म 
म्रमोनन में तब निःस्वर ! 
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फ खज« अर्थ 


चन्द्र रश्मि आकुल लहरो पर 
लिखती उसको 
भू परुलिनों को डुबा 
सुझघध आनन्द ज्वार में! 
झांशि के आँगन में 
जब बारहमिंगे का शिक्षु 
चपल्‌ चौकडी' भरता 
उसकी पद-त्रापें सुन 


उच्च वायुएँ स्वर-लथ में बंध 


छ्न्दं गूथती ! 
तर छाया स्वष्निल सब्ध्या में 
नम्बे ड्ग धर 


तन्मय जब होती चुपके 
तम के पन्तर मैं-- 
बहू कविता बने जाती ! 


सम्भव आर ग्रसम्मव 
दोनो. के उस. पार 
सत्य के रस अम्बर में 
शढद ग्र्थ से परे 
कही कविता रहती है! 
भृक_्षम भाव कविता के 
होते स्फूरित हुदय में! 


तिहृत्तर 
घन्य उन्हें, प्रेरणा-त्रोत जो 
जन-जीवन कै--- 
कुण्ठा, हेंघ,... निराशा, 
अग्र का अख्धकार हर 
भू-रचना क्के प्रति 
जो प्रेरित करते मत को ! 
हाथ, पर्वेताकार 


वितृष्णा से मठिति जम 
जीवन » विमृख,--प्रमाद 
अ्रन्वविध्वासों से हते 
कर्मशुन्य, आलस्य निश्या में 
पाप-पुष्य 
त्र्म्त देखते स्वप्न 
स्वम-सुख नरक-ताप के 


दिशा आन्त ये 
भटक रहे हैं जड़ प्रतीत के 
विरत हो वतेमान से! 


कोई भी शासक 

वह भले सदागय ही हो 
मिटा नहीं सकता दारििय 

द्न्य्‌ तंत-मन का 
भारत भू का: बहाँ 

विषमताएँ दिए दारुण ! 


जब तक खेलेंगे तन लोग, 
निज भगत भियति का 

स्वयं नहीं निर्माण करेंगे 
मिज श्रम तप से 


मनुजनोक्य... में बंध 
व्यापक सामूदिक्र स्तर पर, 
ऋान्ति वही. कायेंगे 


बहिसरस्तर. जीवन... मैं 


तब तक जन-भू का प्रद्टार 
नहीं हैं सम्भव, 
लोग घृणा करते धर्तिकों से-- 
दी कमा विस्मय, 


क्‍या करते वे 
अ्रस्थि-पंथरों के हित भू के ? 
मा बासकी ही, 


जी भूठे आशवासत देते! 


चोहततर 


देख. बुद्ध प्रतिमा के 
मुख-मण्डल प्र स्वगिक 
दान्ति--स्तब्ध विस्मित रहता मन, 


फेर ऐसी 
सूक्ष। घेतना भझ्रोभा को 
पाधाण वक्ष प्र॒ 


भारत के शिक्यी 
धंवित कर सके अनोमय,-- 
निज खर खेती के 
श्रद्धा स्वणिम सपशोँ से! 
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पचहत्तर 


साँसों के 
सार. सुडौल 
बैघी 
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कितने ह्ठी देवालय 


मीनाक्षी, सहाबली- 
पुरम, जीर्ण कोणाकोे श्रादि 
महिमा से मण्डित 
करते इस विराट देवों को 
पावन-मू को! 
आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, 
कलाधिय. भूमि रही 
प्राचीन काजल से 


यह अन्तद्रेष्टा ऋषियों की ! 

धन्य, घन्य, वे पुरातत्वविद 
ड्न्‌ शुण्मय 

भगत मूर्तियों क्रा 
मूल्यांकन कर, निज प्रतिभा 

निष्ठा स सश्वान्त, 
सांस्कृतिक भू के प्रक्षय 

हुदय-स्पन्दनों का 
इतिहास सेजोकर फिर से 

जन भारत की 
सृजन चेतना का सित' परिचय 

देते, भोतिक अन्धकार में 
खोचे जग को | --- 

भें यस्‍्त्रों के दैत्वयों को 
स्थापित कर जो 

सावव को दानव बनने की-- 
बाध्य फर रहा ! 


बोल. रही. मृप्मृति ! 
प्राण से फूक बिये हैं 

क्रिस शिल्पी ने 
भिंट्री की इस जड़ प्रतिमा में | 

मुझे घुनायी देती 
मौन हृदय की धड़कन | --- 

मर्मभेदिनी दृष्टि, 

सुश्रवों के इंगित में 
स्तम्मित काल स्वयं ! 


उरोज उठते-गिरते-से 
स्पच्दन से! 


भुजाएँ 


परस्पर 
बेर स्तनों के मदिर घटो फो 


मत. प्रधन्तन दष्लि से 
देख रही बहू अपलक 
मेल अंगों में उसमरे 
योवन वसच्त को! 
अधोभाग खण्डित हैं उसका ! 
जाने किसने 
सुक्षम चेतना के वैभव को 
गूँथ रेणु में 
स्पष्ट के कौकल को 
,. भआीन्‍साकार कर वियाँ-- 
मंगुर रज तन में संवार 
जीवित. तारी. कौं-- 
चास्तव तन से निरुषम 
रूप मनोहर कृति जो! 
भूमिनयर्भ में 
भृण्मय प्रस्तर प्रतिमाओं में 
थ्रुग-युग का इतिहास छिपा है 
श्रमर सृजन का! 
भनुज पीढ़ियों का 
ह॒त्स्प्स्द्द जिनमें बच्दी ! 
मिश्चय, सत्य अखण्डनीय है 
सृजन कली का! 
द्वार मुत्यु का पार 
शमरता करती रज की! 


छिहत्तर 
महानगर तुम 
बसे सिस्धु तट पर दिग्‌ विस्तृत 
पृंक्तिबद्ध/ उन्नत 
भवनों से घिरे तड़ित्‌ स्मित ! 
लक्षलक्ष मलुजों 
बन्दी. किये हुए. तुम 
सक्ष्य नाभरिक कारा में निज ! 
देख रहा में 


दसवीं मंजिल से नीचें-- 
स्त्री-पुरुपष, यान बहु 
फोलतार.. के. चिंतकंबरे 
विषधर-से फ़्थ प्र 
संग. रहे, रग-रोग के 
वस्मों में श्री-सज्जित,--- 
नख-शिख प्रसाघनों से मण्डित, 
कर्म-क्षुल्ध जन | 
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मैं पर्वत-शिखरों का प्रेमी ! 
घचीर अटल 
स्थिरता जिम की 
गुरू गरिमा का लक्षण, 
प्रशान्त मन, 
शीर्षोपरि जो 
तील मौन में चिन्तन करते $ 


यहाँ. उच्छवसित इच्छाओं के 
झाकुल चंचल जलनिधि वट पर 
जाने उर कैसा अनुभव करता है-- 
क्षुब्ध तरंगों के संग 
उठता, गिरता ! 
अनभ्यस्त परदेशी पाता 
मेँ अपने को,--- 
जीवन की... भगदीड़ू 
तुमुल॒ उत्थान-पतन में 
मानवीय गरिमा उदात्त 
भाती अ्रन्तर को (-- 
भावाकुल जीवन सागर के 
प्रति भी सहुदय | 


सतहत्तर 


फेनिल हो तुम सिन्धु, 

ना कुछ भी विस्मय इसमें ! 
सही वास्तविकता जीवन की --- 

बहुत फेन' है ! 
जग जीवन मे 

बहुत मान है, बहुत फेन है ! 

भी भ्रन्तः सत्य 

छिपा है वह दिगृव्यापी 

भाग के तले [ 


लिपट भनुज से जाता है जो 
जाल सुनहला बनकर 
हँससुख्, उसके चौदिक्‌ ! 
गहराई में गतल 
उतरने के बदले मन 
उलका रहता सतही 
मार्मों ही के जग में! 


मुझ नहीं महदाबाक्षा 


ज्वारों पर 
चढ़कर,--फैनिल कीति-किरीट 
भ्राप्त करते की! 


में निःप्तीम अतलता के 
भीतर प्रवेश क्र, 
डुबकी लगा,--अचेतन, 
उपचेतनत के स्तर तिर, 
गहरे, अतल, श्रौर भी गहरे 
तन्मय होकर 
जीवन के प्रब्तरतम 
उर में छिपे ग्रलौकिक 
मणि रत्नों को खोज, 
चेतना के वेभव को 
भू गरिमा का गंग 
बनाने को उत्सुक है! 


अठहत्तर 


हिमगिरि, तुमकों 
स्वरगिक. ऊध्वरोहण भागा, 
सागर, तुम्हें 
अतल अकूल व्यक्तित्वसुहाता ! 
समाधिस्थ तुम 
श्रात्मा से करते सम्भाषण, 
तुम रत्तों का कोष 
छिपाये हृदय-गुह्मा में ! 
मं समदिक्‌ कवि, 
समतन्न जीवन का प्रेमी हूँ [- 
तुम मुक्ता चिकर बरसाते 
जिसे सीचने ! 
कलों प्र बिखराते 
इयामल रूप विभव सित | -- 
ऑफा-भॉधी. मथते श्रव 
उस समतल भू को! 
औ वैज्ञानिक प्रीष्म 
तपाता उसके उर को 
रूढि रीति पॉक्स घन 
टकरा. मेन भरते ! 
इधर इल्दु की श्री शोभा 
प्रतिभि. से. मण्डित 
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प्रिय दश्ििनी शरद 
लिट्काती स्निः्ध वाँदनी ! 

वतक्कर का हिम नग्न जास 
दारिद्रय असंशय 


बीतेगा--- 
समदृष्टि घरातल 
होगा विकसित,--- 
लव बसन्त ग्ायेगा 


नव युग का वैभव ले, 
मुकुलित, पल्लत मासल होंगे 
भू दिगन्त फिर ! 


उ्च्ासी 


संदसत्‌ से नित परे, परम तुम पूर्ण परात्पर 
पर सापेक्ष जगत्‌ में होते अभिव्यक्त जब 
तुम सदसत्‌ से सर्जित करते सकल सृष्टि को  - 
दिव्य अलौकिक चिदानन्द से प्रेरित अबिरत ! 


सदसत्‌ के पड़ तर्क जाल में कौन विश्व में 
पार कर सका निष्कलंक रहु भवसागर को ? 
जटिल तके-पद्धति, विवेक नितसुलभ न्त मति को : 
आत्मस्लानि से, धर्म हानि से' कुण्ठित भव पथ ! 


घृप-छाँह्, जड़-वेतन का अदभुत मिश्रण जग, 
हसमुख तम के गते अ्रमाते क्यान्त पथिक को ! 
श्रेयस्कर, तुमको अ्रपित कर कर्म वचन से 
दुर्गेभ जग में चरण बढ़ाये मानव नसिर्भय् ! 
मंगलमय तुम, प्रेम शक्ति, करुणा रस सागर, 
बोीमिल नौका पार लगाते सहज जनों की' ! 
आदि, मध्य श्री अन्त तुम्ही भव क्रम विकास के ,-- 
कुटिल बक्ष गतियों में जंग्रम सृष्टि-चकऋ के 
घुम चित्त, लौठता पुन: वासना परिध्रि में ! 
अतः सत्य का पन्‍्थ सतत वरणीय मनुज को 
नैतिकता, चारित्य, विनय, संगम पदर्णचिल्लित,-- 
रख अ्रखण्ड आस्था अजेय जीवन-सारथि पर ! 


अस्सी 


औओ सौन्दर्य, ने जाने 

कैसे दिन थे वे, जब 
सें कौसानी में था--- 

तुम परवतनचोदी पर 


२७८ / पत प्रथावसतो 


बंठ रहते धपर्छाह की 


प्रखिमित्रौती 
बेला करते थे 
दिए श्यामल तरुवन में छिए 
गाती भी अन्त:सलिलाएँ 
नदियाँ कलकल 
पायल. फमका, ध्मि की 


चट्टानों के नीचे ! 
पावर मे ण्स भरने 
आऋर पड़ते प्रवेंग से 
मोती के फेनिन खझम्मों - से 
दुट शिखर में! 
शरद रेशमी. झआँचल 
गिरि पर डाल 
तारिका-गुम्फित,.. भिलमिल, 
मूक किशोर को मन्त्र-मुख्ध थी 
फर देती ! हिम्ऋतु में प्राकर 
स्वर्ग अप्सरा 
मुझे बुभाती, स्वप्तों के 
प्रिय वक्ष में छिपा। 
स्नेह ऊष्ण ब्रगता था 
स्पर्श तुपार का मुझे,-- 
नव वसन्‍्त में दिगू दियन्त 
हंस. उठते कुसुमित 
गिरि प्रदेश के! 
कितने रूपों-रंगों से तुम 
भोहा करते चंचस मन ! 
सौन्दर्य स्वर्ग में 
बिनज्नरण करता में प्रतिक्षण,--- 
अवधिन्न जंगतु से! 
तब से अब ? 
श्री-हेत कुदुप्ब ज्यों 
जन धरणी का 
शमा गया मेरे उर में 
गेतफर क्के बने सो,-+ 
धोर दुःख-दारिदम नंग्व ! 
त्त्वं मानवता नी 
द्विगू विराटू सौन्दर्य स्वप्त 
ही उदय ह्रदय मेँ 
मेरा बहु खोया कैजोये 
मुर्क लौठाता | 


आस्था / २७६ 


इक्यासी 


बाह्य विदव से बडा विश्व 


मेरे अन्तर भें 
उद्भासित हो उठता प्रायः, 

ध्यान भौन जय 
रहता भ्रन्तर [_--कहीं अधिक 

रमणीय, झलौकिक, 


गरालोकित जीवन दिगन्त 
लगता ग्रस्त: स्मित | 


बाहर के जया से 
मैं. कितना सम्बन्धित हूँ 
निर्णय अभी नही कर पाया ! -- 
पर, शभ्रन्तर का 
विश्वअधिक से अधिक स्पष्ट हो, 
श्रधिक दीप्त हो, 
स्वत: सूक्ष्म होने पर भी 
इस. स्थूल जगत से 
कहीं वास्तविक होता जाता |! 


मेरा अ्रन्तर 
उसके भ्राकर्षण को 
रोक नहीं पाता अरब ! 
समुभको लगता, 


वह मेरा पथ -दर्शक है 
इस बाह्य विश्व मे-- 
भुझकी प्रेरित करता रहता 
मैं निर्माण कुझो इस जग का 
निज अन्तर के 
जग के ही श्रनुरूप 
सनोरम बना इसे सी! 


नंबंं जीवन सौन्दर्य की उषा 
अन्तरिक्ष से 

स्व्गिक वैभव बरसाये 
तम-त्रस्त घरा पर -- 


मानवीय गरिसा से 
मण्डित हो भव. मन्दिर 
भ्रत्तर का दर्पषण बन, 
प्रभु का मुख बिम्बित कर | 


२८० | पठ प्रंचावली 


बयासी 


कितना सुन्दर, निशछल होता शेशव का जग ! 
जब से तुम मेरे घर आयी, जीवन के प्रति 
बंदल गयी मेरी सारी धारणा, भावना! 
अर का भी ज्यों मानचित्र ही सेंवर गया हो! 


इधर-उधर कमरों में सुन्दर से खिलौने, 
मह बोली भुड़ियाएँ, जो पतकें भपकाती-- 
कुले, त्रिल्ली, हिरत, बतख, खरगोद, और भी 
कई खिलौने रंग-रंग के तुमकों भाते ! 
लगता श्रतव, मनुजों का जग भ्टा, भूठा है, 
बाल-खिलौनों का ही. जगत्‌ सत्य हैं सब से ! 
अस सपने ही हो उत्तरवरा पर आगे, 
या कि स्वर्म के देवी-देव रूप धर सुन्दर 
तुग्शे श्किने को अवतरित हुए हों भू पर | 
दिलसी सोली ही तुम, क्ितती निएछल मधु समिति 
दूध धुते दी दाँतों से खेलती प्रजाने! 
ग्राकर्षण का केद्ध तुम्हीं मेरे जीवन की 
सार सृष्दि में हे वुछ, मत अबे लगा समफ्ते | 
पौसी। परबिव्रता-मी सुभसे लिपटी रहती-- 
चन्द्र ज्वालः तिरती हो सीषी की लहरो मे,-- 
लक घट में सोस्दर्य सिन्यु ही समा गया ह्ठी 


घिरासी 


कृतशता दुलेभ है. जंग में! 
पर कुलब्सा 
जन जन भन में वितरित कऋर दीं 
मानी विधि मे! 
जिस पर आप भरोगा रक्ें 
बही अन्य में 
शोगा पेकर 
उपकादों को भुला आपके 
छोर शत्‌ बम. गाता 
छोटे. स्वार्थ के लिंएु ! 
पर भ्रहूं तो भातव मन के 
कीचड़ का सर है 
कीचह में पत्थर फेंकी 
अपने ही. पुत्र. पर 
डंडे प)ते कीचड़ के उपहणा 


झास्थां / रेकरे 


झौर श्राप भी 

कीचड में सन कीचड़ बन जाते ! 
निश्चथ् ही, 

महाह्लास विघटन का युग 
यहू॑ मनुज॒ जगत में! 

मुर्के अधिक. सुन्दर 
मानव के दर्शन मिलते 

जब में सोचा करता 
भू जीवन भाबी. पर 

विक्रृत हो गया है 
मानव का हुंदय असंशय ! 

घोर विपमता से हत 
बह बआझास्था खो बैठा 

अपने प्र, सब पर, 
ओ्रौ' सभ्य जगत्‌ जीवन पर ! 

निहचरित्र हो, दुश्चरित्र हो 
क्षणजीवी बन 
किसी तरह वह 
स्थिति के सकट से बचता है ! 

मुझको है विश्वास 
वरिष्ठ मनुज स्वभाव पर | 

इसीलिए विप दंद् 
विक्ृति के युग के सहृता ! 

प्रकृति विक्षति हो जाती, 
प्र, संस्कृत भी होती ! 


चोरासी 


नारी को होना ही है अब मुक्त धरा पर, 
युग्म कर्म होगा उसकी इच्छा पर निर्भर 
वह जननी है, निखिल सृष्टि उसके ही झ्राश्ित-«- 
वही जन्म दे सकती मानव जभ को भू पर ! 
उर्वेर रज वह, बीज ख्रींच राकती स्वयमगि ही ! 
तया हृदय लेगा तब जन्म धरा पर निश्वय 
स्त्री स्वतन्त्र हो विचर सके जब भू पर निर्भय ! 
सहज शील संयम से संस्कृति होगी मिभित--- 
मनुज करे में बदलेगा पशु कर्म भी स्व, 
५ मात हृदय के हो अधीन सहृदय्ता प्रेरित, -- 
ट् बुद्धि नहीं रह परायेगी नर की आक्रामक ! 
डॉ नारी को बन्दिती बनाने का आशय है-- 

पशु अधिकृत है किये मनुज को श्रभी जगत मेँ! 


कं 


२८२ / पत प्रथायलो 


भू विकास क्रम रुद्ध पडा पराशवता प्रीडित 
मपृश्यात का शिखर गिरा है योनि रत में ! 
प्रखर बद्धि मे. भले मम्यता हो तव निमित, 
सम्कूलि के निर्माण के लिए हुदय चाहिए ! 


माँ की सन्‍्तानें हम, कोई हसे भूले 
अपनी माँ को पशु कारा में पड़ी बन्दिनी! 
मुक्त करो मा, राखी, प्रेशसी को भविष्य की, 
तब सामूदिक योग स्वत: साथेंगे भजन! 


पिच्नासी 


कुछ भी नहीं तवीम जगत्‌ में 
एक... दृष्टि से 
गहरी. निर्मम तींव 
जगत्‌ जीवन विकास की! 
जिम पर स्थित गौलाभ 
स्फूटिक चैतन्य का अमित | 


प्रन्ध॒ गठन खाई सन्‍्दक के 
बाह्ण बन में 
बोर हिल बबर मंगर कर 
सानेव जीबन 
फुँक-फूफ.. पृ धरकर 
दिके परथद्दीव घबरा पर 
विपम परिस्यिति. भेन, 
मृत्यु से जूस बिस्तर 
बोधसून्य भयनतंगय के 
धरम अन्क्रार में 
किसी अरकार बढ़ा अब तंके 
सेभ्रर्प कर विकदध ! 
ओआगे भी दुर्गभा शोंगों पर 
चढ़ना उसकी ! 
दुर्णय सत गभ्यात; 
क्त्रु॒ बहु बाहुर-भीतर, 
पीछे. हंव्ना 
सभ्यता की ते पथजित ! 


लोक मुक्ति का, घरा स्वर का स्वप्न 
जगवू में मूर्ते दो पके“ 

आत्म-मियसक्षण. के बोर 

चच्चन में वध करे | 
अपते को रखता सत्त्क 


झास्था / रेऋरे 


मानव को उसकी स्वतल्त्॒ता 
उच्छु खलता बन 

कहीं न खा जाये 
मुंह बा ग्रनाचार का/-- 

अग्नि परीक्षा देकर 
उसको आगे बढ़ना ! 


कियासी 


शिक्षित भारत में न आज; --- 
विद्वान्‌ भले हों, 
अपने-प्रपने विषयों के 
प्रकाण्ड पष्डित भी-- 
थुग प्रवुद्ध वे नहीं, 
समग्र समसन्बित जिनको 


दृष्टि प्राप्त ह्दो 
काल, विश्व जीवन पर---ऐसे 
शिक्षित व्यक्ति सुलभ न देश मे, 
ग्रब झ्भाग्यवश ! 
शिक्षा क्या, हम 
मात्र सूचनाएँ भर देते 
विधिध विषय की नवयुवकों को--- 


रखनात्मकता 
छ भी उन्हें नहीं पाती | 
यदि शिक्षा को हम 
सच्चरित्रता का. पर्याय 
समभते सम्प्रति 
तो अ्रपने को धोखा देते ! 
मनुप्यत्व को 
पोषक उसे मानते हों तो--- 
मु मात्र दुराशा ! 
चतेमान शिक्षा युवक्तों में 
कृत्रिमता को जन्म दे रही! 
सत्य जगत्‌ से हटा उन्हें हम 
कृत्रिम जग में भटका देते ! 
शिक्षित यौवन 
अपनी या अपने समाज की 
सेवा के भी 
योग्य नहीं रह जाता ! 
इसीलिए नये योवन 


अश्चच्तुष्ट, दिगभ्रान्त 
अतृप्त, ग्रशिष्ट आज है! 
सर्देप्रथम 


शिक्षा में क्रान्ति हमें लानी है।! 


रपट पत्त प्रभावयली 


संतासी 
कृप्ती सोचता, 


में वन-पिक से कल्द छीनकर 
क्या सेला करता समाज की 


अथवा 


जहाँ... आज 


जग की 
मरणोन्पु्े 


मानवता पिसती हैं 
ऋंर विपमता के यादों में ! 
भौतिकता के अन्धकार में भटक 


अआान्त-सी, 


दुश्चिन्ता में डूब 
हदंश होता निराश जब 
गीत शुतशुना उठता मत 
मत स्वर संगति अर 
ग्राइवासन देता हो शुककी--- 
लाभ दचीटी. भी 
इसे विरादू जग की जब 
कृछ सेवा कर लेती 
भू आग में बि्रें 
कते, कृमसि-शव बटोर कर--- 


सम्भव है. तब्र 


वदिशाहीन-सी ! 


जुगुतू की-सी ज्योति तुम्हारी 


पथ भवके को 


अम्धकार का बोध करा दे! 


लिःसलवर॒. शब्द 


जाम्रतू 


तुम्हारे 


शंख धोष भर 


जम-मत्त मे नव जीवन की 


प्रेरणा 


भर सका 


तथी कान्ति के धन बच 


गर्जत 


भरे हृदय में, 


श्राश्त धिरात्नों में फिर 


बिजली 


क्रौधा सक्रिय ! 


आन्त भमसुज् के बव्याव 
बाह्य भव विभीषिका से 


हटे,--- दिखे 


उर मे 


अद्वासी 
कलाकार मी 
जन-सैवा कर सकता सरप्रति, 


भद्दी भौतिकता में 


भू जीवन की! 


अ्रन्तर्मुख 


नव सुर्योदिय ! 


झात्थर / श८र 


भाव जलद उद्लित 
उर्वेर हृदय गंगम से 

वह इतना सौन्दर्य विभव 
बरसाये भू पर 

मुग्ध, विवश हो भू जन 
सुन्दर बनना सीखें ! 


घर के श्राँगन के संग ही 
मसत का आँगन भी 
शील स्वच्छ हो, सच्चरित्र हो,- 
सुन्दरता का चरम शिखर हो, 
मनुज हुदय में 
ध्यान मौन स्थित ! 
सुन्दरता के भीतर मे ही 
जन मंगल का 
कमक्षेत्र हो दिग बिस्तृत, 
जन ऐक्प समन्धवित ; 


सुन्दरता ही चरम सिद्धि हो 

भू जीवन की--- 
अत्तू-वस्त्र सम्पन्न घरा जन 
श्री-शोभामय 

मनुष्यता के हों. प्रतीक--- 

भू प्रीति में बॉँधे।! 


शोभा संस्कृत भू झाँगन पर 


विचरे भिर्भय 
शील यौवना, सुन्दरता की 
प्रतिनिधि नारी, 
जन भू जीवन के दिगन्त 
सौन्दये-दीप्त कर ! 


नवासी 


आज सांस्कृतिक ऐक्य चाहिए 
मनुज धरा कौ 
शासन पद्धतियाँ हों पृथक 
भले देशों की 
गत अस्‍्यासों से विभुक्त हो 
मानव का मन 
मुक्त हृदय से स्वागत करे 
नये जीवन का 


कक अमानभ 
जे 


न प्कात 


दशन हरप्टि नही आवामक 
ल्स सजके हित 
बैज्ञानिक द की. अभिवाय 
विजय. का. फल यह ] 
बदल गयी अक देश काज की 
परिभाषाएँ, 
एक शेर कीउ्न.. लहिशतोी 
जन - सागर में 
शत संस्कृतियाँ 
नींव बनेंगी गंव संस्कृति की 
आबों. और दिलाएएों का 
संघर्ष असंशय * 
जो. इ्योपक औतस्य-धप्टि 
झरत्र उदित ही रही 


मनुज एकता 

जावी हो ग्राध्यातिमिकता, 

देह-प्राण मन-आत्मा 
होंगे. उप्त | 


लब्बे 


सूजन आन समर्थित , 
स्वार्थ शुधिव देदी के पंजर 
श“ंग रहें जो 
कुस्सितत साथों. #ो 
कीखलर्ड मर अग्नरी्क ही, 


आस्था | रेप) 


आव शिरात्रो गे 
स्पन्दित कर नयी. चेतना 
नया मनुष्य बताओ उनको 
गरिमा मण्डित [ 
अनुज प्रीति के स्वस्थ रक्त से 
संम्पोषित कर 
शोफा - मासल करो 
भूत के कंकालों को! 
सोया. दिग्‌ भूकम्प हे 
सम्य युग-भू अन्तर में, 
कभी जाग वह अग्नि अद्व 
बब॑र टापों से 
ध्वंस अतरतण कर दे 
मरणीन्मुख वास्तबता को ! 
सया मनुज मिकलेगा 
उसकी भस्म राशि से 
प्रकृति घरेगी सूर्य-मुकुट 
जिसके मस्तक. पर-+- 
पथ-दर्शक होगा 
उसका अन्तर-प्रकाश नव ! 


इक्यानदे 


भगवनु, तुम्हें स्मरण' करता हूँ 
मैं, सुझश में भितं-- 
सुखी रहूँ मैं--ओऔर 
दुख में भी कशथ्ता हूँ 
नमन सतत, दु:खी त रहे मन ! 
कौत तुम्हारे बिना 
भला क्षण-भर रह सकता ? 
रोम-रोम में 
तुम्हीं समाये जाने कब से ! 
तुम्हें स्मरण के लिए 
स्मरण भी करता 'रहता--- 
बिता किसी भी आकांक्षा के ! 
इन ग्रह-नक्षत्रों के जग में 
देव, सभी कुछ है अ्रपूर्ण, 
तुम जिसे लॉब कर 
पूत्ति सर्देव किया करते 
मानव जीवन की 
सीमित स्थितियों की 
कृमियों को 
सतत पुण कर 


आत्मपृर्ण तुम प्रंभ तत्व हो, 
परे निखिन्र जग के इन्दों से ! 
सम्प्रति मानव | 
असन्तुष्ट बहिस्त्र, 
अपने वस्तु जयत्‌ से 
अधिक पूर्णता का अभिलाबी 
वह पृथ्वी पर ! 
जहाँ विषमता छागी दारुण ! -- 
भनुज सप्यता-संस्कृति 
विकसित होकर जन-चू- 
जीवन ही को स्वर्ग बना दे ! 
भव रचना के 
कर्म तुम्हे अपित हो प्रतिक्षण 
बने प्रार्थना 


बासथे 


लो, भविष्य फाँकता विगत के सखेँडहर से अब,-- 
जाति वर्ग में जब विभक्त थी विश्व सभ्यता, 
धर्म, मीति, वौद्धिक, दर्शन, मूल्यों में खण्डित ! 
धूल, धुस्थ, कुहरे के बादल शर्नः हुई रहे 
स्पष्ट विगत युग की सीमाएँ होती जाती! 


तया प्रभात उतरता जन भू के आँगन पर 
स्वागत करता सारण विंहग गये मोनव का! 
कितने सूक्ष्म जंगतू मातव उर में अन्तहित 
जो प्रकाश में शअ्राते नव जीवन वैभव के 
नये सत्य की श्रीन्ओोंभा गरिमा से सब्डित 
मनुज॒ हृदय में अस्तरिक्ष का नव वातायन 
सुंग-युण से अवरुद्ध खूल रहा श्री ज्योतिर्मय, 
वूर-दूर से चलते अमणित चरण अपरिचित 
पास आ रहे प्रतिक्षण--बुहदाकार मनुज बन ! 
स्‍्वगें हुदय में जिनके, झीश स्वर्ग से ऊपर, 
कोटि-कोटि करूपद भू जीवन रचना में रत! 
यहू भविष्य की. स्वष्प भाव-भाँकी--जो घीरें 
रूप. प्रहण कर रही स्वर्ण रेखा में अंकित ! 


तिरानदे 


समारमभ्भ भर अ्रभी | 
सहीं. शोभा देती हैं 
उत्तावली हमको,-- 
अविष्य का रूप गरढ़ें हम 


झझपस्था | श्ब्ह 


रेखाएँ श्रकित कर उसकी न 

मानव उर में! 
प्रणणित. पूव॑ंग्रहों. में 

खण्डित गभ्रभी मनुज॒ सन, 
दिव्य इष्टि की 

झसीम सीमाएँ निश्चित ! 

जिस जीवन की 
परम पूर्णता से प्रेरित हो 


भावी द्र्ष्टा रचते 
सूक्ष्म विधान विश्व के 
जीवन का अब, 


वे गत जीवन की ब्रूटियों से 
कहीं सूक्ष्म में कुण्ठाग्रस्त,--- 
मनुज जीवन की 
सहज पूर्णता के ऊपर 
च्चे स्थापित करते 
झतिमल की पूर्णता ! 
उपेक्षा कर निःसंशय 
जीवन के नखशिख धर्मों की 
समाधान जो 
व्यापक खोज रहे अपना 
वैज्ञानिक युग में ! 
मन की सीमाओं से मुक्त 
मनुज जीवन को 
(गत स्थितियों की 
सीमा से हत) तयथी चेतना से 
संयुक्त हमें. करना है, 
जो संचालित करे उसे--- 
नव विकसित 
भू-स्थितियों के जग मे ! 
वही भविष्यतू को भी 
निर्धारित कर सकती -- 
समारम्भ, हाँ, यह निदचय 
जीवन-वरेण्य है ! 
स्वल्पारमस्भ महान 
सफलता के अधिकारी ! 


चो रानदे 
सरलीकरण अधिक 
निश्चय, भावी दर्शन में! 
जीवन स्वयं नहीं 


विकसित होगा सरोज-सा 


२६० | एंत प्रच्नावली 


सुर्योदिय था 
तयी चेतता के प्रकाश का ! 
भू यथार्थ से भी 
लड़ना होगा मावब को! 
जो. जड़ सूल्यों का 
पाणण  खण्ड-सा. सलिमेंग 
मौहय-झुृंखला. में जकडा 
स्थापित स्वार्थों की! 
संत अम्यासों से 
मुक्ति नहीं पाती है, 
दुर्जयता को जन्म दे चुका 


भूनउपचेतल--- 
जी दानव-्सा रोके 
देवी का बिकास-पथ ! 


आततायियों क्के 
उत्पातों,. दुष्कर्मों को 
मातव को घर लौह चरण 


दुंढ़ संकत्पों के 
नव॒ विकाप्त के पैरोंनलले 
कुचलना होगा ! 


मार विष से विष ! 


विकट युद्ध भावी विकास 
प्रतिनिधि के सम्मुख,-- 
बतमान जब उसका साथ 
नहीं संकेता, 
सुविधाजनक जिसे 
असुरों ही के सेंग रहता! 
इईदवर च्‌गि अविजेय 
प्रीति ही उसकी रक्षक, 
भगदत्‌ करुणा ही 
पाथेय प्रगति के पंथ की ! 


विचानवे 
शिक्षु का पालत अभी नहीं आया माल को, 
उसे खिलौना, या अबीध, संसार समफता,--- 


शौर उसे निज इच्छा के अनुरूप बालता ! 
यदि विरोध करता शिशु तो फटकारें खाता ई 


आस्था / २६१ 


कल 


कक - हू मं ओडल कल 7+ल्‍न्‍क 
दर 


बुकशीपाए:। 


और मार भी उस पर अ्रकसर पड़ती सिर्मेम,--- 
यही मानकर--वह जिहदी है, ढीठ, ही है ! 
शिशु शिक्षा के लिए सूक्ष्म कल्पना चाहिए, 
शिकश्षु को नहीं सिखाना हैं कुछ भी बाहर से ! 
बोध केन्द्र बहू, अभिव्यक्ति मिलनी है उसको | 
डाल-पात, फल-फूल बीज के उर में होते ! 
उन्हें संजोना पड़ता नहीं कभी बाहर से ! 
मात्र खाद पानी देना होता प्ररोह को ! 
झरात्म-बीज का सहज पूर्ण अंकुर है शिशु भी, 
झालवाल भर बनना उसके संरक्षक को ! 
जिससे भगवतु इच्छा उसमें व्यक्त हो सके, 
विदव परिस्थितियों से जीवन खीच सके बह ! 


छियानवे 
महत्‌ प्रयोग जगत्‌ में 
श्री-श्री गरविन्दाश्रम, 
सातृजक्ति के दिव्य स्पर्दों से 
जहाँ घरा प्र 


सव मानव छल रहॉा--- 
पूर्ण मानव होगा जो, 
सिद्ध पुरुष ! नर के 
पशु तन का प्रथम बार 
मानवीकरण या 
विव्यीकरण जहाँ सम्भव है! 
देह प्राण मत का भनुष्य 
हक दीपक था, 
स्नेह-बंतिका मण्डित,--- 
निज जिद ज्योति शिखा से 
श्री, अरविन्द उसे कर गये 
ऊर्ष्य आलोकित, 
योग शराक्ति से 
अतिमन कर अवतरित घरा पर ! 
जन्म ले रहा भावी का 
नव विश्व नगर अब 
शोरोबील निकट आाश्चम के... 
जो कि झलोौकिक 
मात चेतना के 
शोभा स्वर्णिम प्रयत्न से 
मानवीय संस्कृति का 
दिव्य निदर्शन होगा ! 


रह६२ पत प्रदादलो 


भू देशों की सस्कृतियाँ 

वह झात्मसात्‌ कर 
भ्ाभिजात्य  भरू-स्वगें 

करेगा जग में निर्मित ! 
सश्ी मनुज यद्यपि 

न योग याहत बतः संकते, 
भू के साधारण जनगण की 

मूल समस्या 
सम्भवत! बेसी ही रहे,-- 

नहीं कह सकता ! 


जन सामान्य रहेगे सदा 
मनोजीवी ही! 
प्र इतना निश्चय, 
भे पर इस स्वर्ग खण्ड से 
स्वगिक श्री शोभा की 
मि दिव्य चेतना का 
आलोक प्रवाहित होगा,-- 
जन धरणी की 
साधारणता. पर [ 
जय, श्री मातृञक्ति, जय ! 


सत्तानवे 
ज्योत््ना लिखने के 
पहिले भी मेरे मन की 
आँख ख्नों 


नव प्रकाश के अन्तरिक्ष में ! 
मुट्ठी-भर॒ बालू ज्यों 

उसमें मोंक दहेंष नें-- 
मैं थ्रुगान्‍्ध बन जाऊे-- 

भिन्‍्च प्रयोग क्रिया था ! 


तम का बादल चौर-चीर 
वर्षों तक मेने 
उससे बिद्युत्‌ खींची थी 
संघर्णय. कर महत्‌ ! 
मेरी आँख खुली फिर 
क्षी भ्रविन्दाश्रम में! 
चेष रहा जो भीचा पट 
उठ गया स्पशे पा 
व्िव्य ज्योति का ! 


श्रास्था | २४३ 


ज्योति एक ही थी वे दोनों . 


तब से ज्यों ज्योत्स्ता का मंच 


अधिक विस्तृत हो 
परिवर्तित ही. यया 

जगत्‌ जीवन-आँगण में ! 
वयी दृष्टि पा पैठ सका मैं 

युग-भू मन सें-- 


होने लगा. स्वतः दी 


सया प्रकाश अवन्तरित 
नव भविष्य की लगी उपा की 


शोभा. गरिमा 
चित्रित करने लगी 


भावना तूलि स्वयं ही--- 


छिपा हृदय में रहा प्रेम,-- 
नव जीवन द्रष्टा ! 


>> अट्टानबे 


विश्व सत्य सापेक्ष प्रसंशय ! अंश सत्य ही 
ग्रनुवादित होता जग जीवन में प्रति युत में ! 
डाविन, फ़ायड, लेनित, गांधी, माव्स हमारे 
सवयुग॒द्र॒ष्टा हुए, जिन्होंने मतन, अध्ययन 
लिज युम जीवन का कर जग को सूत्र सत्य के 
दिये विविष,--जिनके बहुमुख तात्तों-बानो से 
बुना जा सका बतंमान युग जीवन का पट,--- 
युगमन, जन युग दर्शन जिनसे हुआ प्रभावित ! 
ये यथार्थ द्रण्टा सब, जिनका श्रम तप संग्रम 
साथेक हुआ -- निखिल जग जीवन के मंगलमय' 
क्रम विकास में ! अ्रसी शेष वह शक्ति सत्य की 
भू जीवन को जो उ्नीत करेंगी सिशत्य | 
श्री भ्रविन्द भविष्य विश्व के अन्त प्टा---- 
भावी जीवन का आदर्श यथार्थ जिन्होंने 
संयोजित कर, स्वप्न दिया नव घरा-स्वर्म का 
दिव्य पुरुष का ! जिसकी तुलना में सम्प्रति चर 
पशु है तन से, खण्ड सत्य का ज्ञाता मन से ! 


समग्रता क्या है ? ग्राध्यात्मिकता भौतिकता 
सहज समन्वित हों भूजीवन में बहिरन्तर, 
एकॉगीपन के संकट से बचे सभ्यता ! 
कर्मे-वचन-मन ईइवर प्रति हों पूर्ण समपित, 
इधर उधर हो प्रकाश का 


हक शक 


छः 


5४५४ थ# कर एव 


व 


निष्यातत्रे 


पैसे से मंदि स्ेह खरीदा जा सकता है 
स्नेह नहीं वह, स्वार्थंश्विद्धिभर मात्र असंक्षय ! 
इंष्ट मित्र प्रिय बन्धु बान्थदों के सेंग वैसे 
जग में तित आदान-प्रदान लगा रहता है! 
पैसे का जग दैसे तो चाहित्यकार के 
लिए कर ही रहता ऐसा मेरा अनुभव ! 
पर, पैसे से भी अमूल्य सम्पदा विश्व में 
रचना-प्रियता रही सदा साहित्यकार को ! 


इसे जान कुछ लजोभी अर्थ-पिशाच प्रकाशक 
सरल-हृदय लेखक का शोषण करते रहते ! 
उनसे यदि कुछ कहें लाल-पीले, होकर बे 
कट शब्दों का कर प्रयोग निज पाए छिपाते ! 
कारण, लेखक को प्रिय होता भाव सत्य नित, 
वस्तु अर्थ प्रिय होते क्षुद्र प्रकाशक गण को ! 


हाँ, प्रकाशकों में भी कुछ पग्रपवाद श्वदा से, 
जिससे जीवित रहता भोला शोषित लेखक 


मित्र बनाना किसे भहीं श्रच्छा लगता है? 
किस्तु लाभ ही लाभ उठायें अगर मित्रवर 
सहुज' मित्रता का सदैव--तो उसमें कितनी 

जचाई हो सकती ? 


धौर लाभ भी कौसा ?--- 

सरल सुहाद को गिरा दूसरों की आँखों से 
श्रांख मूंदकर लाभ उठाना बड़ा पाप है । 
सज्जवता से इसे प्रकार का लॉभ उठाना 
और उसे सहते जाना--यहू दुर्बलता है ! 
यह सज्जनता नहीं ! कहीं ग्रादक्ष मिला होता 
यथा से, और उपेक्षा कर ग्रधार्थ की 
अस्थिदीन आदर्श स्वर्य भी गिर जाता है! 
इसीलिए आदरी-मुल्य की रक्षा के हिल 
कृत संकल्प हमें होना पड़ता अनचाहे ! 
कभी क्षमा भी कर देता पड़ता दोषी को, 
क्योकि परिस्थितियों के पृतले होते भानव !--- 
और, क्षमा करने में सुख भी मिलता अत की ! 
कडुबी धूँट क्षमा की पी--भत यही सोचता 
छि: | पँसे का लोभ मनुज से क्या न कराता ! 


ऋस्था | रृष्ट प्‌ 
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शक सो एक 


भगवन्‌, जब में 
पूनजेन्म लूँ इस पृथ्वी पर 
कदि के बदले 
मैं कर्मी बत सके जबमत्‌ में ! 
द्रष्टा, वक्ता, कर्मी में 
मुझको कर्मी प्रिय 
इतना मोदा चाम 
हो गया युग मानव का 
नोक लेखनी की 
न बिद्ध कर पाती उसको ! 
लोक-कर्म-रत रह 
जन को संगठित कहाँ मैं 
मनुज-प्रेम के मुक्त 
धरातल प्र--जन-मन में 
सयी चेतना का वातायन 
खोल ज्योति स्मित ! 
अ्न्तरिक्ष से बरसे 
सक्तिय नव प्रकाश की 
स्वणिम किरणे--- 
भू-रज प्रचुर अस्त उपजाये-- 
सच्चरित्र हो मनुज, 
उच्च संकल्प-शक्ति-रत्त, 
संयम से भोगे जीवन को--- 
भू देशों के 
भेद मिटा कर, 
मानवता की स्वर्ण-पाश में 
बाँधे नव संस्कृति के ! 
ज्ञान विनम्र रहे मन, 
बने पूर्ण से अधिक पूर्ण 
अविरत भू-जीवन, 
मीनव हो जीवन-समृद्ध, 
प्रज्ञा श्स पोषित्त ! 


एक सौ दो 
विवज्ष मुझे करती कविता जब 
उ्से उताहँँ, 


पन्न॒  लेखनी लेकर मैं 
कुछ काल प्रतीक्षा 
करता रहता तब निषस्वर 


स्वणिम नूपूर ध्वत्ति 


स्वश्-लय नतित, 
मुग्च हुदय को करती सहसा ! 
मैं भावों में तन्मय 
अंकित करता उसको ! 
मुझे नहीं दूसरी प्रेयसी 
मिली कभी भी--- 


सम्भवतः ऐसा सौन्दर्य 
त्त रहा. किसी में, 
जिसने सुकको 
कर्म-जगत्‌ के संघर्षण से 
हुटा, कल्पना स्वप्सों के स्मित 
अन्तर्जग में 
विचरण मौन कराया ! 


कीति मिली हो जंसी, 
मूल्यों का चिन्तन रण 
भले रहा हो भीषण 
उर में-दुग भी हों 
उन्निद्र रहे वर्षों तर्क-- 
भाव सम्पदा उससे 
श्रक्षय दी निःसंक्षय, 
जिससे जीवन का दारिद्रय 
ते जाता मैंने ! 
और खोलता रहा 
सूक्ष्म शोभा के कर से 
गरुष्ट द्वार पर द्वार 
चेतना के बैभव के 
अमृत कोष के ! 
भाव जमत में खुले दूगों से 
धरा स्वर्ग 
भावी रचना रहा देखता ! 
युग यथार्थ के 
क्रम विकास को आत्मसात्‌ कर -- 
मानवे बरे विश्वास सुझे 
ईश्वर पर आस्था ६ 


एक सौ तीन 


कपती आत्मकथा 

यदि मैंने लिखी कभी भी 
उसे छन्द ही भे लिखना 

स्वाभाविक होगा ! 
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डर 


सहज छन्द से बँधा रहा 
मेशा भू जीवन--- 

इसीलिए... परम-पंग. पर-- 
उस्ते पड़ा संबाश्ता ! 


गाँव ने था कौसानी 
जन्मभ्रभि जो मेरी, 
पुण्य तीर्थ. था-- 
शुत्र हिमालय के अंचल का 
ही प्रसार ही! पतवित्ता में 
श्री-मज्जित था 
दिगू विराट परिवेश ! 


भावना अनजाने ही 
सहज बोध के शिखरों पर 
विचरण करतो थी! 
कूट-कूट कर बहाँ 
स्वर्ग सौन्दर्य भरा था 
सी वर्णों के पुष्प दीप 


लेकर कुसुमाकर 
नीराजत करता, 

दिगन्त भर धूप-गच्चध से ! 
सद्य:स्नाता शरद 


कला शजणि घर मस्तक पर 
घ्यान मौन-सी रहती 

गिरि गरिमा में तनन्‍्मय 
सुरधतु मण्डित वर्षा भी 

शगिरि को पहनाती 


सोती के भरनों के 
शतलड हार स्फटिक स्मित 
हिम क्रतु का सौन्‍्दर्य 
अनिर्वेचदीय रहा सित ! 
स्वर्ग अप्सराएँ फहरातीं 
गिरि प्रान्तर प्र 
मसूृण रुपहले रेशभ का 
बुन स्वष्तिल झँचिल ! 
कविता के स्वर्णिम अंकुर 
ऊषा-किरणों से 
सहज बटोर सका मन 
तथ अपलक उन्मेषित ! 
ज्योति बीज प्रास्था के भी 
पड जअगे तमी से 


पृष्ठभूमि शव की 

आती उभर इहंगो में 
ग्रात्मकथा का प्रथम सर 

बन कर श्रत्तर भें, 
युग जीवन का संधर्पण 


सज्जिव हो. जिसमें 
एक नये ही भाव शिखर पर 
करता रोहंण ! 


एक थी चार 


प्रिय अप्रिय का मोह हमें छोड़ना पड़ेगा, 
सभी कार्य प्रिय होते नहीं जगत जीवन से--- 
उनको गुभ या मंगलप्रद होने के कारण 
या कृतंव्य विवद्व होकर करना पड़ता है! 
यीगक्षेम के लिए प्रयत्म विविध है जग में 
जो अम्‌ को स्वीकार अन्त में होता वह ही! 
सृष्टि यन्त्र के विविध चक्र भर हम सब गतिमय 
निर्मम है विधि का विधान, इसमे वा संशय ! 
फिर भी पूर्ण समर्पण कर प्रभ की इच्छा को 
अन्तर का संघर्ष नहीं ही होता अनभव ! 
जी होता वहु सहज बाह्य संघर्ष से कहीं ! 
कोई बच सकता मे अंग्रत्‌ जीवन पयार्टों 

ग्रपित कर्म ने मश्ति करते प्रणत मन॒ज को. 
क्योंकि अंग बनकर वह महत जगत पिकास का 
आत्मपूर्ण बच जाता निरहकार चित से, 
अपना कार्म समक निवाहुता विशव कर्म निते ! 


एक सौ पाँच 


अपनेन्अपलने स्वार्थों से प्रेरित सब भानव 
कभी स्वार्थ टकरा भी जाते हैं श्रापस में--- 
मानवीय यहू ! उलके स्वार्थों की शलस्थपाकर 
न्याय बुद्धि से कार्य करे माचव जग में रहु ! 


स्वार्थ-सिद्धि यदि हो तो इच्छा होती विजयी, 
वस्तु-प्राध्ति से सुख मिलता जन को जोचन में ! 
स्वार्थ-त्थांग यदि करना पड़े विजय आत्मा की, 
वस्तु जमत्‌ पर झासन करता भाव हुदव तव ! 


मंगलकामी होते गमृक्त उदार बृत्ति के 
भोगाकांक्षी क्षणिक वस्तु सुख में डंडे जन, 
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के 


इॉस्क॑ीफ. 


कक 


अब ज्गल न 


देश-काल के ऊपर उठते एक अन्तत 
देश-काल स्थिति गति से मदित अपर असंशय ! 
साधक मानव, कुच्छ साधना भव जीवन-पथ 
त्याग्पूर्ण जो भोग योग है चही वस्तुतः ! 


एक सो छः 
स्नेह बाँचता ऐक्यू-यूत्र में 
दो हृदयों को--- 
स्मेह्टी के कट वचन 
हृदय मे चुभ जाते हैं ! 
कहने वाले पर भी होती 
उसकी गीपन 
प्रतिक्रिया---संन्देह नहीं 
इसमें कुछ मुझको ! 
क्योंकि चेतना मिली हुई 
होती दोनों की 
दोनों अपना भाव छिपाते 
प्रतिक्रिया को 


पी भन ही मत्त---वर्थोंकि 
स्नेह क्षण की कदुता से 
गहरा होता कहीं ! 


उसे कोई भी खीना 
नहीं चाहता ! 
दोनों दी 
संदर्भाव परस्पर विखजाने की 
चेष्टए करते--- 
क्षुब्ध चित्त में ! 


जिससे फिर भर जाता 
घायल भाव हृदय का | 
इसी तरहूु तप-खंटकर 
संयम, सतर्कता से' 
प्रेम साधता होती जग से | --- 
यही सृष्टि का 
गूढ़ व्येय भी रहुता-- 
क्योंकि. चराचरमयथ 
इस निखिल सृष्टि का 
प्रेम है, प्रेम असंशय ! 
क्रम विकास का पथ 
जो भावी मानवता 


एक सो सात 


मूठ झड़ जग जीवन से 
होते सम्मौहित--- 
जो अतीत के अहँकार का 
शव हव रफक्षित 
बव्याइ शादियों में 
करते वे घोर त्पव्यम, 
क्रण के बल कर 
अहंकार का धोर प्रदर्शन ! 
पवित्रता होती विनष्ट 
संस्कार कर्म की 
जो दो हृदयों का निरछल 
परिपूर्ण समर्पण ! 
अुस्ध दृष्ठि कमलों ही की 
जयमाल नहीं क्यों 
पहनाएँ वर-बधू 
वरस्पर देख निर्िभिष ! 
हाथ हाथ में देकर 
हृदय समपित कर दें 
एक दूसरे को सिज,-- 
क्षण शाश्वत बन जाये 
बिना ब्याहु के भी क्यों 
सेहीं संसपिते दो मन 
बंध, जीवन के रथ बरकरों-से, 
सदा साथ बढ़ 
पन्‍थ प्रेम का पार 
सहज कर सकते मिलकर 
एक दुसरे पर न्योछावर-- 
प्रेम श्रग्नि की 
परिक्रमा कर, कुचल भार्म के 
खर कुश कण्टक 
धूप ताय सह, 
जीवन ग्रनुभव में 
रस परिणत | 


एक सी आठ 
हाथ, व्यक्ति, क्‍यों तुझे 
समूह में स्री जाओगे? 


तागूहिंकता कभी 
निगल सकती क्‍या तुमकी ? 
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व्यापकता में भी तस' 
कभी सभा पाशोगे ? 

लुम, विशिष्ट जो ! 
सामूहिकता मात्र व्यक्ति के 
साधारणीकरण भर है ! 


तुम अपने ही में 
पूर्ण, अशेष कहीं हो  -- 
मुझे ने इसमें संशय ! 
थामे रहो बाँह 
सित आस्था की, ईश्वर पर 
निर्मर रहो पूर्णतः 
समझ सकेंगे तुमकों 
केवल प्रभु ही ! 
जिन विशज्ञेप रुचियों, संस्कारों 
अन्तर की गोयन 
कांक्षाओं से तुम निमित-- 
प्राणों की, मन की 
विशेष प्रिय माताओं के 
सम्मिश्रण से सृष्टि 
निखिल व्यक्तित्व तुम्हारा, 
उप्तको प्रभु ही कर सकते 
चरितार्थ जगत्‌ में ! 


साभूहिक साधारणता के 

साथ भी रहो,--- 
वैंश्व स्वरूप तुम्हारा बहू, 

पर अचन्तःस्थित रह 
ईंदवर की कृति को तुम 

निज में अभिव्यक्ति दो ! 
गरुण-दोषों के लिए 

सभी विधि उत्तरदायी, 
स्वर संगति भर जिनमें 

प्रभु सार्थकता देंगे | 


सत्यकास 


[प्रथम प्रकाइन-बर्ष : १६७५] 


करे 
+ + 3 कामस्ासो 


सा 
सरस्वती को 


मुझे छोड़ अनगढ़ जंग मे 

तुम हुई अगोचर, 
भाव-देह धर लौटीं 

मा की ममता से भर 
वीणा ले कर में, 

शोभित प्रेरणा-हंस पर, 
साध. चेतना - तन्त्रि 

रसो वे सः भक्त कर | -- 
रूप - केल्पना 

अरूप दे सत्य - दृष्टि - बर 
खोल हृदय में भावी के 

सौन्दर्य दिगस्तर ! 


फिजत नए. ४ 


अं 35१७, हाई 
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विज्नप्ति 


वैदिक युग का यह काव्य अपने उन्मेषों, प्रेरणाओं तथा विचार-भावनाओं 
की चैतसिक उन्सुक्तता में अतुकान्त छम्द के पंखों पर ही सहज स्वाभाविक 
तथा मर्म॑स्पक्षी उड़ान मर सकेगा, इस दृष्टि से मैंने इसमें तुकान्त चरणों 
का प्रयोग उचित नहीं समझा हैं ! 

सत्यकार्मा' मूलतः घरती के जीवन का काव्य है ॥ सच्चे अध्यात्म की 
वरिणति, जैसा कि स्वामी विवेकानन्द भी कहते हैं, धरती के जीवन की 
सम्पन्नता एवं परिएूर्णता ही में होती चाहिए | भारतीय परम्परावादी' 
मनीषा को धरती के स्तर पर उतारने के लिए झ्रमेक वैचारिक सोपानों 
की सहायता लेनी पड़ी है, जो कि इस काव्य के एक अनिवार्य एवं 
स्वाभाविक अंग बन गये है । 

सत्यकाम! में साधना का सत्य तथा काव्य का सत्य तदाकार हो गये 
हैं। कथा-भाग का कृश पंजर मुख्यतः छान्‍्दोग्य उपनिषद से लिया गया 
है, जिसके अनुसार सत्यकाम निर्जन में वृष, अग्नि, हंस और मदगु --चार 
देवों से भी दीक्षा लेता है। शेष कल्पना तथा अनुभूति-प्रसूत है । 
मूलतः यह एक तापस की भावनाओं को वाणी देनेवाला बोध-काव्य है। 

शुभमस्तु ! 
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जिज्ञासा 


सुपथ, श्ररिति, हमको दिखलाओं, 

बज्ति, विश्व-सत्यों की ज्ञाता, 

ऊध्य॑ दृष्टि अन्लस्थ श्रभीप्से, 

जीवन यज्ञ शिखे, विश्याता ! 
विशद पृष्ठ वेदिक बन-युग का खुलता, वाणी, 
सेते की अयलक श्राँखों में, पदगीथ पुरातन 
गाझों में, जब स्वर्ण प्रधात रहा ज्योतिर्मय 
ब्रह्मशान का, आलोकित की जिसने वमिशिएँ 
अन्ध धरा की,--खोल विरुद्ध कपाट बुद्धि के | 


घूम पड़ा हो काल चक्र विपरीत दिक्षा भे, 
स्वप्न-मृत हो रहे सहस्नों युग, समंवत्सर ! 
जाग रहे निर्मम जड़ भूतों के पाशों से 
बने; देवगण ! स्वगिक ऊपाएँ फहराती 
ईंइवरीय अनुराग केतु अन्तः क़ितिजों पर! 
मस्त्रपूत स्वाहा - स्वाह्या ध्वनियों से लभता 
आत्म गूंजरित विजव प्रान्त,--एकान्त खोलते 
गोपनण सूक्षः रहसथ प्रेरणा्रों से दीपित 
युह्मा बाब्द संकेतों, स्फुरित ऋतचाशों में शत ! 
ग्स्ध-धूम परिज्याप्त चतुदिक मातरिश्व में 
मुक्त तील के नीचे दुहरा नील संजोते, 
सब्या उतर रही घीरें गैरिक दिगृवसता, 
संमाधिस्थ लगता ग्ररण्य, पुत्ति ध्यानावस्पित ! 
कौन खड़ा स्यग्रौध वृक्ष के हीचे उन्मत 
कोमल वयस किशोर, गूढ किस चित्तन में रस ? 
अन्त:कैन्द्रित इंड्दि निनिभिष, उन्नत मध्तक--- 
वह क्या बहु जाबाल ? सोचता क्या विस्मित-सा ? 


टिरण्मयी सन्ध्या मणि - छाथा पंख खोल जब 
अन्तरिक्ष में उड़तो मौन विराट विहगन्सी 
रवि की तियेक्‌ दिन लम्बी रक्ताभ चंचु जे-- 
मेन अनजाने ह्वष्चलोक में सा खो जाता। 
बूहद्‌ सं चेदी-सा जल उठता बन पग्राच्तर, 
तह शंखाएँ सुलय सुनहली ज्वाला में 


हक केएा धतए 


हा कल पर हि. 


समिधाओं-सी लगतीं शत लपटों में लिपर्टी-- 
अस्फूट मन्त्र स्व॒रों मे मर्मर भरता तख्वन ! 


“रवि को गिरता देख पंख-हत अग्नि विहय-सा 
धुम-क्षितिज में--सोचा करता विस्मय-हत मन, 
कौन किये धरती को धारण ? किस पर ग्रटका 
बन प्रदेश ? ये वृक्ष, घिहग, पशु किन देवों के 
प्रतिनिधि ?7--कैसे नेत्र देखते, श्रूतियाँ सुनतीं ? 
कैसे वाणी शब्द उच्चरित करती सार्थेक ? 
कौन इन्द्रियों को, मन को प्रेरित करता वह ? 
क्षेद तही सिलता कुछ भी “घन अन्धकार के 
श्रवगुण्ठणस में ओमकल हीगा छूथ जगत्‌ अब, 
नभ असंझय दंग फाड़, और भी तब रहस्यमय 
बन जायेगा !““सचमुच कैसी विडम्बना है।! 
“सुनता, देवगणों से शासित निखिल सृष्ठि यह, 
द्यावापुध्वी की सनन्‍्तान समस्त चराचर | 
सर्वशक्तिमय इन्द्रवरृण अ्रधिदिव नभ्॒ स्थित,--- 
स्वर्ण द्रापि को ओढ़ वरुण तिज सूर्य-दृष्टि से 
सर्वेक्षण करते सब भुवतों का सहख-दग ! 
व्रे मेदिर सम्राद, दिव्य माया के स्वामी, 
धरा स्वर्ग को जो विभकत रखते विधि-बल से ! 


“वायु उन्हीं की इवास, इल्दुं उड़गण निशि दीपक, 
सलिलों के प्रभु, स्रोतों से भरते समुद्र को, 
वारि विहग गति से उनका साम्राज्य महत्तर ! 
सिन्धु पोत, खग मूंग, वात्या के पथ से परिचित, 
ऋत विधान के संरक्षक वें, शासक जग के ! 


धृतज़्त, त्रिक्‌ पाशों से दण्डित करते पाशी, 
दयासिन्धु भी, हरते अध-भय आत्म ग्लानि सै--- 
सर्व शक्ति सम्पन्न, सर्वविद्‌ वरुण असंशय | 


“देव पंक्ति में, कहते, सबसे क्षमताशाली 
इन्द्र देव हैँ! अवग्राह से रक्षा करते 
जी सलिलों का मार्ग मुक्त कर वृत्र रोध से ! 
वज्ञपाणि बे, दैत्यों श्ररियों का मंद हरते, 
सस्‍्वर्णायुध उनका सहन पैनी घारों का 
त्वेष्ट्रि विनिमित ! जिसकी गर्जन सुतर कॉँप उठते 
ज्योतिपिण्ड दिशि पथ पर ! विद्युत्‌ श्रस चमकाकर 
वे गिरियों के पंख काटकर उन्हें गिराते-- 
दिग विराट जो विहंंगमो-ते उडते उद्धत, 
भू स्थिति को डगसगा ग्रहों के ज्योति कक्ष में ! 


द्यावापृष्यी से मी बृह कलेवर उनका 
सोम सरोवर उदर धाहुपाशों में बाँघे 


जमा कों! तेजस्वी, श्रोजस्वी, अजेय वे, 
दोनों जोकों को मुदठी में पकड़े निर्मंय ! 
घरा स्वर्ग मेखला नहीं पर्याप्त मध्य की 
शत सहक्ष पिंगल अइवों पर धावित उनका 
दिव्य थाने भरुतों के संग उच्ता अ्रम्बर में! 
विजय केतु वीरों के इच्र, जिन्होंने पणियों 
दासों को कर विजित, शस्थ ह्यामला उर्वरा 
सप्त सिन्चु की भूमि छीत, सौंपी शअ्रार्यों को! 


“श्र वृद्दित के पुत्र मझत्‌ भी मगहुतू शक्तिमय, 
पिगल विद्युतू भ्रदवों के स्पंदेत पर चढ़कर 
जब वे अआते, गाते और गरजते दुर्वह, 
अंडिग पर्वतों के पंजर कप उठते थर्‌-थर्‌ ! 
सिन्धु विलोड़ित होते फेनोच्छवासतित तचा फता,-- 
मत्त गजों से पंठ रंदते वे अ्रण्य को, 
कैश' जाल कानन विठ्पों के खींच, नोंचकर ! 
सिहोंसे भीषण वे, बकछड़ों-ले भीड़ा प्रिय, 
दुग्ध घार, मधु, घृत बरसाते उतर भू पर! 
जंगसग स्वर्ण शिरस्क, रुक्‍्म शोभित वक्षः्थल्न, 
तड़ितू रिष्टि कस्धों पर, चरणों पर कल पावल,-- 
प्रबल इन्द्र के सहचर वे, जो विदितः वृबहन । 


“दिव्य अ्रदिति के पुत्र भ्रष्ट आदित्य अनामय, 
ये अतिमेष, अपापविद्ध, शुति स्वर्ण कान्तिभुत ! 
केशी मुनि-से सूर्य पूर्व अर्गव से उठकर 
अपर सिन्धुतल में करते विश्वास निशा में! 
ग्रम्बर के उर-रत्न, अरुण वृढ़ पंख श्येनवत्त, 
पूषण के दुूग से जन्मे ये परम तेजसय ! 
सप्त हरित झोभी रथ पर आरूढ़ वेगमय 
सदसत्‌ कर्मों को देखा करते मभर्त्यों के ! 


“उषा निशा के औरस, सन्धि प्रकाश, स्मेर मुख 
मधु प्रिय अश्विन आते जात: अबवों पर चढ़, 
क्रपिश कृष्ण रोग की गाएँ जब चरतीं भू पर! 
इन्हें देखकर मधुप पुष्प-मधु संचय करते 
मंनोवेगसय इनका काँचन रथ ऋण कंल्पित, 
ये अतत्त यौवत्त प्रतीक, भय संशय नाझ्क 


“कर्बर कवरी दीर्घ इमबश्ु से शोमित पुषण 
ये ग्रजाइव, चिर तरुण, सोमप्रिय, हेम रिष्टिघर 
सूर्या के प्रणणी, नव॑ वालबंधू के रक्षक 
उसको पत्ति-गृह पहुँचाते अधिविन के रथ पर 


सस्यका 
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"भूला जा सकता क्‍या भला महत्‌ सबितू को ! 
शुभ्र हिरप्मय ज्योति स्वर्ग-भू में भरते जो ! 
झप्रंग-अंग, शोभित जिनका कनकाभ  रश्मिमय, 
विधि विधान का पालन करवाते देवों से! 


“स्थर्ग नभस्वतवासी यह देवों की अश्रेणी, 
अग्निदेव ही आहुति प्रिय भू-देव अ्सशय ! 
देवों के मुख, कोमल वंषु नवस्ीत कान्तिमय, 
सिर पर स्वर्ण लें लपटों-सी लिपटी भास्वर ! 
ये तस्झों को चंबा, कृपष्णसुख करते वन को, 
वप्तू सदुश सुण्डन कर, कानत को सपाट कर! 
धूमकेतु ये, मातरिश्व लाये हैं जितको 
गृहपति, विशपत्ति, विव्य अतिथि भू पर घुलोक के ! 
अग्नि असुर सम्राट, पुरोहित, ऋत्विज, होता, 
देवदूत वे, हव्यवाह, कविऋषि, वेइबानर ! 


“सा बठलातीं, मचुज हृदय ही सत्य बेदिका, 
उच्च ग्रभीप्सा अग्नि शिखा, ईप्साएँ समिधघा, 
प्राणों की आहति जिन पर पड़ती रहती सित ! 
फिर स्वाहा-स्वाहा कहने से भला लाभ क्‍या? 
यज्ञ वेदिका क्या प्रतीक भर अचभ्तर्मन की ? 


“कौत' सत्य बह ? जिसे प्राप्त करने को साधक 
तप: किलिष्ट जीवन व्यतीत करते गअ्ररण्य में ? *** 
अन्तद्रेष्यप ऋषि जिसके ज्ञाता कहलाते, 
कर्म बचना मन पालन करते ब्रह्मचरय जो | *** 
कितने ही पथ, कितते ही प्रवचन मु््तियों के, 
बुद्धि उल्भती' जाती, गृह रहस्थ, ने खलता ! 
मा कहती, हम आये मनुज है! देवों से भी 
मनुजों के कन्धों पर प्रभु दायित्व महत्तर ! *"* 
“अह, मेरे ही जीवन का दर्पण ब्ररण्य यह ! 
एकाकी, निस्तब्ध, भयावह, दारुण, दुर्गम ! 
दृष्टिहीन तम-सागर में ड्बता सजाने, 
आाँखमिचौती धूपछाँह से कभी. खेंलता ! 
अरिति गर्भ बहु शमी, शिशिपा, खदिर थिल्‍व, धव, 
अ्रदवकर्ण, मन्दार, तिलक, फिशुक अनेकश: 
नाम हीन वृक्षों के धम्मिलों से गुम्फित-- 
तिग्म गनन्‍्ध से समुच्छवरसित हो उठतीं स्रसें! 
“काँस, वाँस, कुश, खर, बीरुध से छादित भूतल, 
फूलों की ज्वालाएँ छा जाती दिगन्त' मेँ... 
उड़ अनाम खग रंग वृष्टि करते पंज्ों की! 
मुगमद सुरभित, सिल्ली-फंकृत सधु कानम में 
कभी अरण्यानी की परगध्वनियाँ सुन पड़तीं 
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नये मुखर बन में बज उठती उन्‍्मद पायल, 
ग्न्धवों की गन्‍्ध फैलती जब समीर में! 
“कभी सूप के पंज खोल उड़ते विराद खग 
गरुड़ों इयेनों को चबिश्रीत कर चीत्कारों से ! 
घुकों की पघृत्कारों का उत्तर देंते पिक, 
आई स्वसो से चीर गहन की अगमस शान्ति को £ 
घिह, ऋक्ष, वृक मृगझश्ावों पर टूढ भापदते, 
मत्त गयों से बृहद भूधराकार वन्य पशु 
गुह गर्जन भर गिरि गह्ुर रखते प्रतिध्वनित 
“घेनु रसाती, अरज मिमियाते, इवान भूंकते, 
वना छायगाएँ कोलाहल से कप-कंप उठतीं ! 
उस पर मछ्तों के अब्वों की टापों की ध्वनि 
फका सन्थित, धूलि धूसरित दाद्शण वन को 
बधिर वनाती'. रहतीं--भू की धुरी हिलाकर ! 


शसे ही मेरे अन्तर में चलता रहता 
अविरत  संघर्षण अज्ञात अभीष्साओं कॉ--- 
घने कुहासे के-से वर में खोजा करता 
मैं प्रकाश का केन्द्र--मुक्त सब छायाओं से ! 


“कब से निर्मम मच्यनस चलता पअन्‍च्तरतम में 
मंत्र प्रस्तर की शिला बल गया अति चिन्तन से, 
नहीं जानता द्रबीभूत कब. होगी. आत्मा! 
सिलता जो आभास कभी, वह खो-खो जाता 5 
ब्यथा बाँध मन प्राणों में, फिरता एकाकी 
मैं निर्जन में अ्रमित सत्य की व्यग्र खोज में ! *** 
डूब ध्यान में जाता सन आप ही अजाने, 
कोई उसको खींच रहा हो, विस्मृत - सा कर!** 


“अहू, सहसा कया चुभता उर में ?**कौव बेघता 
बोध रश्मि की तीक्षण नोंक से मेरा अन्तर! “** 
धह कैसा प्रकाश का सायर £ “* डूब रहा में ! *** 
पैर उठ रहे हों भू से ? "''मैं तिरता हूँ क्या ?*** 
नाभि केन्द्र से गुह्य नादनसा फूट रहा क्यों ?*** 
ग़ब्द नहीं सुन पाते मत के श्रवण मन्त्र के! **' 
सारा हम जगत अछय-पट पर सा चित्रित" 
शुक प्रखण्ड सूक्ष्म सत्ता भर व्याप्त चतुर्दिक्‌ ! 
“मेरी सत्ता ? “देख निकट सरोवर जल में 
अपना मुख ! “'स्वप्नावस्था में-से बढ़ते पे £** 
मैं हैँ । मैं हुँ |*दिखता मेरा बिम्ब मुकुर र 
सरसी जल के ! “"दुप्त नयन हैं''फूले नथुने' 
हृदय वेग से घड़क रहा क्यों ?*''नहीं, नही" 
मैं हुँ” वन वन हैं, तरु तरु हैं ! '"बहू सब्ध्या व 


सत्यकं 


ज्वाला विरती जल तल में ! हम सभी सत्य हैं! 
सुक्ष्म तत्व ही नहीं, सत्य यह स्थूल जगतू भी ! 
“हुदय ग्रन्थि खुल गयी रुद हे जिज्ञाक्षा की अब ! 
सूक्ष्म अमोचर सत्‌ की बाँहों में समस्त जग 
ऋूल रहा है ! ''सृष्टि-रहस्थ निगृढ़ बने गया 
अधिक ओर भी ! “'ऊध्वे ताभि शब्द के सहारे 
लगता खड़ा हुआ्ा है मैं ! *“यह कीसी स्थिति है * 
भाव प्रवण हो गया अधिक उर सूक्ष्म स्पशे पा | *** 
एक सहज उल्लास, जिसे जानता न था मन, 
रोम-रोम में समा गया रुपहली मुक्ति-सा ! *** 
स्वतः स्फर्त जो स्प् सत्य का मिला हृदय को 
उसे साधना पथ से स्थायी. करना होगा ! *** 
श्रद्धा निष्ठा ही से सम्भव सिद्धि साध्य की ! 


“लो, वह नागराज जाते इलथ जिह्य वेग से ! 
किसने बट रेजमी रज्जु को, चितकबरी रंग, 
छोड दिया भू पर लहराने को, सिर पर धर 
सणि किरीट फण [-वयही व॒नत्र के अ्तिनिधि भू पर ! 


“सपे रज्जु अरम बतलाते बुध रहस्‌ सृष्टि को, 
जो है और नहीं भी ! “कैसी गढ़ पहेली ! 
बह्ाज्ञान हो जाने से, सुनता घुल जाता 
अन्तर का अवसाद, मर्म खुल जाता योपन, 
शाश्वत का श्रानन्द-वीड़ बन जाता अन्तर ! *** 
शाइवत का आनन्द ! **'रोम हँस उठते पुलकित ! 


“यहीं निकट ही लता कुछ्ज वुक्षों से वेष्टित 
ऋषिवर गौतम का प्रसिद्ध श्राश्नम है परावत ! 
कहते, पद्चु भी जन्मजात भय बैर भूलाकर 
तप की महिमा से सहिष्णु हो गये बहाँ के ! 
क्यों न शान्त सम्ध्या बेला में जाकर मैं भी 
गुरुवर से दीक्षा लूँ? मा भी तो ऋषिवर की 
ग्रहन ज्ञान गरिमा की सदा प्रशंसा करतीं ! 
नयी दृष्टि है प्राप्त उन्हें--कहते सुनता हूँ 
प्राज्ञ जनों को ! **'जाऊँ,' “क्यों न अभी हो ग्रारऊझँ ! 


गहराती जाती थी सन्ध्या, वन में कोमल 
अन्धकार घिरे मसृण रेशसी केश जाल-सा 
प्राकुल गुह्य अभीप्सा जया रहा था मन में! 
सान्ध्य पक्षियों का कलरव था मन्द पड़ खुका, 
पंक्तिद्ध कुछ ख़ग उड़ते चित्रित-से नभ में ! 
एक पर पर खड़े, गौर प्रीवबाएँ नभोड़े, 
रोमिल पंखों में थे शीश गड़ाये कुछ खग ! 
खोहों में सोने को चले गये थे बन पन्नू, 


३१२ / पंत ब्रभावलो 


पत्न फ्डफडाते कौक्षिक विटपों पर जगकर 
मौन दात्तिपर्याय बना था श्रान्त समीरण ! 
अर्ध जागरित, अर्थ सुप्त तमन्द्रिल निम्तर्म था, 
परिचम नभ में झुक्त विहँसता था शिक्ष शश्षि-सा, 
जब पहुँचा जाबाल तपोवन में गौतम के ! 


ध्यालमरत थे सुनिवर पर्णकुटी के भीवर, 
नव सुमनों की गन्ध बसी थी जगत्‌ प्राण भें,--- 
लिपा-पुत था अजिर, सामसे पृष्पः वादिका, 
फूलों के रंगीं की मंत्री थी दृगमोहक 
यज्ञ कुण्ड दक्षिण में, पुष्कर वाम पाले में, 
सरपक्षिज पंखडियाँ भुक भझन्तर्मुख केख्ित थी, 
कपिला ह्यामा बैठी अलस जुगाली करतीं ; 


पीपल तर छाया में लेटा बचृद्ध सिंह था 
जिसे छेड़ता था किशोर मुग सींग गड़ाकर, 
यह दवोच उसको पंजों के कदम याश्ष में 
तीखे दाँत दिखा, हँसता क्रीड़ा प्रिय भृूग पर ! 
वन्य शस्य, सीवारों के सूखे स्कवन्‍्धों के 
ढेर लगे थे एक ओर, विटपों पर चीवर 
लटके थे, काषाय वस्त्र सी ! साधक भमिश्वल 
अपलक त्राटक साथ, ऊघ्व॑दुग ध्यान लीन ये | 
बटुक उलक््ण स्वर में थे मन्‍्त्रोच्चार कर रहे, 
कर-संचालन पूर्वक. वेद-ऋचाएँ गाकर ! 
बहिर्भाग में आश्रम के एकत्रित होकर 
नये वबटुक मिल खेलों की चर्चा करते ये ! 
कहता बसु, कल आजिवृत्त मैं गया देखते 
मैं अबवों की, श्षिप्र रथों की चर्या दिन को! 
कृषण कर्ण के इवेत वर्ण हय से सरझुतों का 
वैंग छीन, जींता स्पर्धा पण !--अदमुत जब था ! 
कृत्स बताता, हम तो कल संगीत कोपष्ठ में 
थे पराक्ष को,--नाडी, ककोरि, दुन्दुसि के संग 
साभ गान गाते थे ऋत्विजू तन्‍्मय लख में, 
सदगीथों के स्वर-कम्पन के सम्मोहन से 
गर्बरणों के कल कौशल को पमलातस कर दिया! 
सुनता हूँ ब्रव वाद्य बुन्द में वीणा का भी 
जन्म हो चुका, जिसके तारों में सौं मथुकर 
साथ शूंजति,--तव बसत्त आग के सूचक 
जुत्य मुग्ध करती थी भावोदहेलित उर के 
वन्या भृदू आाघाटि स्वरों सँग परदक्षेप कर 
मुझे त्रिपंचाशः गोंटियाँ विभीदक को प्रिय 
कहता था अपने से, तरुण तिमिश डरता-मा 


स्त्पन 
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“झरे, कौतव घुस आता यह आश्रम में ?--सहुस 
एक छिष्य ने ललकारा, बीथी से रे 
देख नवागन्तुक को “कोई दस्यु तो नहीं“? 
“दस्यु नहीं मैं ! “ब्रह्म ज्ञान की वीक्षा लेने 
आया हूँ ऋषिवर से, उनकी महिमा झुनकर 
बोला वटु जाबवाल, नम्न संयत स्थिर स्वर मे ! 


“ब्रह्मज्ञान की दीक्षा ? क्‍या है गोत्र तुम्हारा ?” 
व्योत्र ? गोत्र ?” रुककर बोला जाबाल' हतप्रभ, 
शोत्र नही अब मुझे ज्ञात ! “मा से पूछुगा। 
हा, हा, हा, हा,लहर हँसी की दौड़ी उच्छल 
शिष्म वर्ग में ! कहा दूसरे ने “क्या यह भी 
ज्ञात नहीं तुमको कि ब्रह्मविद्या पाने. का 
गअधिकारी केवल ब्राह्मण होता है ! “जाओ, 
भगो यहाँ से ! ब्रह्मज्रान की दीक्षा लेने 
किस मूँह से आये हो ? जब तुम गोत्रहीन हो ! 
“प्रात: उठकर किस बापी के जल से तुमने 
मुँह धोया ? अज्ञात गोत्र के छीठ युवक, जी 
दीक्षा लेने का साहस कर आये हो तुम ?” 
बोला अपर--हँसी का फिर से मचा ठहाका 
ञलअरे, वर्णसंकर होगा यहू कोई निश्चय 
कहा तीसरे ने, अपमानित कर किशोर को ' 
“गुर दुतकार बताएँगे इस तुच्छ रवान को [| 


हास्य, व्यंग्य, कटू रूक्ष धृष्ट बचतों में आहत 
लौट पड़ा हंत्यभ जाबाल पुन: वट तझ को, 
क्षोभ, दुरागा में डूबा, पीडित, अवमानित |! 
स्वाभिमान से दीप्त, मस्यु विश्फारित लोचन | -- 
यही ब्रह्म विद्या के अधिकारी ?'“'भन ही मन 
बह विभर्श करता-ये निर्मम अहकार की 
जीवित मूर्ति, श्रस्॑स्कृत, उच्छ खल, कदुभापी ! 
क्षमा सिन्धु गुरुदेव इन्हें क्या नहीं जानते ? 
मैं जो दुढड सकल्‍प कर चुका समित्वाणि हो 
गुरु से दीक्षा लेने का,--बह सफल ने होगा ? 


आत्मग्लानि-हत कहता था मन, सचमुच मैने 
क्यों ने अभी तक पूछा कौन पिता है मेरे । 
जीवित हैं या" “यदि जीवित तो कहाँ गये वे ?*** 
क्या है मेरा गोत्र ?“''जान लेना था मुझकी ! 
पूज्य पिता का नाम कभी ने बताया मा ने | 


मधुक्रतु का तम बुनता था नव स्वप्नों का पट 
वन गन्धों मे. संता, निरागा के अश्ररण्प में-- 
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दशि की बकिम कला श्रमृत श्राक्षा की भ्रसि-सो 
काठ रही थी तमस, प्ररणा भर कि्ौर के 
भावों से संकुल, शंकित, व्याकून अन्तर में! 
ज्योति पुरुष जब सहसा प्रकद हृदय भीतर हो' 
बोले, “मैं हूँ [ विचलित मत्त हो ! “*“'विस्मित था बहू ! 
बीत चुका था पतमकर"बत की दाखाओं पर 
नयी कींपलें खोल रही थीं पलके सालस 
शशि किरणों के स्जत-स्पर्श से--एक अपरिच्िित 
कोमलता -स्ती भावषप्रवण जावाल उत्स के 
अन्तर में थी व्याप्त हो रही ( आँखिसिचौनी 
खेल रही थी ग्राशा झाशका बारी से! 


एक सुक्ष्म आस्था का स्वर अच्तरतम में जग 
कहुता था, गुरु तिरचय दीक्षा देंगे मुभकों 
जब मैं भा से ग्रोत्र पूछकर जाऊंगा कंल 
सतत ब्रह्म जिज्ञासा में रत मेरी आत्मा 
ब्राह्मण की आत्मा होगी दीक्षा अधिक्रारी * 
गौर हुपं से उछल -कूद बह बत के परिचित 
मार्गों से भागा घर को, परथअन्चकार को 
चीर क्षिप्र भावतावेग की विद्युत गति से ! 
पलक पाँवडे बिछा प्रतीक्षा करती होगी 
मेरी मां ! “हो गया भले ही हो विलस्ब कुछ 
कल का दिव्य प्रज्नात ब्रह्म विद्या में दीक्षित 
सव प्रभात होगा मेरे जीवद का निदचया | --- 
सोच रहा था मन आशा पंखों पर उड़कर ! 


ब्रह्मश्ान के दिव्य बृत्त का स्वर्ण काल था! 
धरा गर्भ में अ्रमी महत्‌ ऊष्मा ऊर्जा थीं, 
नये चरण थे जीवन के, भू संचः सुन्दर, 
पक्षु पक्षी पुंष्यों के जग से ऊपर उठकर 
ग्रमणित ब॒त्तियों की संकट स्थिति लिर जल स्थल की' 
जीवन, मानस जीवी बन, चलता धरती पर 
पशु चारी से, कृषि जीबी, आश्रम वान्नी वन ! 


विदव प्रकृति की झोभा गरिमा से सम्मोडित 
श्रद्धावा था मनुज पंचभूतों के सम्मुख ! 
मुक्त मील में खो सा जाता दृष्टि-बोध था, 
ग्रग्ति ऊर्प्य मुख उठता सिखलाती ईप्सा को, 
मझरुतों का जब परिचायक था प्राणशक्ति का, 
पृथ्वी माता, जीवों को थी घारण करती 
सिन्‍्धु अकूल अ्रतल असीमता का प्रतीक था 
पुष्प उसे सुन्दरता से रहना सिखनाते 
प्नु-पक्षी प्रेरित करते, बहू संकेतों के 
छोड़, मुखर बत, शब्दों में वाणी दें भव की 


सत्पयक 


हि 


ब्की कधत के जिया: 


हाशि की रश्मि ऋचा प्रकाश की लिख लहरों पर 
लिफि सरक्षित भाषा के ज्त्ति आत्रह करतीं : 


श्रात्मब्रह्मय ही की थी खोज ग्रमुख प्राज्ञों को, 
सर्व ब्रह्म इर्द न पूर्ण चरितार्थ हुआ था! 
जीवन स्थितियों पर न नियन्त्रण था भू-नर का, 
बहिरन्तर के संयोजत की सिद्धि शेष थी; 
क्या सार्थकता ब्रह्मज्ञान की भू-जीवन में --- 
वही साध्य या भू जीवन के छ्ित वर साधन ? 
प्रशत्त भूढ़ था ! शतियों के जीवन-अनुभव में 
विकसित होता था भावी मानव अन्तर को | 


जबाला 


आदि उषाएँ लाज लालिमाशों में लिपटी 
शुत्र स्वर्ग के वातायन से भाँक वर्धू-सी, 
सच्च: स्‍तात अग्रुष्ठित यौवत की शोभा से' 
मन्त्र भुग्ध करती थी विस्मित जीव जगत्‌ को 
प्रथम घार जब उदित हुई दिवपुत्री ऊषा 
ग्रपी स्वर्णिम बाँहों में भर नयी घरा को 
ब्रह्मा के भी लिए दृश्य वह रहा चमत्कृत 


सप्त अश्व रथ पर चढ़ हँसता नव सूर्थोदिय, 
स्वर्ण तूलि से रंग प्रबाल मंजरित क्षितिज को ! 
इन्द्रधनू्ष वर्णों में वितरित हो रवि के हय 
हिंम शिखरों पर घरते कभी दिखायी पड़ते ! 


महारचर्य - सी लगती. नैसभिक घटनाएँ, 
नव यथौबता प्रकृति का नग्न विवद् झाकषण 
प्रेरित करता मनुजों के इन्द्रिय-कर्मो को 
हृदय बुद्धि के हस्तक्षेप बिना, अनजाने,--- 
नंतिक घाभिक मूल्य शर्नें: थे जन्म ले रहे 
मन की अन्ध गुहा के तम में उगे दीपों से--- 
आध्यात्मिक आलोक भाँकता वालतायन से ! 
प्राणा का उन्मद अकूल साभर उफनाता 
नेंसगिक सम्मोहन के शशि से उद्देलित ! 
बौद्धिक मानों से जीवन-सौन्द्य का जभत 
कही अधिक मोहक उत्मादक, उत्तेजक था! 


ऐसी थी उद्दाम पुकार हरित पावक की 
वीतराय ऋषि मुनि भी हो उठते सम्भोहित ! 
इधर तीत्र इन्द्रिय अनुभूति हृदय को मथसी, 
उधर ज्ञान की तृषा बुद्धि को करती प्रतिक्रम' ' 
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ग्रीन न॑ गा तब सम्यके जग घीवन यथाथ का, 
निखिल वस्तु लगती रहुस्थमय--पर्वत, सागर, 
ऊषा सन्ध्या, सूर्य चन्द्र, पावक, पीपल, वह, 
सब प्रतीक थे गुह्य असीम अदृश्य शक्ति के ! 
कल्पवृक्ष की, काममेनु की सुखद कल्पना 
पुि अतृप्त हुदय॑ आकांक्षाप्नों की करती ! 


अर्घ बोध यदि था यथार्थ का, तो रहस्य भी 
गुह्य हिरण्मय गुण्ठस से था भलक दिखाता ! 
अति व्यापक था युग पट, जिसमें नये बोध के 
ज्योति बीज भूजम्मम में ज्ोये गये अनेकों ! 
भंगुर शाश्वत में गास्वत को, जड़ चेतन में 
चेतन को, स्रीमा असीम में तब अत्तीम को 
संत्य-निकष में आँक--मिला झात्मा का गौरव ! 


वंश, गोत्र, पक्षों में ऋषिकुल हुम्ना प्रवर्तित 
इन: हुआ गुग कर्म विभाजन क्रम निर्धारित, 
मुख से ब्राह्मण, सबल ब्राहुओं से क्षत्रिय-मर, 
पुृथ अपनों से वैज्य, पदों से सेवा श्रम रत 
जन्म शूद्ध का हुआ विराट पुरुष से सम्भव ! 


कमक रेख-सीं पूर्व क्षितिनज के निकप पर कप्ती 
सूर्य कला थी उषा भूकुटि-्सी लगती सुत्दर 
तरु डालों पर फुदक, चहकते रंग-विहय जग, 
प्ोये पंखों को सालस फैला प्रकाश में ! 
नील कुहासों को घन कोमल कुंचिंत अलके 
नव किरणों के स्पर्शों से खुलती समीर में: 
कुसुमों के अधखूले दुगों में हँसते उज्ज्यन 
गुतक्ताफल-से अश्रु ओोस के, उमड़ हर्ष से ! 
अगड़ाई - सी लेती तछ्दचिल निभृत. बनानी 
देव जागरण की अनुभूति चतुदिक पाकर ' 


नव वसम्त की रूप पीठिका पर हों शोभित 
भूतिमती स्मित शरद चच्द्िका, शील विनत मुख,-- 
लता प्रताओं के मण्डप से वेध्टित वन मे 
स्वच्छ कुटण आँगन पर शारद सौम्य जबाला 
उपयन के नब गुल्म वीरुधों में जल देती ' 
खेत ऊर्ण के वस्त्र, शुक्ष कंचुकी चर्म की 
कृष्ण धवल कुन्तल छहरें थे पृष्ठ भाग पर 
स्‍त्री शोभा से निलर प्रौद अनुभव की झाभ 
फूट रही थी तेजस्वी स्मित भुख मण्डल हे 


तिककुमभ हिंमगिरिं के सुगौर मुर्ज से आलिपिः 
अधित्यका पर निभूत कुटी थी उसकी लिरुप+ 


सत्पका 
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व्योम विचम्बी अंग उठाये थे उस स्थल के 
श्री शोभा के स्वर्ग धरातल पर गस्मिमय ! 
रश्मि-तूल से चित्रित रंग - रंग के पंखो पर 
उड़कर हिम-खग मुखरशित रखते शैल अजिर को ' 
तुहित तरंग्रेणियों के रव से मिल जिनके स्वर 
सब्धवों के लिए गीति-लय शुम्फित करते ! 
कोमल रीमिल वायु रेशमी हिम-स्पर्नी से 
प्राण शक्ति के पावक को करती उद्दीपित 
सच्च: स्फूट सौन्दर्य मनुज अंगों, सुकुलों पर 
पहरा देता, काल न उनको कुम्हला पाये ' 
कृष्णसार मृग कभी विचरते गिरि द्रोणी ए' 
ग्रीवा सेंगि, छलाँगें मन को करतीं मोहित ' 
किसने किससे अभ्रंगमंगि चल प्रेक्षण सीख 
प्रौढ़ जबाला यौवन स्पृतियों प्रति विरक्त थी ! 


वाये कर से हटा केश दक्षिण कन्धे के 
देखा उसने बालन्यूय माँकता द्ुमों से, 
रक्तिम मुख में उसे स्मरण हो आया सुत का, 
जो अररुणोदय क्या उसकी हुंदय-गुहा में ' 
दूषद्रती में नहा. अंग में मल मरन्द रज, 
लौट रहा था घर जाबाल चरण-रज लेने ! 
उर पवित्र सुख का अन्नभव करता था उसका 
ऋलक रहा था जो प्रसन्त उन्मेषित मुख से ! 
'सूचघ वत्स का सिर, प्रभूत आशीर्वाद दे, 
बोली वह, गौतम ऋषि से दीक्षा लेने को 
उत्सुक हो तुम,--आप्तकाम हैं सहृदय ऋषिबर | 


“अल, चाहती तो थी तुम स्वश्नस्त॒ चेता बन 
अन्तद्वें ष्टा, आत्मवबान्‌ बन सको---प्रेरणा 
स्वतः ग्रहण कर अजर अनामय विश्व प्रकृति से, 
जिसमें अन्तहित रहस्य शाइवत जीवन का ! 
इन्द्रियचारी बना सको तुम परम सत्य को 
भेद प्राण मन के स्तर तन्मय ध्यान दुष्ट से 
जीवन में ही मूर्त देख भी सको दिव्य को, 
जन भू मन्दिर में स्थापित कर श्रात्म संत्य को ! 
“अर्ध॑ रात्रि तक समभाती मैं रही तुम्हें कल 
आत्म बोध के लिए अपेक्षित हैं जीवन का 
अनुभव भी साथ ही ! निखिल जीवन ग्रात्मा से 
आलिगित, परिबत है, उसके बाहर कुछ भी 
नहीं,--त्याज्य हम समझे जिसको | ब्रह्मज्ञान का 
अथ समग्र ज्ञान होता है, केवल छंँछा 
वह निरपेक्ष प्रकाश भर नहीं पूर्ण सत्य है! 
जग में जो कुछ मी जड़ चेदन बह्म से 


अप्रम॒ संत्य अ्व्यक्त, परात्पर---जो लीकोत्तर 
सृष्टि चक्र में अभिव्यक्त होता अनन्त तक । 
वही सृजन रत रह सकता जो आत्ममुक्त है 
ऋषियों की सेवा कर मैं जो जान सकी हूँ 
उसका सार बताती तुमको विज अनुभव से 
फिर भी यदि दीक्षा लेना आवश्यक समझो 
गुह उन्मीलित चक्ष्‌ करेंगे बाल, तुम्हारे | 


“प्रदण रात्रि को पूछा जो तुमने, उत्तर में 
श्री गुह चरणों पर मेरे प्रणाम दें, कहना, 
मा के मंत्र में श्रब बीते पीड़ष वर्षों की 
स्मृति रेखाएँ स्पष्ट नहीं रह गयीं | इसी से 
मेरा गोत्र बताने में असमर्थ ग्राज के ! 
यौवन में ऋषि मुनियों की सेवा में तत्वर 
क्वारी कोख भरी कब--उनको ध्यान नहीं अब 
भ्रन्तयामी ऋषि यह सुनकर तुमको निश्चित 
दीक्षा देंगे सुत, तुम सिद्ध मनोरंध होगे ! 


“दुखी मत हो दुर्मुख शिप्यों के बचनों से, 
कर्दम में कीड़े भी होते और कमल भी,-- 
गत्मपूर्णं जीवन अपने में सदसत् से पर, 
परम पिता ही सब का, बत्स, पिता नि.संशय ! 
"मा, तुम जैसा कहती हो, वह शिरोधार्य है ' 
गुर जैसी प्राज्ञा देंगे, वैसा ही होगा 
काल बोध ग्रब बाह्य नहीं मन के भीतर था, 
इच्छा के पंखो पर उड़, यीजन भर दूरी 
सहज' पार कर पहुँचा वह ऋषि के आाश्नम में | 
नव प्रभात अब बन किल्लोर दिन, सहज सुहाता ! 


सुर्घ एकटक देखा मा ने सुत को जाते, 
चपल स्वस्थ मृग-प्ता छलाँग भरते वत पथ पर-- 
श्राईं स्वेह की सुख-दुख निश्चित साँस हृदस से 
सहसा उसके निकल पड़ी--सँग ही स्मृतियों का 
भर्म मधुर संसार सूर्त हो उठा सामने -- 


पकौन जातता था, जीवन में ऐसा भी क्षण 
कभी उपस्थित होगा, जब ग्रज्ञात शाक्ति से 
अभिप्रेरित आनन्द धर्म का उत्तर मुझको 
देना होगा | जब नव योवत्र की अ्रबोवता 
सृजन प्रक्रिया के चिर गोपन प्राणोत्मादन 
रक्षौद्गाम आह्याव के लिए उत्तरदायी 
समझी जायेगी ---बहू मत में सोच रही थी -- 
“दुषद्तती की, शिलाखण्ड गर्जव से फेनिल 
प्रखर धार का वेश रोक सकता तट का तृण १ 


प्त्ववयौवस का था वसन्‍्त वहु ! बहुत्त देर में 
जिसके प्रति हो सकी भावना मेरी जाग्रतु ! 
सालस अंग स्वेतः भर शअाये थे रस मांसल 
शोसा पावक्र से ! सिहरतन उठती जघनों में ! 
पुष्प स्तवक खिल उठे स्तनों में थे कर-कोमल, 
बन का हरित तिभिर एकाकी दोपहरी में 
आँखभिचौनी खेला करता था यौवन से ! 


श्र पीत े से चम्पक तन की शोभा 
जब सँवाश्कर मैं निकला करती वन पथ पर 
ध्यात भंग हो जाता ऋषि-मुत्तियों का सहूसा ! 
फूलों के रस से पदतल संग जब मैं जाती 
अगारों पर सा चलता तब उन्मद सौवन,--- 
अंगों. से थी गन्ध फूटती जाने कैसी 
पूंस स्पृह्एँ उम्रग गूंज उठतीं अमरो -सी ! 


“अआावोहेलित नव असाढ़ के मेघों -सी घिर 
तप्ल लालसा उमड़ - घुमड़ उठती थी उर में, 
एक किरण - सी फूट शाग की अन्तरतम से 
इन्द्रधनूष वर्णों में रखलस्मित हो चुपके 
क्राकांकाओं का ऐडचर्य मुर्झके दिखलाती ! 
बरस बरस पड़ता शत धाराओं में अन्तर 
अंग जग को उच्छुवसित बाहुओं में भरते को ! 


“नया सुर्य तब उदय हुआ था योनि गुहा में 
भय संशय का तिमिर चीरता, उत्कष्ठा से 
रक्त वर्ण, जिसने भावों के परलतव बन में 
आग लगा दी,--सुलय उठीं श्रब आकांक्षाएँ ! 
ऋषियों की सेवा करते सहया लज्जा से 
लोहित हो उठता मुख,-+आवेशों से ध्तम्भित 
पार डगे मस कर उठते स्वष्नों के-से जग में ! 


गौर, और “'वहू अकथनीय क्षण ! अनजाने ही 
मेरे अंगों से जब्वाला-सी कूद पड़ी तब 
क्षुब्ध॒ तपोधत के अन्तर को मन्यित करती ! 
मुरघ आत्म विस्मृति के पस्ों की छाया में 
कब संज्ञा सो गयी तत्प परु मादन सुख के: 
पूर्ण समर्थण कर ही योवन की बिद्लता 
शास्त हो सकी, बीज सत्य का रोप गर्भ में । 


“तभी स्वतस्त्र उग्री बन-भू ने सुर्भे देखकर 
बोमिल जघनों की कोमल नैसर्भिक स्थिति में 
संवेदता मुर्क दी, वृक्षों की छाथा में 
पत्रों के आस्तरण बिछा, मुदु मर्मेर घ्वनि में 
मर्म खोल शाइबत प्रजनन प्रिय मातृ प्रकृति का ! 
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दुः॥ कोच बने ग्रय कृष्णमुख पीन भौर स्सन, 
करवट लेता जीवन-अ्रंकुर छदरन्तेत्प भैं-- 
तुम क्या आये, सृष्टि खैलने लगी गोद मे 
आकर मेरे ! सूनो जग भर गया * जी उठी 
मैं ज्ञाइत बन, तुममें ले नब जन्म-और बंध 
जीवत-क्रम मे अम्रर, भृत्यु-मय पर पाकर जय ! 


वीत गये अब ये बसन्‍्त, ग्रीष्मागम, पावस, 
शरद चेतना की सित प्रतिनिधि हृदय भावना 
निज अन्तर की सौम्य झर्ति से बहिजंगत को 
थी मण्दित करती तनिस्वर सौन्दर्य स्पर्श दे ! 
बिता साधना पथ के सहज तिसर्म मार्य से 
सत्य मुझे जो मिला, सृष्टि का सत्य वही है! ** ४! 


पौ फटने का दुश्य वित्य देखा करती बहु--- 
जब कि कभी लगता उसको युग अ्रस्विन आकर 
हिमर अधित्वकाओों से दिव्यौषधियाँ. चुनते, 
सिद्ध भिपज जो, श्रत्ध परावृज को नव लोचस, 
वृद्ध च्यवयन को चूतत यौवन, मृत वन्दन की, 
ऋषिवर रेभा को नव जीवन दिया जिल्होंने ! 
नूप सुदास की रक्षा की उच्छल श्रर्णव में 
सो हस्तों की वीव फंसी जब मुत्यु मेंवर में ! 
जीवद वे, उपचार श्रनेको किये युगल ने, 
भरे सुत की भी वे रक्षा करें छत्र बन ! 


उस सकाल की कोमलाभ स्वष्निल बेला में 
रूप हौन, अस्पष्ट, गुहा, निःशब्द तमस से 
दृश्य जगत्‌-वन, इडृक्ष, क्षितिज की रेखाएँ कंढ़ 
मूतिमान हो उठती सत्ता की प्रतीक बन --- 
सोचा करती, श्रारण्यक जीवन, की सीमा 
विकसित होगी कभी और भी पूर्ण व्यवस्थित 
सफ्य सुसंस्कृत मानत्र जीवन की शोभा में ! 
सुनती वह, इस स्॒प्त सिच्चु विस्तुत प्रदेश में 
ग्राम राज्य भी जन्म ले चुके, सभ्य आय जन 
जहाँ विविध ज्यवसाय-कुशल करते निवास अब ! 


एकांगी लगती उसको बनवासी युग की 
ज्ञान साधता, देश काल से परे सत्य का 
बोध प्राप्त कर, भूल गया मन देक्ष काल में 
रोपित करने ज्योति बीज वे,--पाथिव जीवन 
जिससे विकसित हो सहखदल शभुू-संस्कृति में ! 
बन को चनि्जेनता, मिरियों की मौन गुहाएँ 
कहती थीं उससे पुकारकर शिखर पार का 
सत्य अधूरा, आंशिक मुल्यांकन जीवन का! 


सत्यकारऊ 


भें, टपएर 


'्स्फिचज, 


देखी थी उसने, सुत आकृति बदल ग्रयी थी 
एक रात में सहसा,'''वह था स्वाद हे पा चुका 
किसी सूक्ष सत्ता का ! उसके अंगों से अब 
प्राणोज्वल सौन्दर्य भलकता था, हुद दीपक 
दीपित था हो चुका प्रेम की अमर शिखा से ! 
स्पर्द मिल गया था उसको निरपेक्ष सत्य का,-+ 
ग्रब गुरु से दीक्षा लेने को यदि वह शझातुर 
उसको भी देख ले !| साक्षता पथ अन्तर को 
आलौकित करता,--पर उसकी भी सीमा हैं ! 


मुझे पूर्ण विश्वास, विविध साधना पथों से 
कच्छ तपस्था-फल अजित कर मेरा भ्रिय सुत 
लौटेगग मा के अंचल से आतन्ति हीन हो, 
झर्ध सत्य की पूर्ति मातृ मन्दिर में करते «-- 
स्मृत्ियों में खोयी, वह गयी कुटी के भीतर''* 
छात्राएँ झाती होंगी अब पाठ सीखने ! 


दोक्षा 


जब पहुँचा जाबाल तपोवनत के तोरण पर 
उसे लगा, ज्यों गुह्य प्रेम की शक्ति अगोचर 
खींच रही हैं सूक्ष्म सूत्र से उसे विवश कर/-- 
ग्रविदित मौन मधुरिमा में सा डूब गया मन! 


घध्यानमर्त बैठे थे प्राज्ष कुटी के सम्मुख 
कृष्ण मृगाजित से आच्छादिता उच्चासन पर,/-- 
अ्न्तर्यामी पुरष देखते योगदुष्टि से 
एक उच्च संस्कारबान, उत्कट. इच्छा से 
प्रेरित वटु, वन पथ के दुर्गेम विध्त लॉघकर, 
अन्त्मसन की श्रद्धा निष्ठा अ्रपित करने 
आश्रम में करता प्रवेश, खिच दीप हालभ-सा,--- 
आँख खोल गुरु ने संकेत किया किशोर को 
वह आये, आश्रम जीवन का परिचय पाये ! 


आश्रम क्या था, शोभा का शाहबत बसान्त था! 
सौरभ के पंखो पर उड़कर सुमनों का जग 
समा हृदय में जाता तल्मय, सूक्ष्म रूप धर ! 
रंग रंग के कुसुम तत्प ऐसे लगते थे 
सुरंग तितलियों की उडान लोटी हो भू पर ! 
गस्ध धूप की अलकें खल ओमकल हो जाती ! 
पुष्कर इन्दीवर थे खिले छूदों में क्षत्रिम, 
दीक्षित भुू-वितता खोलती हो निज लोचन ! 
अमर गूंज, पंखों से स्व॒रलय कम्पित ध्वनि कर 
साम ऋचाओों का करते श्रुति मघुर श्रनुकरण ! 


३२२ | पंत प्रंथावलो 


आश्रम को उपहार मेंट करते नूप के जन, 
हुष्ट पुरोहित भूपति की दान स्तुति गाते ! 


स्वच्छ पर्णकुथ्याँ निर्मित थीं, पारिजात की 
गन्ध बवीधियाँ ! वृहच्छायथ तरुओं के नीचे 
रफक्त पीत बस्त्रों मे, मृदु तृण श्रास्तरणों पर 
ध्याननिमरत बढुक बैठे सुनते श्रुत्ियों की! 
यज्ञवेदिका विरखित कर अबध्चर्य, होतृगण 
गन्ध द्रव्य हुवि अश्रपित करते अग्निदेव को, 
ऋत्विज के सँग मन्तोच्चारों की ध्वति लय में 
सन्द्र गृंजरित कर पवित्र परिवेश बहाँ का ' 
नौसिखिए वटु थे आसन व्यायाम सीखते 
क्रीड़ा प्रांगण में, अंगों में प्राण शक्ति भर * 
थम नियमों का पालन करते साधक तापस, 
प्राणायाम किया कर, ध्यानावस्थित ट्लोकर 
कृच्छ योग साधते प्रौह़ एकाग्र तपफ्स्वी 
ध्यान चरण धर सूक्ष्म चेतना के चत्नों पर! 
कुछ नव बदु करते कण्ठाग्र ऋचाएँ भांकर,--- 
गुरुजन समभाते गुढार्थ वेद मन्‍्त्रों का 
उद्गीथों का-- साधकंगण को निज प्रवचन ल, 
संकेतों से, मुद्राओं से दृष्टि ढान दे! 
“अग्नि, झअइव, भी, रश्ष्मि, उपाएँ, मित्र, वरुण, यम, 
पूषण, अब्विन, मरुत आदि केवल प्रतीक भर 
सूक्ष्म सत्य की अ्रभिव्यक्ति के लिए अभीष्सित : 
अ्रस्त्मुख एकान्त साधना के प्रकाश में 
गुह्य अर्थ जिनका खुलता साधक के डर मे, 
जब वहें तन्मब होता चिन्मय-तत्व स्पर्श पा 
श्रात्मा के निःसीम सुक्त नभ में विचरण कर 
देशकाल से परे परात्पर में लय होकर 


पलकों. मूँद-ली जातीं सुनकर तापसवर की 
उर निष्कम्प शिखान्सा होता अच्तर्मूख लब, 
भावोच्छवस्ित हृदय हो उठता किसी सुधी का, 
कोई अश्वु बहाता आनन्‍्दातिरेक से 


पीसा भा प्राइवर्यचकित जावाल दाब्द वे, 
गुह्य सूक्ष्म सत्यों से मृत थुरु आश्रम को 
वातावरण प्रहर्ष-दीप्त करता अन्तर को !+- 
सूँघ सत्य की गन्ध प्राण हो उठते पुलकित ! 
इस प्रकार कुछ काल उसे बीता आश्रम के 
जीवन-स्तर का, दिनचर्या का मर्म समझते ! 
घुब्घ, अपूप, करम्भ, क्षीर ओदन भोजन से 
मिलते उसको मधुर बिल्ब, खर्जूर आदि फल,-- 


श्‌ 


ज्थकक्र पर वराण +- 





देखी थी उसने, सुत आाकृति' बदल गयी थी 
एक रात्त में सहसा,“वहू था स्वाद पा चुका 
किसी सूक्ष्म सत्ता को ! उसके श्रंगों से प्रब 
प्राणोज्वल सौन्दर्य भलकता था, हेँंद दीपक 
दीपित था हो चुका प्रेम की भ्रमर क्िखा से ! 
स्पर्दं मिल गया था उसको निरपेक्ष सत्य को,-- 
अब गुल से दीक्षा लेने को यदि वह ओआतुर 
उसको भी देख ले ! साथना पथ अन्तर की 
झआलोकित करता,--पर उसकी भी सीमा हैं। 


मुझे पूर्ण विश्वास, विविध साधना पथों से 
कच्छ तपस्या-फल अजित कर मेरा प्रिय खुत 
लोटेगा मा के अंचल भें जाधम्ति हीत हो, 
अर्थ सत्य की पूर्ति मातृ मन्दिर मे करमे !|--- 
स्मृतियों में खोयीं, बह गयी कुठी के भीतंर''* 
छात्राएँ आती होंगी अरब पाठ सीखने ! 


दीक्षा 


जब॒ पहुँचा जावाल तपोवन के तोरण पर 
उसे लगा, ज्यों भरुह्य प्रेम की गजाक्ति अगोचर 
खीच रही है सूक्ष्म सूत्र से उसे विवश कर,-- 
श्दिदित मौन मधथुरिमा में सा डूब गया मन ! 


घ्यानमग्न बैठे थे प्राज्ष कुटी के सम्मुख 
कृष्ण भृुगाजिन से आच्छादित उच्चासम पर,--- 
अन्तर्याभी पुरुष देखते योगदृष्टि . से 
एक उच्च संस्कारवान, उत्कड इच्छा से 
प्रेरित बढु, वन पथ के दुर्गेग विष्च लॉघकर, 
अच्तमंन की श्रद्धा निष्ठा अपित करने 
आश्रम में करता प्रवेश, खिच दीप शलभ-सा,--- 
आँख खोल गुरु ने संकेत किया किशोर को 
वह आये, आश्रम जीवल का परिचय पाग्रे ! 


आश्चम क्‍या था, शोभा का जझ्ाइवत वसन्‍्त था! 
सौरभ के पंखों पर उद्धकर सुमतों का जम 
समा हृदय में जाता तन्मस, सूक्ष्म रूप घर ! 
रंग रंग के कुसुम तल्प ऐसे सगते थे 
सुरंग तितलियों की उड़ान लोठी हो भू पर ! 
गन्ध धूप की अलकें खुल ग्रोकल हो जातीं ! 
पुष्कर इन्दीवर थे खिले हूदों में कृत्रिभ, 
दीक्षित भुू-बेतता खोलती हो निज लोचन ! 
अमर गूंज, पंखों से स्व॒रलय कम्पित ध्वनि कर 
साम ऋचाओों का करते श्रुत्ति मधुर श्रनुकरण ! 


३२६ | पंत ब्ंधावलो 


आश्रम को उपहार भेंट करते नप के जन 
छुष्ट पुरोहित भूपति की दाव स्वतुति गाते! 

छ पर्णकुटियाँ तिमित थीं, पारिजात की 
गर्ध बीधियाँ ! वृहच्छाय तथ्झों के हीचे 
रक्त पीत बस्त्रों में, भृदु तृण आस्तरणों पर 
ध्याननिमरत वहुक बैठे सुनते श्रतियों को! 
यज्ञवेदिका विरचित कर अश्रध्वर्य,  होतृगण 
गन्ध द्रव्य हवि अपित करते अग्निदेव को 
ऋत्निज के सँग मम्त्रोच्चारों की ध्वनि लय से 
सनन्‍्द्र गुंजरित कर पवित्र परिवेश वहाँ का ! 


नौसिखिए वदटु थे आसन व्यायाम सीखते 
क्रीड़ा प्रांगण में, श्रंगों में प्राण शक्ति मर 7! 
यम नियमों का पालन करते साधक तापस, 
प्राणायाम क्रिया कर, ध्यातावस्थित होकर 
कृच्छ. योग साधते प्रौढ़ एकाग्र. तपस्वी 
ध्याव चरण धर सूक्ष्म चेतना के चक्कों पर ! 
कुछ तब वदू करते कण्ठाग्र ऋचाएँ गाकर,--- 
गुरुमन समकाते खुढार्थ वेद मन्त्रों का 
उद्गीथों का--साधकगण को निज प्रवचन सं, 
संकेतों से, मुद्राओं से दृष्टि दान दे! 
“अरिति, अश्व, गो, रश्मि, उपाएँ, मित्र, वरुण, यम, 
पृषण, अ्रश्वित, मरुत आदि केवल प्रतीक भर 
सूक्ष्म सत्य की अभिव्यक्ति के लिए अभीष्मित ! 
श्रन्तमुंख एकान्त सोधना के प्रकाश में 
गुह्य अर्थ जितका खुलता साधक के उर भे, 
जब वह तन्‍्मयाः होता चिन्मय-तत्व स्पर्श पा 
आत्मा के निःसीम मुक्त तभ में वित्चरण कर 
देशकाल से परे परात्पर में लथ होकर | 


पलक मुँदं-सी जाती सुनकर तापसवबर की 
उर तनिष्कम्प शिखा-सा होता अश्रन्तर्मुख लय, 
भावोच्छवर्सित' हृदय हो उठता किसी सुधी का, 
कोई अश्वु वहाता आनवच्दीत्तिरिेक से! 


पीता था शआश्चयंचकित जाबाल छब्द वे, 
गुहझय सूक््म सेत्यों से भंझत गुरू आश्रम का 
वातावरण प्र॒हुप-दीप्त करता अन्तर को [+- 
संघ सत्य की गन्ध प्राण हो उठते पुलकित ! 


इस प्रकार कुछ काल उसे बीता आश्रम के 
जीवन-स्तर का, दिनचर्या का मर्म समभते ! 
दुग्ब. अपुप, करम्भ, क्षीर ओदत भोजन में 
मिलते उसको मधुर बिल्व, खर्जर आदि फल,--- 


हा 


स्टं 


>ध् (2! 


दि, मन्धा-घुत खाद्यद्रव्य पोषक, रुचिवर्धक ; 
गौरी तट का स्वादू सोम जीवन भशआाल्लादक 
ऋषि मुनियों का हृश पेय था रुचिकर, मादक ! 
पीले मृदु दृन्‍्तों को कूद, निचोड़ अमृत रस 
दुग्ध मिला मधु पेय बनाते दक्ष पुरोहित ! --- 
बह आश्रम का अंग बत गया था अब परिचित ! 


तभी एक दित गौतम उसके प्रति भ्रभिमुख हो 
बोले हँस, तुम कौन साध लेकर आये बढु ८ 
एक सहज आकर्षण-खा अनुभव करते बे 
उसे देखकर !--नत मुख बुक समाज भौव था 
गुरु के भय से मन-ही-मन उत्कण्ठित उसका 
गोत्र जानने को,-अभ्राभ्वस्त, उसे तुरन्त गुरु 
दीक्षा देना अस्वीकार करेंगे, उसकी 
मीत्रहीनता का गहिंत परिचय पाने पर: 


नतमस्तक जाबाल नम्र वाणी में बोला, 
“्गुरुवर, मैं दीक्षा लेने आया चरणों पर 
दयाशीलता, महिमा से खिच सहज देव की; 
रात-रात भर जगकर भटठका हूँ मैं वन मे, 
न्थकार होता ही रहा और भी दुर्गम,-- 
शरण आपकी आया हूँ अब प्राज्ष, अच्त में 
चरणों पर अपित मन ब्रह्मज्ञान पाने को 


शपुत्र॒ जबाला का, जाबाल भुझे कहते हैं, 
गोत्र नहीं मैं जान सका शाता से अपना !” 
दबी हँसी को तरल लहर दौड़ी छात्रों में, 
हाथ उठाकर गुरू ने तुरत ग्रभय मुद्रा भें 
शान्ति, शान्ति कह, स्नेह दृष्टि फिर फेरी वरटु पर ! 
”मा कहती, उसकी षोंड़ष वर्षों की स्मृति श्रण 
धूँघली पड़, मिट गयी--सदा ही ऋषि झुनियों की 
परिचर्या में बीता जीवतव-नज्ञात न उसको 
कब, कैसे -- आवश्यक नहीं--कहा ऋषिवर ने 
शान्‍्त भाव से, “वर्टुक, सत्यभापी हो तुम, जो 
ब्राह्मण का ग्रुण ! उच्च गौत्र दीपक तुम सम्भव, 
दीक्षा के अधिकारी लगते--नसाधु, साधु कह, 
करतल ध्वनि सँग जय-जयकार किया सुझों ने 
चरणों पर गिर पड़ा प्रणता जाबाल चमत्कृतओ 


+उठो वत्स, तुम स्पष्ट सत्यवक्ता हो! शझ्ब से 
सत्यकाम हो नाम तुम्हारा ! सदा सत्यत्रत, 

रत रहो. ८५ / तम हो ही 
सूक्ष्म दृष्टि भ्रब तुम्हें सत्य प्रति श्रजित्त करनी 


देख गुरु ने हृदम-चक्र खुल चुका वदुक का 
उसे निकट बिठला, उपनिषदों के प्रमाण दे, 
कभी मौन रह, कभी दृष्टि भर से इंगित कर 
बरह्मतत्व का बोध कराया--व्यान स्पश हे 
उसकी छू, चैतत्य अग्वि लौ से दीक्षित कर 
समाधिस्थ रहना सिखलाबा अख्तजेंग में! 


ध्यात धारणा प्राणायाम आदि सब विधिवत 
कुछ ही पक्षों में वह सीख गया, गुर्वर की 
सहुत्‌ु कृपा से: गुरूओआताओं से सम्मानित 
लगता उसको, एक सूक्ष्म ग्राकर्षण उर को 
खींच रहा है उसी और, जिसका था उसको 
स्पर्श भिल चुका निर्जनत वन के शआ्लाकुन क्षण में ! 


सत्यकाम की निष्ठा से अआकवयित होकर 
एक प्रौढ़ साधक ने उसको अनन्‍्तर्मन के 
विविध रहस्पों का साक्षात्‌ु कराया गोपन,-- 
प्रन्तरवेतत तत्वों की पनुभूति वे इाने 
दीबतमस झो याजवलक की बाणी शुनतकर 
सहज प्रेरणान्रों, उत्मेषो से उसका मन 
भाव-मूर्त कर लेता उन अमूर्त सत्यों कौ-- 
पार घरातल कर साधारण मतीबोध के 
आरोहण करती. प्रतिभा सम्शोधि ग्रणन में! 


दत्स, पूर्ण वह, यह भी पूर्ण, परृर्ण से उद्भव 
हुआ पूर्ण का,--पूर्ण पूर्ण से निर्गेत होकर 
शैष पूर्ण ही रहता--कहते प्राज्न !' सत्य है! 


“नेत्र देखते जिसे न, श्रोत्र न सुनते जिसको, 
सेत्र श्रोत्न देखतें श्रवण करते नित जिसमें, 
वही ब्रह्ं, जिसकी थे लोक करते उपामतना ! 
जिसे नहीं जानते बुद्धि था मन, जिससे ही, 
मन जानता निरन्तर, ब्रह्म वहीं, श्रृति कहती ! 


“जो श्रवर्णों का श्रदण, मतों का सन, बाचा का 
बाच, चक्षुओं का भी चक्ष, प्राण प्रा्णों का, 
उसके द्रप्टा प्रेतलोक से अमर धाम में 
घिचरण करते ! वहाँ चक्षु वाणी मन कुछ भी 
नहीं पहुँचते,--अविदित-विदित उभय ही से वह 
परे,--यही कहते झाये ऋषधि! कोई केसे 
उसे शिष्य को समभाये ? साक्षादनुभव का 
सूक्ष् विषय जो! नज्ञाता उसको नहीं जानते, 
अविज्ञात ही उसे जान पाते नि.संशय, 
एकमानज संत्‌ वहीं, विषय से परे, अग्रोचर ! 


जो जानता, उसे मैं जान गया समग्रत- 
बत्स, ब्रह्म को वहु न जानता, अ्रविज्ञेब वह * 
जो जानता, जानने पर भी उसे नहीं मैं 
जान सका हूँ--वही ब्रह्मविद है वास्तव में |” 


“क्योकि परम वह खज्रोत ज्ञान का, परे ज्ञानसे 


“धन्य, सुक्ष्मग्राही है मेधा वत्स, तुम्हारी | --- 
मेधा प्रवचन से वह प्राप्त नहीं हो सकता ! 
याज्वल्क ऋषि कहते,--जाया, पति, सम्पद या 
पुत्र सिजाणण उनके लिए नहीं प्रिय लगते, 
वे आत्मा के हेतु सभी प्रिय होते निश्चय | --- 
आत्मा ही ज्ञातव्य अध्ययल, मनन, श्रवण से |” 
“ऋषि की दृष्टि बड़ी यथार्थवादी है निशुचय |“ 
वह एकान्त क्षणों भें सोचा करता मन मे 
अभिव्यक्ति की भत्र नहीं हों ये पहेलियाँ, 
चित्तवृत्तियों का निरोध कर ही अश्रन्तःस्थित 
आत्मा का साक्षात्कार करता अब मुझकी | 


सेथों के मण्डप के ऊपर रवि की किरणों 
सदा जगभगाती रहतीं अश्रक्षय प्रकाश मे, 
किन्तु मेघ शुण्ठत छाथा में कैसे उनकी 
ज्योतिर्मय क्रीज़ा का स्थल बन सकता अन्तर ?*** 
कसी प्रतिक्षण भंगुर में शाश्वत का अनुभव 
इन्द्रिय जीवन के स्तर पर सम्भव हो सकता ? 
सीमा से निःसीम मिचौनी रहे खेलता, 
इह-पर का व्यवधान मिटे विकसित भून्मन से ! 
स्रष्टा का एकत्व' सुष्ठि के संग हो स्थापित, 
जीवन का उपभोग कर सके मन द्र॒ष्टा रह, 
युगल सुपर्णों के ग्रुण अपने में संचित कर-- 
सोचा करता उसका बिद्रीही' स्वतत्त मन ! 
आत्मा का ऐड्वर्य प्राप्त हो इम्द्रिय स्तर पर, 
मुभको चक्ष श्रवण वाणी मन प्राणों द्वारा 
ब्रह्मयोध कर प्राप्त, मुर्त करता जीवन में, 
निराकार को देख सकूं साकार विश्व मे! 


सिद्ध तपसवी, योगी, साधक ध्यान-शक्ति से 
खींच महत्‌ से उच्च प्रेरणाशो का वैभव 
वातावरण वहाँ का रखते थे उसम्मेषित ! 
स्वगिक सौरभ उड़ उर को सम्मोहित करती! 
दिव्य चेतना की प्रदृश्य सरिता-सी बहकर 
प्राणें को थो ग्रहणशील रस-सुक्ष बनाती! 


१२६ / पत ग्रयावली 


जद पदाथ उड़ घप्यन्ध से भावशल्रन्य बन 
जड़े चेतन के गढ़ ऐक्य को करते ब्यंजित ! 
जाने मत किन नव क्षितिजों पर विचरण करता 
निज जीवन संघर्ष भूल जाता बह तत्क्षण ! 
हृदय बुद्धि का भेद सहज ही मिट-सा जाता, 
रस के निर्कर भर-कर पड़ते बोध-शिखर से, 
घुल जाते लघु देह प्राण मन के विकार सब, 
एक पूर्ण चंत्न्य स्वयं घारण कर लेता 
तपःशुद्ध साधक की तद॒गत बित्तवृत्ति को ! 


देख दृष्टि-उपहात्त भरा कुछ बदुकों का सुख 
कभी व्यंग्य-शर उर में फिर से चुभने लगते, 
दुढप्रतिनश उसका भन कहुता--उसे. खोजना 
हीगा, उसके जनक कौन अज्ञात पुरुष थे! 
फिर आश्षम के तप:पुत परिवेश में उसे 
ध्याल नहीं रहता अ्रपना--षध्यापक रहस्यमय 
कोई दिव्य अग्रोवचर सत्ता उसके मत को 
सहज खीचती रहती, अपना मर्म खोलने 


परम्परागत उमपदेशों व्याख्यायों को उर 
पग्रतिक्रम कर उड़ने लगता अज्ञात बोध के 
पंखों पर, चिर दुश्वगाह्य चिंद आकाझों में! 
सृक्षः चेतता स्परशों से उद्मेषित प्रन्तर 
उच्छायों के रत्त द्रबित स्रोतों मे नहा कर 
सोमापउ्मुत पीता श्रदृश्यथ अच्त: बमिखरों का! 
ग्राध्यात्मिक, चैतसिक, आधिभौतिक रूपों को 
एक सत्य. की अन्तःसंगति में सँवारकर 
मानवीय लव सुल्यों में परिणत करने को 
ग्राकुल था वह, बिन्दु सिन्‍्धू का भेद डुबाकर ! 
कौन दृष्टि होगी वहू जिसमें चेतन जेड का 
बाहन बन, मूं जीवन का सारध्य कर भके : 


ग्राश्नस के पशु-पक्षी पुणष्यों को वहू अपलक 
देख सोचता, ये भी तो ग्रथ संस्कृत लगते ! 
प्रवृत्तिजीवी पशु पक्षी ही, उसको लगता, 
मनुज इन्द्रियों के प्रतिनिधि हैं, भ्राण शक्ति से 
स्पन्दित अ्रविद्ितर ! प्राण तत्व भें दृष्टि प्राप्त कर 
मनुजों को इन्दिय धर्मों को नसहँक सॉजोना 
होगा जीवन-स्वर्ग में, विकच पुष्प जगत्‌ के 
सैसगिक शोभा वैभव से अभिप्रेरित हो! 


उसे प्रकृति की दिव्य पूर्णता पर आस्था थी, 
जिसका प्रात्मा के प्रकाश में बोध प्राप्त कर 
तीव डालनी थी सॉंस्कृतिक धरा-जीवन की, 


अश्क्तरों की आाजलाएलनचःणर से श्रालोकित का 
प्राण गुहाएँ पृथ्वी की ! इच्द्रिय धर्मों हे 
आत्मा मांसल, आत्मा से दीपित हों इन्द्रिस 
सूक्ष्म स्थूल आनन्द परस्पर रस-वितरित हों 


आार्मव, काइयप, कौशिक श्र वाशिष्ठ, आंगिरस 
आषि शात्रेय, अगस्त्य झादि के सूक्तों को सुन 
उसको लगता कोई परिचित सत्य अगोचर 
दिव्य आर्ष वचनों में सहज हुआ स्वर भुखरित 
कोई सुहृद प्रकाश हृदय को छूता उसके ! 
कितनी ही सित ध्यान भूमियाँ पार कर झनेः 
शुक्र सुनहले छत्र तले वहू रुक-सा जाता 
उसे भेद सकने का साहस उसे न होता ! 
समभ रहे थे गुझ उसकी मन की स्थितियों को 
सन के आरोहण-अवरोहण से प्रसन्‍न थे,--- 
एक बार ऋषि निविकल्प स्थिति से निज मन की 
शनें: उतर, जाप्रत समाधि के स्वर में बोले--- 


“सत्यकाम, दस वर्ष तुम्हें अरब यहाँ हो चुके 
कुच्छू साधना-पथ के तुम संब भेद समझते 
गुह्य सिद्धियाँ भी अनेक उपलब्ध कर चुके 
मैं प्रसन्‍न हैं तुमसे ! तुम तप साधन पथ में 
जन्मजात संस्कार जतित लेकर प्रबीणता' 
अजित हो कर चुके आ्ात्म-निर्भरता निरचय !/ 


“एक शअ्रसीम बुभुक्षा मेरे उर के भीतर 
पी जाना चाहती निचोड़ समस्त सृष्टि कौ-- 
तभी तुप्त हो सकती भेरी तृपा ज्ञान की।! 
प्रट. पर पट खुलते जाते आँखों! के सम्मुख 
सूर्य सत्य का औमल शअ्रब भी चिदाकाश में” 
गुर चरणों पर किया निवेदन सत्यक्षाम में! 


“ब्रह्म पिपासा है यह निश्चय, जिसे प्राप्त कर 
शान्‍त सभी हो जातीं जीवन की तृष्णाएँ! 

आ्राधे से भी अधिक मार्ग तुम पार कर चुके 
तीत्र श्रभीप्सा, पूर्ण समर्पण ही वह पथ है 
प्रन्‍न्ष॒ तमस का स्थान बोध ले लेता जिससे ! 
मिथ्या जग तब तक आधार न मिलता जब तक, 
निराघार ब्रह्म ही सत्य आधार जगत का, 
विश्व उसी की अ्रभिव्यक्ति हैं, सत्य इसी से! 


अधिताशी वह ब्रह्म व्याप्तः ब्रह्माण्ड में भ्रखिल 
शुद्ध बुद्ध वह मुक्त, झकाय, अपापविद्ध बह, 
भूत भूत पर चिन्तन कर द्रष्ठा ऋषि सनन्‍्तत 


३२८ | पत ग्रदाधलो 


घेतलोक तिर कर पाते अ्रमृतत्व घाम नित [7 
उसे देखकर द्रवित हृदय बोले गौतम ऋषि ! 


“ब्रह्म सत्य साधना करो तुम नि्जेन में जा, 
सुमको मैं सी गायें देता शुबञ्ना, कपिला-- 
सत्य सूर्य की सौ किरणें जो, जिनकों ले सुम 
पार करो त्रिदलों को, ऋकूत को ! सहन्लार की 
सित सहस गो श्रणित कर, पग्रन्तद्रेष्टा बन, 
लौटो फिर मेरे आश्रम में पूर्णकाम हो! 


धचत्स, तुम्हें देता मैं अपना अंश सिद्धि का, 
रक्षा सदा करेगा जो संकट स्थितियों में! 
यह कह गौतम ने दक्षिण कर सत्यकाम के 
सिर पर रख, शुभ आशीर्वाद दिया प्रिय बढु को ! 
और कमण्ड्ल से जल ले दक्षिण-अंजलि में 
छिडका कुछ वहु के सिर पर, कुछ ऊध्बे व्योग को ! 
सत्यकाम को लगा, एक सागर प्रकाश का 
उसके घट में उत्तर, सहज फिर लीन हो गया! 


उसे ब्रह्म साक्षात्कार का सत्य समझना 
था स्वयमपि ही ! पूर्ण तुष्टि जो उसे दे सके ! 
भू मानवता को वहू जिससे सत्य के निकंठ 
और सत्य को मानवता के निकट ला झक्के | -- 
असन्तोष के कुश खर कहो कसकते छर में! 


“जैडी शुरू की आजा [” कह, चरणो की रज ले, 
शद्गद स्वर में कर कृतार्थता व्यक्त विनत सिर, 
एक बार आश्रम पर उपकृत दृष्टि डालकर 
सत्यकाम चल दिया खोज में निर्जन स्थल की! 
गायों को ले साथ घरोहर-सी गरुरुवर की! 
ज्यीत्ति स्तिमित दूग रहें देखते ऋषिबर अपलक ! 
शात्त नील ऊर्जा उनके अन्तर से खिचकर 
सत्यकाम के उर में लव हो गयी स्नेहबञ ! 


सन का निर्जन 


दूर अनेकों योजन चलकर कई दिनों तब 
सत्यकाम की सिला निभृत स्थल हरित मतनोरम 
अ्रस्त'स्मित प्राणोज्वल जीवन के - प्रागण-स 
रम्य संरीवर तद पर, वन्य प्रकृति अंचल में 


अलते-चलते निज अन्तर्मख सन की स्थिति ४ 
उसे लगा, वहूं पार कर रहा हो संग ही सँँः 
प्रन्‍्तमंन की सूक्ष्म अनेकों. भाव-सूमियाँ 
विस्फारित नयतों की उसकी चकित दुष्ठि : 
बाह्य जगत्‌ चेतनावरण पर बिम्बित लगता 


सस्यका 


ई२३० 


प्रन्तरिक्ष तक फंले तुृण-क्यामल प्रसार में 
छोड दिया उसने निर्भव गायों को चरने: 
विन्तन-मौत जुगाली भर, उपनियद्‌ पेनु-सी, 
बोध दुः्ध में परिणत करती जो जीवन की 
हरीतिमा को--सत्यकाम-साा शिबष्ट वत्स पा! 


बन तस्झों के स्तम्भों पर छागे पत्रों के 
निबिड सघन छाजन के तले बिछी छाया में 
वे विराम करती दिन मे, सोती निश्वीथ में! 
बनी बनायी एक कुटी मिल गयी उसे थी 
निकट सरोवर तट पर लता प्रता से मण्डित--- 
सम्भव, कोई तापस वहाँ रहा हो पहिले! 
कुझ कष्टक, खर तृण उख्ाड़कर कुटज अ्रजिर के 
रहने योग्य बनाया उसने जीर्ण कुटी को! 
गुर को महत्‌ कृपा से सुविधा सभी प्राप्त कर 
मन को जिज्ञासा की स्वप्न-तरी को उसने 
छोड़ दिया मोहक रहस्पमप निर्जनता के 
निस्तल रागर में शत भावों से उद्देलित | 
इस उन्‍्मुक्त प्रकृति के पावन अ्रंवल में वह 
अ्त्म मुक्त अनुभव करता था अब अपने को! 
सतत साधना रत उसके श्रनुनासित उर में 
नव प्रबोध भरती उठ उदभावनाएँ नयी ! 
स्वर्ग मर्त्व के छोर मिलाती रहती उसकी 
सेजेग कल्पना भावबोध के पंखों पर उड़! 
दुग्ध पान, मित फलाहार कर वह श्ररणष्पण में 
झच्छू तप: रत रहता, छिलके मनोबीध्ष के 
छील-छील, घन-शुन्ध॒ स्पर्श पाने अधिमन से 
परे, परात्यर के पअ्रम्बर में सूर्य सत्य का | --- 
परब्रह्म जो, एक, ग्ररूप, अचिन्त्य, पअ्रगोघर, 
चरम योग' की सिद्धि, परम रस-तत्व' ज्ञान का | 
शर्तें: योग पथ से कर श्रेणी पार चित्त की 
शाइततः सुख के महासिन्धघु में अवगाहन कर 
विविकलप निशचल समाधि में रहता तम्मय 
विश्व बोध से ऊपर उठ बह, दन्द्रिय-रज घो, 
रोहण कर विज्ञान-भूमि बहु ऋद्धि-सिद्धि की 
पर दशलभ-सा लय होने श्रक्षय प्रकाश में! 
उपरत होता चित तपस्या से जब उसका 
फुम्ध पान करता बह मातृ प्रकृति की शीभा 
अन्तर के अकलुष प्रकाश में देख प्रकृति-मुख ! 
शाइवत ही की प्रतिकृति-सा यह बहिर्जमत भी 
लगता तंव उसको सज्ित, वैसा ही परावन,-- 
ईडबर ही की आकृति में चिमित भू-मानव ! 


पत ग्रधावलो 


सोचा करता वह निर्जतन में मौन ध्यान-रत 

मिखिल विदेव साकार ब्रह्म, वह अगजय ही मे 
अ्भिव्यक्त, भ्रणु ही अन्त, अतिक्षण ही शाइवत ! 
दृष्टि. चाहिए, तन्मय अन्तदुष्टि चाहिए, 
सुधी मनुज को, भटक रहा जो बाह्य बोध भें 
भेद बुद्धि के,-भव को ईइवर से विभक्त कर : 


स्वच्छ स्फटिक दर्षण-से सरसी उर में तिरता 
अमित चील, जल की निर्मेलता को ट्विंगुणित कर, 
रब्मि रेख रेशमी हिलोरों में संसर्पित 
उठ्ता-गिरता बहता जल बहिरन्तर गतिमय | 
दिन. को सूर्य अनेक जीव-सूर्यों में दौषित 
निशि में शशि के सँगर विम्बित ताराशों का जग 
प्रतल भ्रकूल रहस्य-सुष्टि-से लगते सर्जित 
धृपछाँह जल ही जीवन-पर्याय हो श्रपर। 
उसे सलिल ही सी असंग लगती खझात्मा भी 
जो तटस्थ तत्वत:, प्रतिफलित' जिसमे अगर जग ! 


सक्तिय थी भाधघना प्रकृति की, जड़ चेतत थे 
आाँखमिचयौती खेला करते विविध रूप धर! 
सूर्योदय के साथ सरोरुह श्रांख. खोलते, 
सूर्य श्रस्त होते तद्गत पलके मुँद जातीं ! 
इस विराटू नैसगिक जय में लगता उसको 
क्रियवाशील रहता असीम शआ्राकर्पण. अबिरत ! 
हंस मिथुन तिरते गोरी प्रीवाएँ मौीड़े 
एक उपस्थिति रहती उनके मधुर मिलन में--- 
पक्षी साय. प्रातः कलरव कर क्या जाने 
कहते उससे, जो अन्तर्मम को छू जाता! 


इतनी नौरब सुन्दरता उसने रजनी की 
कभी नहीं देखी थी, जो उसको वरबस द्ठी' 
असत्‌ तत्व. पर चिन्तन करने को उकसाती | 
छिपी नग्न शोभा में, चुम्बन अंकित करती 
जो अनन्त मुख पर चंचल उड़-चिह्ने छोड़कर | --- 
प्रेरित करती सत्यकाम को गुझ स्पर्श से 
रूप हीने सौन्दर्य बोघ का मर्म आँकन, 
लिथ अलंष्य गरिमा में खड़ी चकित मु तल पर 
अन्तर को तिःस्तंब्ध ध्यान की गहराई में 
केन्द्रित कर--निर्वाकू अचेतन ब्रह्म-तत्व में! 


ताश ग्रधित बिरल अवगुण्डन सुख पर डले 
ग्र्ध दूरी, अधखूली सूक्ष्म शोभा-तनिभा ले 
कभी हिलीरों पर चजती मबु भार चरण धर 
रजत रबिसि के पंख खोल, हँसमुख स्वप्नों की 


गप्सरियो से वेष्टित-सी, चन्धिका सृक्ष्मतस 
सूर्ते चेतना-सी, अपनी ही छवि में तत्मय 
'पुलकित करती उसका अ्रन्तस्न, आत्मा तत्व का 
नया बोध ही नहीं, स्पर्श भी देकर उसकी 


नया रक्त संचार हृदय में होता सहता, 
उसके भीतर जो अव्यक्त अदृश्य जगत्‌ था 
उसे थाहने को तब वहूं आाकुल हो उठता ! 
तचिड़ियाँ उड़तीं रोम हर्ष के पंख मारकर 
पर कोई पद चिह्न नहीं छोडती ग्रगन मे, 
चटुल भीन तिरते सागर के अनन्‍्तस्तल में 
स्ीक न गति की मिलती--निश्चय ही अन्तर-पथ 
बहिंदुष्टि सूगगभ से गृढ़ अगोचर होता! 


नृत्य निरत ऋतुएँ श्रान्‍्जा चत के आँगन मे 
उसे सुझाती जीवन में गति-क्रम बिकास है, 
नव वसन्‍्त के पहिले पतरकर आता बने मे 
नये बीज बोकर जो उर्वर घरा-गर्भ में 
नकल कोपलो का वैभव बरसाता जग में 


वर्षा छत्र, छुभन-आास्तरण शरद भूत की, 
ग्रीष्म-गीत-बेषम्य. जगतूदन्दों का. सूचक, 
ऊध्वें चरण थर पादप यदि चलते ऊपर को 
शिखरों से जल-निर्कर सम्तत भरते नीचे ! 


सूक्ष चेतना चक्रों पर साधना-वरण घर 
योग-पंख. उड़ता उसको अन्‍न्तर्मत उठकर 
अन्तस्वेतन॑ ऊच्बें. सर्प-सोपानों पर चढ़ ! 
देह प्राण भव आत्मा के व्यापक खुवर्नतों पर 
विवर मसड़-सा, आप्त गूढ़ अनुमव कर सबका, 
खष्ततः संत चित्त के सप्तवर्ण श्राकाशों को तिर 
शान्ति, ज्योति, आनन्द लोक कर पार अतन्द्रित 
चहू॑ सहर्य॒सूर्योज्जल सत्य-अकाश सिन्धु में 
तेन्मया हो खो जाता, या पाता अपने को? 


कहीं पार से सहस्नार के, प्रभु के मुख से 
जगता तब प्रच्तरतम तन्‍्त्री' में सीया स्वर--- 
“सत्य. नही यहे, पूर्ण सत्य का अंश-बीध भर, 
जो केवल साक्षात्कार का सत्य अ्मंगय 
साधक के अन्त: स्वभाव से रंजित गोपन | 


“सत्य घरा पर स्थापित करने को निद्चय ही 
नीचे से निर्माण मनुज को करना होगा! 
आत्मा का पट प्रपष्ठभुभि भर भव-विकास की: 
सृष्टि जगत्‌ की नहीं हुई आनन्द्-करों से 
प्रेम विश्व ख्रष्टा, आनन्द सहज गुण जिसका ! 


३३२ | पत प्रयावलो 


शूल फूल, सुस्त दुख से संकुल भू-विकास पथ 
प्रंभ श्रच्ततः होता जयी प्रहर्ष समाधित | ” 
निखिल बस्तुएँ जग कौ--तृण-तर, लता, वनस्पति, 
गन्ध कुसुम, पशु विहनुाु--रूप के साथ ओध के 
चिर प्रतीक-से लगते उसको--जो मिस्र की 
निःस्वर भाषा में उर में अंकित कर जाते 
भेदाभेद  निगूढ़ रहस्य--सूजन का गोपन ! 
ईश्वरीत घन अच्धकार मंत्र को आधबृत कर 
आदि रूप की मौन सूचना देता उसकी, 
निरवेतत तम में भी उसे सुनायों पडता 
सृजन प्रक्रिया का रपन्दतत जड़ तत्व भें छिपा | -..- 
जीवन के श्रंकुरूसा सोया मुक दीज में! 
योग भक्ति अजित कर व्यक्ति भले ही जग में 
कुछ जिज्ञासु सुधी जन का उपकार कर सके-- 
कहेता उसका ग्रान्तर-प्रनुमत, क्रित्तु घरा का 
सामूहिक उस्तयन ने उससे सम्भव किचितू, 
युग-युग से जो अजित किया भनुण, भू मन ने 
सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन में--.. 
जूक घरा स्थितियों, कटु जीवन संघर्षों से, 
उसको नीव बनाकर, अतिकम कर अतीत के 
संस्कारों को, निर्मित करती होगी उसको 
नयी वास्तविकता जीवन की, क्रम-विकातप्त के 
चक्रों पर झारूढ़ कर उसे, मनुष्यत्त के 
सब्मूत्यों को प्रथम स्थान दे देश-काल में! 


कौन अधिक पावन है मातृ-प्रकृति के मुख्त से? 
दिन विराट व्यक्तित् हृदय मत हरता प्रतिक्षण, 
प्राणोज्वल वँविध्य शक्ति-मूचक नित जिसका! 
अन्त:सत्य अध्रा अपने ही में निदवय 
कर-पद' रहित मनुज ज्यों छुछा मांस पिण्ड भर! 
बहिरत्तर को संयोजित करता ही होगा 
मानव जींवत की समग्रता स्थापित करने | 
इन्द्रिय रथ ही से सार्थकता बित्‌ प्रारथि की, 
जीवन की पावनता से विरहित ओआत्मा की 
पावनता गुण-रिक्त ज्योति, रस ताप से रहित ! 
जीवम' की पाववता वहीं, घरा पथ कल्मय 
प्रात्मतातू करती जो--मातृ प्रकृति से प्रेरित ! 
नहीं प्रयोजन-हीन वस्तु कुछ भी इस भू पर ' 
बीता एक दह्क उसको वन में तय करत 
साधे उसने तार प्राण भन की तन्‍त्री के-- 
खींच वृत्तियों को अन्तर्मुख, हुदय पद्म हि. पु 
केन्द्रित कर निज ध्यान, सूक्ष्म झआत्मिक स्फुरणों क॑ 


सत्यकाः 


धीरव फ्रकारों की स्वर-सगति भें सेंन्मस | -- 
गस्वीकृत. कर गआशाऊ्कांक्षा पग्रावेंगों को 
सत्‌ स्वरूप का स्पर्श मिला उसको ज्योतिर्मेय ! 
शन्‍्य बीघ के अम्बर से अब्का था जब वह 
परा चेतना के रतन स्मित बेमव ने तब 
किया आअवतरण उसकी शात्मा में रस-घन बन! 


एकाकी वन सम्पद से परिचित था अ्रव वह, 
पवन मुखश्ध सौरभ उसकी साँसों में भरकर 
उसके अन्तस में भू की भादकता भरता,-- 
रंग-रंग के पुष्प खोल अपलक पंखड़ियाँ 
अन्तरवेततः मधु वैभव से लगते बिस्मित, 
रंग पंख खय उड़ नभ में उल्लास से भरे 
शब्द हीन सन्देश उसे देते घ्वनि-गर्भित' 
प्रधिभातस की ऊरध्व॑ वृत्तियों के प्रतीक-से 
पशु उसको उपचेतन निरचेतत भुत्नों के 
करण क्र भावावेशों से करते परिचित, 
मौमाखी की गूँज सार ग्राही प्रज्ञा को 
आकप्ित करती--फूलों की स्वर्णिम रज जौ 
मधु छत्रों में सहज सँजोती, कला सृष्टि रच ! 


बन की आत्मा उसकी आत्मा भें प्रवेश कर 
गूढ़ भेद खोलती सृष्टि गति क्रम विकास का,-- 
मात्र नास्ति से कैसे मातस-धर्मा नर तक 
परम चेतता पार कर सकी वस्तु-श्रेणियाँ 
सौप मनुज को भाव-रश्मि सावी विकास की! 
उसको... लगता वस्तु-चेतना दादद-अर्थ से 
जुड़े परस्पर विविध श्रेणि-्वर्गों भें विक्रसित ! 
हिलकोरों से विरह्धित सर में उसको लगती 
मृत्यू शान्ति छायी--अनन्त-पंजर-सी बिम्बित, 
जीवन स्पन्दन से वर्जित नैसगिक जग के! 


स्थिति से गति, साक्षी से कर्ता उसको प्रिय थी, 
अ्रग' जग ख्ष्ट्री--जी बन्चन-अ्रविद्ध बन्धन मे! 
अन्त:सत्य उसे चिति का माखनं-सा सगता 
भू जीवन अ्रवलम्ब बिना जो ऋण उपाधि भर ! 
->सहज परस्पर अवलम्बन जिनकी सार्थकता ! 


रिक्त कर रहे थे प्रमु उर आस्था-प्रकाश से' 
सम्भव, उसमें सुन्दरता नवा श्रास्था भरने--- 
जो अपनी व्यापक आभा की स्रित बाँहीं में 
बहिजेंगत्‌ जीवन को भी भर ले जन-मू के ! 
भावोन्मादद मनोल्‍लास के पंखों प्र उड़ 
खो जाये जो नहीं शून्य शआ्रात्मा के नभ में! 
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अत्युतं दे रस-स्पर्स मनोभावों जह जम क्रो 
भोग कर सके उस्तुलसत्य का समग्रता में! 


गहने ध्यान में दीर्च समाधित रहने से प्रव 
उसके सिर पर शरक्तियात होता था अविरत, 
कई दिनों तक नींद नहीं आती? ऊर्जा से 
सिर फट जायेगा--उसके भन को भय लखता ! 
विल्लल ही, छटपटा तृणों के विरल तल्प पर 
निद्रा का आवाहन करता वहू निश्षि मे जब | -... 


आाशञ्री, सहृदय निद्रा की प्रिय देवी, ग्राओं, 
तन्द्रिल प्‌ल्रंको को अ्रपना मृदु तत्प बनाओ! 
तुम सबकी आँखों में बसनेवाली पोहिनि, 
निज नीरब झ्ोभा का सम्मोहन बरस्साओं! 
मेरे अहरह स्पच्दित हृदय कपल में आकर 
विस्मृति' के पलने में मुझको शर्नें: भुलाओं ! 
तारी की निःम्वर सिलमिल 'किरणों से उतरे 
भूम, जुगनुओझों के पंखों पर उड़, पेंडराओं | 


घुप  छाँह अंचल में लिपटी कोमलांगि हे, 
स्वप्नों के मोहित पंखों में मुझे छिपाओ! 
पिला अनाम सुरभि मेरे नासा रा्त्रों को 
साँसों का इलथ आना-जाना मुझे भुवाओी। 
तुम निशीयथ की अ्रबियाली की मादकता हो, 
मुभको उन्मद दिव्य सोम के पात्र पिला! 
अभी नहीं सुन पड़ती नृत्य चपन तब्द्रिल ध्व्ति 
भाव द्रवित मोहक स्वगिक संगीत सुनाओं ! 


आते क्षुब्ध शोकाकुल जन की दयाभगी मा 
तुम निज अंचल छाया से उनका दुःख हरती, 
आओ, शान्तिममी, मत का सनन्‍्ताप मिठाओं! 
समाधान मिलता ने निगूढ़ स्रमस्या का जब 
स्वप्त मार्ग से झा तुम गढ़ रहस्य खोलती, 
महिमामयि, तुम सुखद दुपश से मुझे सुलाग्रो, 
श्राओ, निद्रा की प्रदृष्य प्रिय देवी आओ 


गोकुल बढ़ता जाता था झनिवार्य तियम से 
सहन  वृत्तियों ही से संचालित पशु-जीवन ! 
वब. ओऔषधियाँ, कन्दयूल खा, सूँच गस्ध तृण, 
विरल रुजों का वे उपचार स्वयं कर लेते! 


एक पहाड़ी काला कुत्ता भटक कहींसे 
सत्यकाम के पर्ण अनिर में जाने न मे 
गायों का पहरा करता, क्षीरोइन में पत्र 
सत्यकाम को देख ध्यान रत, पद उत ही वह 


सत्पका 


गुह्य शब्द उच्चारित करता ऊध्न कंप्ठ से 
किसी गृढू अनुभव से आकुल भाव व्यथित-सा ! 
सत्यकाम उसके अनुशासित जीवन से खिच 
रक्षा करता उसकी हिंसक वन रिपुओं से। 
जीव-जन्तु भी अपना महत्‌ प्रयोजन रखते 
दिव्य सृष्टि कार्यों में, लगता सत्यकाम को 
गुह्य बोध के वाहक क्रोष्टु, विडाल, काक, इसने ! 
कभी वस्तु विज्ञान जीव जड़ बहिर्जंगत्‌ का 
विसइलेषण कर, छान-बीनकेर छिपी शाक्ति की, 
मानव जीवन को संवारने में भू- पथ पर 
सदुपयोग कर पायेगा प्राकृत उर्जा का! 


आत्मा,  अन्तर्मंत ही के निर्नेन मे खोया 
भूल गया था मधुर स्वाद बहू भूज्जीवन का 
इच्छाओं के वर्जन, संयम, निराकरण से-- 
उठती जो अबवेश्षपूर्ण सन्देशवाह बन 
अग्रदूत की विश्व चेतना की अन्तर में --- 
अ्रग-जगः की व्यापकता से कट, ऊवब्वे व्योम के 
सुक्ष्म इन्द्रधनुषी छायाभासी वेभव से 
परिचित था केवल अश्रव उसका स्वप्न-धनी मन हैं 
जो सनन्‍्तुष्ट न कर पाता उसकी भू व्यापी 
आत्मा की अज्ञात तृधा को-ससमाध्रान जो 
खोज रही थी बहिरन्तर जीवन-परिणति का। 


जीवन ही श्रब उसको लगता पूर्ण स्वयं मे 
ईश्वर बनने योग्य--शेष सब उसके अनुचर ! 
तम-प्रकाश,  सुख-दुख-पलने में बढंकर जीवन 
(घरा परिस्थितियों के क्षण परिणाम मात्र जो) 
मोहित करता उसे अनिर्वेच्चननीय स्पर्ज सें, 
तिक्त मबुर अनुभ्‌ति-द्रवित कर मन के घन को | 
आत्मा, चेतस, थी, प्रज्ञा, वाणी की सम्पद 
केवल भू-जीवत विकास क्रम के साथी भर, 
परा चेतता, जग! जीवन ईइबर की जननी 
यही सत्य अकित करती उसके अनुभव में! 


लता प्रतात्रों से मण्डित, मणि कुसुम किरीटी 
महाकाय बहु वृक्ष खड़े बन में दिंगू विस्मित 
क्या जाने क्या प्रइन पूछते - से अम्बर स 
ऊर््व॑ बाहुओं के चौड़े करतल फैलाकर --- 
गहरे मूल घंसाये निसतल घरा गर्भ में 
नीचे के भुवतों को भी ज्यों खोज रहे ही! 


गहन विजन में सान्ध्य अदन कर उद्देलित मन 
वह जग के अन्तर में ज्यों करता प्रवेश दो 
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भऔतर से भी बाहर लग्गता गब्रति रहस्यमय 
सूर्य चन्द्र से दीपित भू-जीवन का प्रांगण -- 
किस महान नाटक का अदभुत रंगमंच यह, 
कहाँ छिप! वह सूत्रधार  नेपथ्य में विभृत | 


कहीं बहत ही. बड़ी कमी उसको श्पने में 
लगती, जिसकी जान ने पाता वह प्रयत्न कर; 
स्पर्श सत्य का उसे मित्र चुका था स्वश्रमपि ही 
जिसे जानकर भी ने जानता था बहु, जिसमे 
झधिकृत था कर लिया उसे--उस्की मति गति कौ 
प्रेरग्ति करता जो भगवत्‌ सत्कार्य के लिए ! 
गति, अधजिरत गति-लगे में नर्तेव करता अ्रग-जग, 
पूर्ण प्रति चरण, पूर्ण पूर्ण को करता अरतिक्रम,-- 
वही पू्णता स्थापित करती मतुंज जग्रतू में! 


ब्रह्म ज्ञान की तथाकथित दीक्षा लेकर बह 
पैदा था दुर्गम निर्जत मन में साहस कर 
उर वी शंकाओगोों का घने कुहासों का ते 
किन्न-भिन्न करने, प्रकाश का अमृत स्पर्श पा, 
झ्रात्म-विजय पाते जीवन की इच्छाग्रों पर |-- 
रौदा ढरती जो मित उसकी मनः शान्ति को ! 


एक सूक्ष्म आनन्द ज्लोत इन्द्रिय निग्रह से 
उसके उर में बहता रहता प्रब॑ अनजाने, 
अनुभव होता उसके इंढ़ तदगंत  भ्रन्तर को 
पौभपष की क्षमता का उज्बल स्पर्श अम्यकर ! 
ब्रह्मालर्य उसको. सागर - सा लगता मिस्तल 
जिसमें. उठते ज्वार उच्च आर्काक्षात्ं के रु 


आत्म ज्ञात मे अ्रधिक उसे श्रव लग्ता प्रेरक 
जगजीयन का बोध,--प्रात्म मंगल से समर्धिक 
सासब मंगज्ञ--जिसे लब्ध करने भूतल पर 
माज भोग पर्याप्त नहींल्‍या आत्म बोध ही! 
अधिसततर पूर्णत्य साधना कंरती नगर की, 
बाह्य जगत को निर्मित कर अन्वर प्रकाश में! 
सागर - थी उद्देलित होकर उसके उर्‌ में 
मह॒दावाक्षा गुड़, उसे भज्जित कर देती, 
भावोस्धेपों के दिग्‌ द्वीपित ज्वारों में पढ़! 
विचलित ही निज्र योग-साधवा के पय से बहु 
भीषण दुश्चिन्ताशोों से भन्पित हो. उठता. 
प्रप्रकत जल उद छा जाता चेतत-अंग पर | 
अत्थकार के भीतर होता तब ए्रमात फिर 
नग्री प़्योति से मण्डित उत्तको लगता भूर्तले 


सत्वक 


र् 


बेरै८ 


आत्म ज्ञान की ज्योति नहीं, वह शृजन-बोध की 
ज्योति, उतरती स्वयमवि अपनी सहज प्रीति से, 
पसिस्मम तल्मयता से ऊपर,-परभ सत्य से--- 
भू-विकास का सया चरण सब्चिकट जान कर ! 


| भूमि कम्पन्सा अनुभव होता उसको भीतर, 


कंभी' अचानक कॉप-कॉप उठता संगम तप से 
मिमित निरवल निर्मम मनोघरातल उसका,--- 
विस्तृत तब लगते दिगन्त, अनिमेष-सा गगन, 
स्वतः अनवशुण्दित हो उठता वक्ष प्रकृति का, 
उनन्‍्मंद सौरभ-अंचल उर से उड़ा समीरण 
समुच्छुबर्सित कर देता साँसों को, रोमाचित' 
तप: क्लिष्ट तने को अनजानी मांदकता से! 
नव योवन आवेश मधित करता प्राणों को 
रबत-वक्लि को स्वरणिम स्वरलय में कर मंकृत,-- 
कलि कुसूमों से, ब्रततति प्रततियों, तरू बिठयों से 
कूद एक सौन्‍्दर्य-बोब', की जीवित ज्वाला 
हो. उठती आरूढ साधना सधी दृष्टि पर, 
अखिल प्रकृति-जीवन कर उर में अवश प्रवाहित ! 
भाव जगत्‌ मिल यया वस्तु-जग से था ऐंसा 
उसे लगा वह एक तये सौन्‍न्दर्य-लोक में 
विचरण करता हो नव भू-स्वप्नों के प्र घर! 
साधारण वचासल्ती वैभव में ज्यों उसके' 
उन्‍्मद प्राणों के वसन्‍्त के रूप रंग मधु 
शत रजित हो, श्री शोभा ज्वाला ' स्पर्शों से 
उसके तन भन्त को छू करते विस्मय-मोहित ! 


पावक के पण धर वन में आयी थी मधु ऋतु 
गनध वर्ण के दीएः जला क्षितिजों पर मोहक, 
प्राणायाम सध्ी साँसों को वन समीर छू 
समुच्छुवसित कर देता, सर में आकूलता भर! 


जिधर अ्रख उठती, अह्य शोभा-अंगुलि छू 
श्राकूल कर देती अच्चर, अ्मृर्त छापा -सी 
उसके उर से लिपट, भाव-इलथ कर श्रंगीं को! 
एक नया ही स्वप्नों का संसार हृदय की 


पलकों पर भूलता, रूप रेखा रस विरचित ! 


तप: पृत चेतना उसे नित पकड़े रहती, 
सोचा करता बहू प्राणी की मादकता पी 
क्या होगा इस दिव्य इन्द्रियों के जीवन का ?--- 
श्राखें ऋय जगत्‌ में रम श्रपलक रह जातीं, 
जाने क्या खोजती नील हृग दिगू दिगन्त में, 
रूप रूप पर मंडरा, श्वी सौन्दय ग्रहण कर, 


| पंत प्रंचावलो 


इंदवनर को देखा करतीं साकार विश्व में! 
अरवर्ण श्रदरण कर शब्द, गुँध स्व॒र-लय संगति मे, 
तन्मय करते मन अश्रुत संगीत सिस्धु समे-- 
उत्सुक रहते गुह्य शब्द सुनने को प्रतिक्षण ! 


तत मुख शोभा प्रणय-वचन कह अमृत घोलती 
या द्रष्टा का सत्य हृदय की प्रन्थि खोलकर 
मन्त्र शक्ति से अन्तर को रस भेकृत करता ! 
सूघ इलक्षण सौरभ समीर-पंखों पर बाहित 
धरा हृदय के सूक्ष्म स्वर्ग वैभव को नासा 
सहज चीू्ढध लेती विमुग्ध हो, भाव उच्छवमित ! 


यह किसकी उर-झगन्ध (“कल्पना करता अन्तर 
गुण विशिष्टता ही में निर्णण का परिचय पा, 
स्पर्शशीन का स्पश प्राप्त कर लेता अचन्तम 
सीमा में निःसीम सत्य का सहज बोध था 
रस का अनुभव बवया केबल रसना ही करती ? 
भावप्रवण उर रसास्वाद करता सहंज्न मुख ! 


निखिल यृष्टि के बीज इन्द्रियाँ हो तो बोदी 
उर्बर रज को सींच स्वस्थ प्राणों के रस से | 
अन्तदृष्ठि मनुजन के इन्द्रिय झादेगों दी 
पंस्कृत कर, समन्‍्तुलन महत्‌ भर सकती उनमें ! 
प्रस्तर्मण का बोध बहिजीवत यथार्थ की 
मानदीय परिणत्ति करने में सक्षम होगा ! 
बरहिर्तर का संयोजन अनिवार्य सत्य हैं, 
अभी अपरिचित भमावव जिससे--बी कसी सन्त 
उसके जीवन में ! वह एकाकी द्रष्टठा भर, 
एकांगी. स्न्‍्तोष नहीं स्थायी रहू सकता, 
विश्व-योजना के हिंत भी पर्याप्त नहीं वह-- 
भले ऋषिऊुलों में वह विकसित वर्धित सम्प्लि ! 


ऊर्ष्य॑ चेतना सत्य, बाह्य जड द्रव्य उभय ही 
महत्‌ वास्तविकता भू-मानव के जीवन की, 
जन शभरू के कल्याण के लिए दोतों ही को 
बने: समच्चित करता होगा--सत्य महंत से 
बने महत्तर, शिव शिवतर, सुन्दर सुन्दरदर ! 
कैसे हो संस्कार इन्द्रियों का ? वे अपने 
विषयों का उपभोग कर सर्वे संस्कृत स्तर पर, 
काम क्रीध मद लोभ मोह--जो संरक्षण की 
उम्र वृत्तियाँ--नर जीवन में कैसे उतका 
सदुपयोग हो ?--मंग्रलमय जन-श्ू जीवन की 
रचना करने पें--तमिस्र से ज्योति ग्रहण कर 


स्‍त्री पुरुषों का प्रंम सुक्ति बतकर बन्धन में 
साथ्थक हो प्रेमानुभूति में जीवों के प्रति 
प्रजनन का जब परिणत हो जन सुजन-शक्ति में, 
कला शिल्य, सौन्दर्य बोध, प्रेरणा स्रोत बच ! 
अधोमुखी से समदिगदर्शी, ऊष्वंमुखी बन 
काम-पंक में खिले राग का शतदल सरसिज -- 
स्वर्ण सूत्र सा गुम्फित जो तन मन प्राणों के 
भूवनों मैं-आत्मा में सिंत आनन्द बोध बच ! 


कैसे हो संकीर्ण अहंता विकसित जन कीं, 
व्यक्ति समाज बने, समाज इतिहास बनाये, 
भू-इतिहास करे रोहन अध्यात्म-विखर पर ?--- 
व्यक्ति मुक्ति अर्जित हो जब की विश्व-मुक्ति में, 
प्रवंत-बाधा रहे न स्थावर जड़-जश नर हिल ! 
खीच द्क्ति उससे जीवन-परिवेश रें जन,-- 
निखिल भूत-जग केवल सक्रिय पुूजित हकर्जी--- 
देह प्राण मन से सम्पत्त मनुज-जीवन ही 
अक्षय झाव्यात्मिक रुसपायी बन सकता है! 


तन की शोभा से भमांके भावों का वैभव, 
भावों के वेभव में आत्मा का प्रकाश हो, 
इस प्रकार शिखरों का सत्म करे अवरोहण 
भू-जीवन को स्वगिक ग्ररित्रा से मण्डित कर ! 
निराकार साकार हो सके भव-दर्पंण में, 
रफति-तृष्णा सौन्दर्य प्रेममय तृष्ति बन सके, 
तन्‍्मय सुख ला सके निकट आनन्द ब्रह्म के ! 


तवयौबन चेलना हुदय भीतर प्रवेश कर 
पूर्ण मनुज॒ जीवन पर अपता निर्णय देती, 
स्वप्न-मुग्ध कर सत्यक्षराम को भाव जगत में !-- 
निःसन्देह साहली होते नव बौचन क्षण । 


पुन: दृष्टि नाप्ांग्र भाग पर केन्द्रित कर वह 
नथन मूँद, मत खींच वहिजेंग जीवन पट से, 
ध्यान मरते हो जाता श्रपने ही भमें-बीरे 
आरोहण कर दीपित चेतस सोपानों पर, 
लय अकूल, स्थिर, झानन्‍्त अ्रतल सागर-समाधत्ि में ! 
लीन बीच ही में हो कहीं लवण पुतले-सा 
सिनन्‍्धु याहने की अवम्य इच्छा से प्रेरित ! 
चित्‌ सलिलों में अवगाहन कर बहू षण्टों तक 
सद्य: स्वस्थ, प्रग्मानु्त उत्तरता मनोभूमि पर, 
जग को अधिक प्रसन्‍्त, अकृति सुख अविक मधुर था ! 
आारोहण अवरीहम करता पगनुशासित मन, 
इसी भाँति बीतते पक्ष बहु, मास, शारत्‌ भी! 


३४० / पत हि। 


क्या गा उपयोग करें वह इस चैतन्य अग्ति का 
प्राणों की, मत की, जीवन की श्राहुति देकर ?-- 
सृष्टि यज्ञ यह कैसे सार्थक, पूृर्णत्म बने, 
व्यक्ति तपः वेदी भर जिसके क्रम विकास की ! 


और, एक दिन सहसा अन्तव्यंथा मथित हो 
लगा सोचने वह,--कंँसे अवरोध खड़े कर 
विश्व प्रकृति ले अग्नि-परीक्षा मनुज हुदय की 
सामंजस्थ नया स्थापित करती जीवंस मे 
सोने-सा नर को निखार चैतन्य वक्ति भें! 


उसे लगा, मा ने जैसा संकेत किया था, 
ज्ञानन्थीग का पन्‍्थ पकड़ उसने अनजाने 
कमल ततल्तु-से मंसृण सुक्ष्म सम्बेदनों भरे 
अपने कोमल संस्कारों के मत की. क्षति की ! 
ऋषि-मुनियों ने सेति-नेति कह, बुरा पहेली, 
जिसे जताने को बोद्धिक ऋण-दुष्टि मात्र दी, 
स्पर्ध-बेश उसके स्वरूप को सहज समफमे 
मुभेी प्रीति के रस सागर में तिरमा होगा, 
स्वयं इष्ट भी तीर पर कर तिकट आ सके [ 
मत समग्र प्रतिमा विभित कर सके सत्य की, 
विकसित भू जीवत ही जिसकी अभिव्यक्ति हो ! 


ऐसे ही. भावोद्देशन से अपअभिप्रेरित हो 
रसोल्लास से मस्त, खोजने लगा सत्य-मुख 
भीतर उर दर्पण में, बाहर मूनजीवन में ! 
ईश्वर का चरदान बने मन प्राण इच्द्रियाँ 
स्थिर साक्षी आत्मा से सजित भाव शक्ति हो, 
सर के यौवन में कुसुमित जीवन वसन्त हो ! 
विकृति कलुष तम डूबें अन्तः रस प्रवाह में 
जीवन के अ्रकलुप भुख को पहचाने भू-मन् ! 


आण बहा 
ज्ाह्म मुहर्त ! जगा तृण-शष्प रखित झण्या पर 
सत्यकाम,--आह्लिक कर्मों से निबंद यसंथाविधि, 
देखा उसने, वधू उषा भीने तमिलश्न का 
ग्रवगुण्ठतः झ्रव छठा रही अर्धस्तित सुख से ! 
एक सुनहली इलपण रेख पहिले प्रकाश की 
अ्रंकित करती अन्‍्तरिक्ष मे विजय ज्योति की ! 
निश्षि के प्रतिनिधि दत्य काक अभिनव द्राभा के 
श्रग्रूदूत बन, स्वागत करते जाग्रत जग का ' 
कृष्णा, पृष्नी, बुकल, रोहिणी घेनु रंभाती 
ग्रीवा उठा, छुला बत्सों को, दुः्ध भार सत 


क्त्यका 


गिरि छ्ूगो से, तरु शिखरो से उतर घरा प 
एक किरण सरसी लहरों पर स्वर्ण हार्स 
ऊपर ऊपर तिर, न भेद पाती अन्तस्तञ 

स्वप्न नीड़ में से जग विहग सहसझ्न स्वरों ई 
नवोन्मेष को वाणी देते दीप्त पंख उड़ | - 


घन्य उपे, दिव दुछह्िते, दुष्ढो प्रकाश धेनुएँ, 
भुवनों के पात्रों में भर चेतना दुग्ध नवे ! 
देव जनमि तुम, अदित्ति' मुखश्री, यज्ञ ध्वजा को 
दीपित करो गगन में, फहरा गन्ध' धूम मद । 
ज्योति ज्योतियों की तुम निरुपम, गौरी ऊंये, 
करो प्रशस्त अरुणिमा का पथ अन्तरिक्ष भें, 
स्वर्ण स्नोत-सी फरभर कर झोौ से पृथवी पर 
तब्य प्रेरणा दे जन को, सत्दर्म कराओों | 


तुम जीवों को जगा, कर्म के हित प्रबुत्त कर, 
सुलभ कराती भोग, तृप्त कर सचरशाचर को [| 
जागो है, त्यागों आलस्य, नये जीवन का 
श्री संचार हुआ श्रब, मंगल पथ अपनाओं !' 


अबह्ववतती, गीमती उपा की क्षिप्र वेग से 
ग्ररुण बाजि पर्यटन कराते प्राची पथ पर | 
अमित दानशीले, तेजोमय कोप' तुम्हारा, 
नित सवीन सम्पद्‌ बरसाती तुम जन-मू पर 
जो अतीत में भी स्यन्दत थी दिव्य चलाती 
वही उषा सब्वदा रहे आभा बखेरती ! 
उत्तम मगृहिणी उषा, खगों को प॑ख लगाती, 
पंदचारी जीवों को गति, जन को सुख देती | 
जान तुम्हारा दिव्य आगमन, दान पुण्य जों 
करते पुष्कल, वे अपूर्व वर तुमसे पाते । 


सुधी श्रेष्ठ ऋषि कण्व तुम्हारा गौरव गाते, 
मननशील पुरुषों को कर्म प्रेरणा दे सुम 
धन कामी को प्रचुर उपाजंन क्षमता देती | 
दूर देश हे दिनकर के श्ाने के पहिले 
प्रस्तुत यात्रा हेतु, उपा रहती स्थन्दत ले ! 
इत-शत रश्मि लिये उसको श्राती बिलोक कर 
श्रद्धानत| मस्तक प्रणाम करता समस्स जग | 
रवि को अन्ध गुहा से पृरणियों की निकालकर 
सृष्टि चक्त वह ज्योति मार्ग पर करती प्रेरित 
गौर वर्ण घारिणी उपषें, भद्ठे, कमनीये, 
निद्वित तुम्हीं में जगत्‌ प्राण, सारा जग जीवन, 
बृहत्‌ स्वर्ण रथ से आहज्लादमयी द्वुतः उतरो, 
सोस पात्र देवों को दो, कल्याण नरों को ! 
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इजुनाशिनी, तेजोमसी, रक्षम रथ दिव्ये, 
भनोगृहा का गहुन तमस तुम दूर भगाती।! 
ट्विपद, चतुष्पद हर्ष मनाते तुम्हें देखकर 
अरुण वृषभ स्यन्दन पर चढ़ तुम दुः थेनु-सी 
रवि-किरणों की ऋण धार से पोषण करती ! 


कर्म कुशल युवती-सी पारंगत प्रिय ऊंषा 
प्रबल प्रतापी वीरों सी बास्त्रों से जगमग, 
चतुर नतेकी-सी जन मोहत रूप सेजोती 
क्षीर भरा पृथु धेनु उदर दिखला हरती मन ! 
तेजस्विनी, सत्य भाषण प्रेरित करती जो 
उस दिव दुहिता की प्रशस्ति गाते गौतम ऋषि ! 
गोशाला के द्वार, तमिसत्न कपाट खोलती, 
चिर पुराण वह, मित नवीन भी, एक वर्ण रस,-- 
विपुण जुबवारी के समान ही दाँव फेंकी ! 


अ्गड़ाई जन्न लेती स्वसा-निशा प्रांगण में 
सरित पुर सी उश्षकी ज्योति डुबाती जग को : 
एक उभय बहिनों का पथ, दूरी अनन्त हो, 
दिव शासित उस पथ पर ही चलतीं निष्ठा से ! 
उनमें नहीं विरोध, न ज्षण भर को अनलसातीं, 
भिन्‍न वर्ण निशि उषा एक, निष्काम कर्म-रत ! 


विगत उषाग्रों की अनुगामिति पृत उषा यह, 
भावी ऊषाएँ अनुगंसन करेंगी जिसका, 
नयी चेतना भरती यह जग में श्राणोज्ज्वल ! 
जी निष्प्राण अचेत, सदा रहते ग्रतीत में 
उनके लिए निरथेक द्ाब्वत दिव प्रकाश बहू ! 


झ्राने वालो उज्ज्वल ऊपाप्नों में पहिली 
ऊपा यह, बीती ऊपाझों दे। दिशि पथ का 
नित्य अनुसरण करती, भव-तम दूर भगाती,/-- 
पहिले उद्दित हुईं जो ऊपा, भागे भी जो 
सदा उदित होंगी,--यह उनके मध्य सन्तुलन 
सेतु तुल्य शोभित, भू जीवन प्रति मंगलमवि ! 


श्रस्तरिक्ष मे उषा सूक्त सुखरित करते थे 
बिहगों के स्वर,--सहेसा उसके मनोदुगों में 
महाश्चर्यवत्‌ आण ब्रह्म साकार हो उठा, 
महृत्‌ रूप धर तेजपुज देवोपभ वृष का ' 
हम्भा रब से गूंज उठीं उम्मुक्त दिशाएँ, 
जगतृप्राण जग, भाव मत्त हो, नाच-झा उठा हे 
सिंहर उठी रोमांचित काया, शिराजाल में 
रक्त ग्रा उठा, नयथे वेग से संचारित हो! 


स्पा 


देखे उसमे चार ख्ूग, दो शीश यषभ के. 
सप्त हस्त सातों भुवनों में से दिय विस्तृत 
विधावद्ध धह, तीन पाद पर खड़ा सामने--- 
शपनी वेजोमयी' दृष्टि से सहसा उसने 
सत्यकाम के मनोदशों की बाँघ-सा लिया ! 
विस्मय हत वह मुख्ध एकटक रहा देखता 
शक्तिपंज उस विष्यः वषभ को ध्यानावस्थित | 
उन्मद गन्ध निकलती थी उसके दवासों से 
तदगत, झात्मविभोर हो उठा तापस सहसा | 


तभी स्पष्ट अ्च्तप्वनि जगी हृदय मे उसके-- 
“लौट चलो प्रिय सत्यकाम, श्रब तुम भुरुकुल की | 
एक सहस्र हुई गो, जो उपलब्धि तुम्हारी 
करो समर्पित श्रात्म सिद्धि आचार्य देव को ! 


मम ग्रसन्‍न हूँ तुमसे, दीक्षित करता तुमको 
एक पाद में ब्रह्म सत्य के, जो प्रसिद्ध हैं 
अपने सलाम प्रकाशवान से | ” “उपक्ृत हूँगा, 
भगवान्‌ !” “तुमको अग्निदेव दूसरे पाद को 
दीक्षा देंगे, अभिषेकित' कर | / “जय हो भगवन्‌! 


“सुतो, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण श्राग्ाएँ 
परब्रह्म की चार दिक कलाएँ ज्योतिर्मेय ! 
जी प्रकाशसय चतुष्कलायुत्‌ ब्रह्मा सत्य की 
उपासना करता, वह ज्योतिर्मेय भुवनों पर 
विजय प्राप्त कर, स्वत: प्रकाशवान्‌ हो जाता ! 


“धन्य हुआ मैं ! “-.सूंघा बुष ने सत्यकास के 
तपः विलष्ट प्ाधक शरीर को, सॉस सीचकर 
उठा कृच्छू अजित संग्रसम का रजत आवरण, 
छोड दिया प्राणों का मारुत वेग चित्त मे,-- 
प्राण सिन्धु में प्लावित कर उर सत्यकाम का ! 
जब तक समझ सका वह ज्योति ऋषभ प्रतीक की 
वृष अदृश्य हो गया, डुबा उसको विस्मय मे ! 


निरचेतन के प्रतिनिधि कौओञों के कर्कग' स्वर 
आहत करने लगे बासुमण्डल उस स्थल का, 
सत्यकाम ने शान्त किया उनको, केन्द्रित कर 
ध्यान इष्टि उन पर, तम के स्तर छिन्‍्त भिन्‍न कर ! 


सोच रहा था सत्यकाम विस्मय गुलकित मन 
खोज सत्य की करने आया था मैं बन में, 
मन के नयनों में जाने कैसे झछस्ड्रासित 
झवचनीय सौन्दर्य लोक हो उठा अ्त्नातक ! 
कभी नहीं देखा था पहिले विश्व प्रकृति मुख 
मैंने यों सौन्द्य मुग्ध हो सिरनिभेष दग-- 


इंडेड / घंत प्रधावलो 


रोम-रोम सचमुच ही विधि की रहः सृष्टि का 
श्री शोभा की तुनी से चित्रित-सा लगता ! 
सुन पड़ता भ्रब मुदु हृत्स्प्दन सरसी जन का, 
उठता-गिरता-सा उभार प्रिय वक्ष:स्थल का-. 
पुलिनों के जघतनों से खिसक रहा जल अंचल, 
भावोईलित लहरें लोट रहीं लहरों पर ! 


सौ-सौ मधु ऋतुओं की सम्पद्‌ से पल्‍लव वन 
लगता दिक्‌ प्रज्वलित अमित शोभा लपटों मे, 
चोंच मिलाकर विहंग प्रणय संम्भाषण करते 
रग पंख आकुल उड़ान भर साथ गगन में--- 
'फूलमाल-से,. बहूते वे लगते श्रम्बर में 
वर्ण-वर्ण की पंखडियाँ वरसा पर्णों की ! 
सील पीत मणि मधुकर गन्ध द्रदित गुंजत भर 
मुकुलों के मुख घूम, रूप पर मुग्ध भूमते ! 


आन्दोलित हो उठी रूढ़ कल्पना जगत्‌ की 
एक नया जग जन्‍म ले रहा हो पलको पर, 
जिसके प्रति वह रहा ग्रबोध अपरिचित अब तक 
नया धरातल उभर रहा था विस्मित मन भे, 
एक नया आह्वाद, नया आवेश हृदय में-- 
अन्तरिक्ष अब नव आशा से स्वप्त-मजरित ! 
प्राणदक्ति का स्पर्श मिला था सत्यकाम को 
पहिले इतने अधिक निकट में नहीं कभी भी, 
तप से दीपित उर से नव सौन्दर्य-पुलक भर ! 


सुन पड़ती अब उसे घरा के उर की धडकन, 
भसृण क्षौम-्सी वायु खिसकती भू-अंग्री से, 
हृदय शिराएँ भाषोत्तेजित मधित हो उठी 
संम्बेदना ज्वाल-्भंगुलि से छूती अन्तर, 
देवों के मधु मदिर इवास-सी उड़ती सोरभ 
रोओं में स्वगिक सुख भर बहता समीर अब ! 


सब प्रबाल लालिमा लाज लोहित मुजश्री हो, 
चकित मृगों की इष्टि तड़ितु-सी लगती डर को, 
नील कमल रोमांचित-सा कर देते अन्तर 
ग्रपलक मौन विलोक किसी का एन्य प्रतीक्षित | 
फूल मांस की लतिकाशोों की तनिमा भाती, 
अगड़ाई-से लेते तरु इलथ बाँहें फैला,-- 
छाया के मुख से भअवशुष्ठन-सा उठ पड़ता 
कक वन्य खग व्यथा उड़ेल हृदय में देते,-- 
गौपन सांकेतिक भाषा में निखिल सृष्टि श्रब 
गढ़ मर्म-सां बत्तलाती अपना सहस्पभय ! 


संत्पक 


7. रा 


उसे स्मरण आया, वह स्मित शाद्वल पर लेटा 
घण्टों देखा करता था एकाग्र चित्त से 
नभचुम्बी हिम शिखरों को, जो स्वर्ग श्रेंणि-से' 
ग्रगम्स नील मे खोबे रहते ! सोचा करता 
ईइवबर रहता वहीं नीलमणि के मन्दिर मे--- 
जो अबोध कशोर भ्रास्ति थी उसके मन की, 
ईइवर मनुज हृदय में स्थित, अब लगता उसको, 
व्याप्त सृष्टि के रोम रोम में भी बहू बाहर | --- 


उसे प्रकृति दर्पण ही में देखा जा सकता, 
इस अभिन्‍नता को ने मानना ब्रह्म अान्ति है ! 
पावन भू, पावन अम्बर, पावस समीर जल, 
पावन वावक, पावल दिशिएँ पलल्‍लव पुलनकित, 
पावन इन्द्रिय विषयाकाक्षा---ब्रह्मा सत्यभय, 
विश्व ब्रह्म अनुरूप उसे लगता दिक्‌ पावन | 


दूषद्रती के जल में बैठा शिलाखण्ड पर 
सोचा करता सृष्टि तत्व पर बढ बचपन में, 
देख न पाया रंग-बिरगे उपलो के संग 
चपल वीचियों की किशोर शोभा क्रीडा तब | 
ग्रादर्णों की, आत्मज्ञान की रही खोज में 
उसकी शोधक बुद्धि->रूप रेखा के मोहक 
जभ की शोभा पर अटकी न विभुग्ध भावना ! 


विद्व प्रकृति के मन्दिर के कंगूरों-से उठ 
शल आंग निर्वाक्‌ु नील को थामे रहते, 
मर-फर पड़ते मुक्ताभा के शत-हात निर्भर 
शुत्र चेतनान्स अवतरित धरा श्राँगना पर 
वृक्षों की छायाएँ वन प्रान्तर में फैली 
मातृ प्रकृति के अंचल-सी हरती पथ का श्रम ! 
सिंह ऋक्ष वृक्क खिलाड़ियों-से टूट ऋषटते 
मृगशावो, मेषो, पश्ुओ्नों पर क्षुरा मिटानै-- 
सार्थक करता जो एकत्व निखिल जीवों का, 
पशु स्तर पर हिसक भी प्रेम झ्रहिसक लगता ! 


ऐसा अनुभव कभी तहीं था हुमा हृदय को-- 
सौन्‍सौ अंगुलियों-से छू सौन्दर्य चित्त को 
रस-तन्मय कर देता अब, विस्मृतत, विमुग्धभ कर ! 
प्राणों के पावक से वासम्ती कलिकाएँ 
जल-जल-सी उठती अन्तर को रूप दग्ध कर ! 
निश्चिल साधना का संयम ज्यों पलक मारते 
राग द्रदित हो उठा प्राण के रहस स्पद्ा से 

मृत्त हो उठा सत्य सृष्टि की सुन्दरता में 


प्राणो क॑ इस प्रमित शक्तिमय व्याप्त लोक की 
सद्यः श्ोमा से आप्लावित उसका अन्तर 
ईइबर को जन-भू जीवन के ग्लौर निकट पा 
स्वप्न देखने लगा सृजन निर्माण के नये ! 
देखा उसने प्राण-ब्रह्म ही निश्चिल सृष्टि है, 
बही अ्रग्ति, आदित्य, सोम, मारुत, अम्बर है ! 
वहीं बसलतों को बखेरता भुकुलित बन में 
अगणित पुष्पी की पंखड़ियाँ रंग भावों से ! 
पिक का भावुक स्वर, सधुत्रत का तत्मय गुजन, 
प्राणो की आकांक्षाओं ही के सब झोतक ! 
वही सुगन्ध सधूरिमा से भरता नासा-पुट, 
चपल चौकड़ी मूत्र में, मृगपति में दहाड़ बस 
बन जीवन को वाणी देता खग पशुओं मे ! 
सरिताओ को वही सिन्ध की श्रोर खीचता 
मत्त जलधि में ज्वार उठा शशि मुख शोमा के | 
सम्मीहित उससे अग-जग, सन्देह ने इसमे, 
प्राणों की भू पर उतारना ब्रह्म-सत्य को ! 
उसको लगा अपाप-विद्ध है निखिल सृष्टि यह, 
पृथ्वी के परिवेश, परिस्थितियों मे नर को 
साम्य सब्तुलस भरना सबके लिए अनागय + 


भाषा मिली मनुज को, भाव विचार, तक म्ति, 
श्रद्धा आस्था मिली उसे रयम तप निष्ठा, 
वह समाज संस्कृति प्रिय्र, श्री सुन्दरता प्रेमी, 
क्या कर सकता नहीं लोक मंगंज कामी वह, 
भू को छुक्तर स्वर्ग बना सकता श्रम तंप से-- 
प्राण ब्रह्म प्रेरित करता श्रव उसको प्रतिक्षण ! 
दुःखपूर्ण भव जीवन क्रम--यह अति बुद्धि की, 
तुलनात्मक सापेक्ष बॉध--वह घृणित मृषा भर | 
दुःखों की सोपान बनाना भावी सुख का, 
मृत्यु लिशा को नव जीवन का स्वर्णिम तोरण ! 
भू स्थितियों पर विजयी होता ही चरिव-वन्न, 
जीवन का उत्तबन सर्वगत ध्येय मतुज का ! 


तप - मूछित इन्द्रिय - जग श्राणों के स्पशों से 
रूप - प्ररोद्धित होने लगा विविध भावों मे, 
तुद्दिन दर्ध कमलों के वत सा रवि-कर हपित | 
घरा - स्वर्ग स्वातों का सम्पद - वाहक इल्िस 
श्राव गुंजरित मधुपों में सी जीवन मधु संच्य 
करने की उत्सुक थीं जन मांगल्य छत्र में [ 
विविध रूप रंगों रेखाशों का युन्दर जंग 
सिमित करना भू माचव को, प्राण शक्ति का 
संदपयोग कर, सजन प्रेरणा के रस - स्तर पर ॥ 


पत्पक 


ऊपर उठ बौद्धिक मूल्यों की मरीचिका से 
बहिर्जगत्‌ के भेंदों को प्रश्नय देती जो 
स्थितियों की सीमाओं से कुण्ठित खण्डित हो 
प्राण चेतता की सीमाएँ उन्हें मान कर 


ऋषियों की. एकांगी दृष्टि रही क्‍या वह ? जी 
अन्त प्राण मन के भुवतनों के प्रति विरक्त हो 
आत्मा के श्रालोक शूंग पर आरोहण कर 
दीप शलभ से लीन हो गये भस्म काम मन |! 
तम से पर आदित्य वर्ण आत्मा का अक्षय 
झकलुष यौवत को उतार जन » भू प्रांगण पर 
दिशा नहीं दे सके धरा जीवन विकास को ! 
सुजन संयमित कर प्राणों के तड़ित्‌ वृषभ को 
जोत नहीं पाये तन मन की रस उबर रज | --- 
शस्य उगा आध्यात्मिक जीवन के भू-हतर पर 
जग को सित निर्माण पीठिका बना सत्य की! 


विश्व रूप का तिरस्कार कर, बौद्धिक सरु मे 
व्यक्ति मुक्ति की मरीचिका के लिए भटककर 
समाधिस्थ वे रहे आत्म-उल्लास छान्य में ! 
मूल्य आँक पाये ने आदय इन्द्रिय-जीवन का 
सामूहिक संस्कार वृत्तियों का कर अकलुष 
मुक्ति न स्थापित कर पाये जन-भू जीवन में ! 


पर्वत-बाधा रहा उन्हें जड़ तत्व असंशय, 
सोच नहीं पाये वे जड़ की मूल शाक्ति ही' 
जड़ का रूप बदल सकती, जग को सेंवारकर, 
पर्वत को समतल कर, मझ को बन! दस्य-स्मित, 
देश-काल दूरी अतिक्रम कर जड़ की गति से ! 
स्थावर जड़ ही सक्रिय शक्ति धरा के पथ की ! 


प्राणों की आशाऊकांक्षा के हरित लोक में 
बीज निहित भावी सातव जीवन-दर्शन के ! 
निखिल वर्जुनाएँ, निषेघ साम्प्रत स्थिति चीतक 
समदिग्‌ गामी' प्राण शक्ति यहू, नहीं अधोमुस्व, 
ऊर्ब्न अधचः में हमें सब्तुललन' भरकर इसको 
समतल रस स्तर पर संचालित करना होगा | 
लगता, यह ऋषि मुनि सन्तों की जीर्ण व्याधि है--- 
जाने कब तक यह संक्रामक रोग रहेगा--- 
जग जीवन की मह॒त्‌ उपेक्षा कर, प्रवृत्ति के 
मन को लाँब, तिमिर के पार अनन्त सत्य का 
बोध प्राप्त कर, ड्ं परालर में लग होना ! *** 
मुमकको लगता प्रसस््य वर्षों से अ्विरत 
तप करता श्राया हूँ स्पश सत्य का पाने 


असस्च्सिष् स्वर में श्रव में यह कह सकता हूँ--- 
सानव ही, 5 ही, निश्चय परम सत्य बहू, 
भू जीवन में उसे सेजोगा हैं अपने को ! 


देह प्राण मत आत्मा का संघात मनुजवर 
उसे ब्रह्म के सभी स्तरों की अभिव्यक्ति के 
मूल्यों की कर ग्रहण, जगज्जीवन का प्रांगण 
निर्मित करना बहिरत्तर वैभव संचित कर । 
आध्यात्मिक भौतिक पूल्यों से कहीं महृत्तर 
मनुज सत्य--सब मूल्य समन्वित जिसमें निबचय, 
झूल्यों का जो गूल्य--निेध विरकिति वर्जवा 
ऋण उपचार, अभावश्रस्त, पौरुष से विरहित ! 
प्रकृति मुक्ति ही जीवन, नहीं मुषा माया बहू, 
खण्ड बोध जो वतंमान-दर्षण पर बिम्बित ! 
प्राण शक्ति की विजयी होता देश काल पर, 
जीवन को प्रतिनिधि ऊर्जा वह, ब्रह्म इवास सित ! 
प्राणों के पंखों पर वाहित, ऊर्ष्वे व्योम््े 
स्पष्ट देखता वह, भू पर भर अमृत प्रेरणा 
मनुज स्वर्ग निर्माण कर रही जन मंगलमय 
देव लोक से समधिक पूर्ण, सुखद, श्री सुर्दर,-- 
जीवन-ईश्वर की पद पीठ बना पृश्वी को ! 


प्राण आगिरस, वाक्‌ श्रवण दूग इन्द्रिय जग के 
रस का सार निहित उनमे ही, ब्रह्म शक्ति वे | --- 
अन्य सभी चैतन्यों के स्तर सर्त्रिय उनसे 


सत्य साधना में आ उसकी दिव्य ऋपभ ने 
जोड़ दिया आमाम नया, उसको दे व्यापक 
सूक्ष्म दृष्टि-वर, सत्य-तत्व में, गुह्ा निहित जो । 
उतर रही थीं नयी उपाएँ मन की भू पर, 
नयी घेनुए रंमा रही थी ध्यान-भूूमि मे, 
मूर्त हो रहे दीपित भावों में उनके स्वर, 
दुग्ध धार पोषित करती इच्दियवत्सों को ! 
लव नंब उन्परेषों में मुकुलित वन-दिगन्त अब 
कूक कूक वन प्रिय खग जाने उसको देते 
कौन गुहा सन्देश, जिसे सुनने में पहिंले 
से कृतराती थीं--अब अभिवादन करती ! 
मौन सील अनिमेष देखता मुख दृष्टिसे' 
ज्यों अगस्त यौवना धरा की श्री शोभा को, 
मुक्त साचती रजत दिशाप्रों के प्रसार में 
चस्ट्रकला को खोंस श्याम घन वेषी में जो ' 


अप्धरियों-सी पड ऋतुएँ करतीं परिक्रमा, 
गाते दात गन्ध्वं चतुदिक्‌ खंग कंणप्टों से-- 


स्त्फ्कां 


भऔतिक तह्व नहीं केवल जल, चटुल समीरण, 
इन्हें मिले भावना पंख, भू मत का गति जब --- 
त्ताका करती तरुण सूर्य का मुख सरोजिनी, 
हुंत मिथुन ग्रीवालिगन दे त्तिरते जल भे, 
भृकुटि-मंग-से मीत चपल करते कटाक्ष झत, 
ध्यानी वक सिखलाता गहन निरीक्षण करना ! 


क्यों न देख पाया मैं यह भू जीवन सम्पद 
शोभा द्रव्यों से जो ग्रथित, महार्षे मुक्ति से ! 
मुक्त प्रेम की लीला भर यह सृष्टि कल्पना, 
क्या न हृदव की गनन्‍्ध सथायी सृदु समीर में ? 
क्यों न देख पाया मैं रंग-रंग की तूली से' 
धरती का #ंगार कर रहे नव मुकुलों को ? 
गीतों के बादल-सी उड़कर मधुकर श्रेणी 
कलियों के सुख चूम अ्धर-मघु पीवी भू का ! 
सुर्धनु गुण्ठन डाले मुख पर रवि की किरणें 
उसे ब्नप्सराओों-सी हँसमुख लगती थीं ग्रब ! 
अन्तरिक्ष की बॉहों में सी बँधी' घरित्री 
हरित शस्य श्री रोमाचित उसका मन हरती ! 
दोप्त भरोख्ोों से निशीय में नक्षत्रों के 
शत शत स्मित मुख काँका करते जोभा मण्दित [ 
लहरें भनकाती पायल, रेशमी समीरण 
पुलकित कर देता भन सौरभ अंचल से छू! 
चन्द्र कला तियंक्‌ नयनों से उसे देखती, 
राम चेतना-सी ज्योत्सना तन्‍्मय करती उर, 
अन्धकार कोमल - कुन्तल सौत्दयें - जाल में 
उसको विलमा लेता गोपन स्वप्न लोक में ! 
बदल गया हो अर्थ सृष्टि का, वस्तु-जयत्‌ का, 
जड़ चेतन रत धावोद्देलित दिखते उसको, 
उतर भूमि से शअच्तर्मस की, वह जीवन के 
रस-घनिष्ट आनन्द सिन्ध्‌ में डूब गया हो ! 


कितने सोये स्वप्न ध्यात-केन्द्रित पलकों पर 
कितने तन्द्रिल भाव हृदय में जगकर सहसा 
सुरधनु सम्मोहन बरसा आकुल करते भन॑ ! 
मनी झुवत की प्राणो की सौन्दर्य मेखला 
घेरे रहती शत इच्छाओं से मद-मंकृत ! 
प्राणों का, इच्छाओं की ज्ञीभा का, वैभच 
नहीं चेतना के ऐेश्वर्य जगत्‌ में क्रम हो! 
नव उपकरणों से चिदित करनी भ्ू-संस्कृति 
प्राण चेतता के प्रकाश में संयोजित कर ! 
केवल छुँछी रिक्त ज्योति में अवगाहन कर 
सार्थकता पाता न सूष्टि का गढ़ प्रयोजन 
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या चरितार्थ सुजत॒ विकास क्रम ही हो पाता ! 
चेतस के मणि सोपानों पर आरोहण कर 
समाधिस्थ सचब्चिदानत्द में हो उसका मन 
ग्रनुभव करता चित्‌ प्रकाश की पश्रात्म-रिक्‍्तता 
क्यो न जगत्‌ जीवन बाँदों में बंध पाता वहू ! 
चिदानन्द का दिव्य स्पर्श पाकर यदि मानस 
परम नीड़ ही में रम् जाये सुक्रित विहग-सा 
उच्च बोध के शिखरों पर विहार भर करता 
तो निश्चय यह ज्योति-अ्रन्ध ही कहलायेगा ! 
ज्योति शान्ति सम्पत्ति न केवल ऊध्च ब्योग की 
वह निरचेतन स्तर पर भी बिग व्याप्त अ्रसंशय 
जड श्रणुओं में भी स्मृति-जाग्रतू करना उसको |! 
तभी एक सर्वाज्भा समन्वित धरा-स्वर्ग की 
दिव्य कल्पना सार्थक हो सकती भविष्य में ! 


ध्यान चरण धर उसका मन, प्राणों के समतल 
व्यापक रजत प्रसारों में श्रब परम सत्य का 
ग्रभिनव भावों के भृवत्तों में ग्रनुभव करता ' 
देह बुद्धि आत्मा के विविध विभव को लेकर 
जीवन पीठ महत्‌ रचनी प्राणों की भू पर ! 
पूर्ण समपित हो ईइवर के वैभव के प्रत्ति | --- 
वृषभ नही था चतुर्ष्ह्गग वह, दिव्य पुरुष था, 
उपतिषदों के युग के एकांगी चित्तत को 
आ्राणों के रस स्पर्णों से पूर्णता दें गया, 
समग्रता वैदिक युग दर्शन कों प्रदान कर 
ग्राण ब्रह्म का दिव्य स्पशें दें उसको अक्षय £ 


प्राण ब्रह्म ही की निरचय सोीन्‍्दर्य-सृष्टि बह, 
जीवन ही सम्राट विश्व का, मृत्युअणब जो, 
विविध पीढ़ियों में ले जन्म पुनः जी उठता 
घोषित कर अमरत्व मनुज का, भू-जीवों का ; 
सृष्टि-बक्त रथ उसका, देश काल पर , धावित, 
विकसित मानव मन सारथि, जन-भू विकास के 
पथ संघर्षों पर विजयी हो जिसे अ्रनवरत 
दुःख, निराशा, असफलता के सोपानों को 
सतत पार कर, भागे बढ़ता हैं अ्रविजित रह, 
साहस पौरुष, श्रद्धा आस्था के प्रुव पग धर ! 
मैं जीवत की चरम विजय का सूर्य तूर्य ले 
दिव्य घोष से मुखरित कर दूँगा दिगन्त सब | --- 
मानव मंगल का, शिव॑त्व का वाहन बन बूप 
शक्ति स्फूर्त संचार करे श्राचार्य कूलों मे, 
जन-भू जीवन के विकास के प्रति विरक्त जो ! 
आध्यात्मिक वेभव के घनपति-से श्री मण्डित 


घत्यक 


नगरों से उपरत, निर्जेल गहनों के वासी, 
जंगल में मंगल को ही सिद्धान्त बनाये 


किन्तु सोचता सत्यकाम डूबा चिन्तन मे 
प्राणों की निधि पा उद्वेलित-सम्भव * “सम्भव ** 
साम्प्रत स्थिति में उपादेयता हो आश्रम की 
ऊध्व॑ दृष्टि का ज्योति स्पर्श देने भू-सन को ! 
सोच रहा था अकलुष प्राण-ग्रमूत पी मादक 
बड़े-बड़े दृष्टा ऋषियों के प्रवचन से भी 
पूर्ण तृप्त हो सकी न आध्यात्मिक जिज्ञासा 
जो कुरेंददी उसके अन्तर को छूटपन से--- 
जो निगृढ़ संघर्षण मथता रहा चित्त को 
मुक्त नहीं हो पायी उससे प्यासी आत्मा 


योग साधना, ब्रह्मचर्य से, यम नियमों से 
इष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कर चुका मैं, ग्रुरुवर की 
महत्‌ कृपा से ! किन्तु नहीं सन्‍्तोष हृदय को ' 
कृत्रिम लगते त्याग तितिक्षा, संयम निग्नह-- 
जीवन दीपक की झआलोक-शिखा की केवल 
सत्य मानकर, दीप-शलभ के सदृश उसी में 
लय हो जाना--माँख मूंदकर दृश्य जगत की 
श्री शोभा5कांक्षाओं के प्रति--यही सत्य क्या! ? 


सूर्यों का अरब एक सूर्य दिखलायी देता 
मुझे उदय होता असीम रस के अम्बर भे, 
देख रहा उसके प्रकाश में--निशलिल प्राकृतिक 
शग्रनथ. जगत ही' एक महृत्तम योग किया है | 
ब्रह्म संत्य ही' मात्र व्याप्त सर्वेत्र जगत में 
विविध स्तरों पर, विविध वस्तुओं के रूपों मे 
मनुज चेतना का उपभोग्य निखिल श्रभ जग यह, 
जीवन का शुचि मन्दिर जो,---जिश्के प्रांगण मे, 
शत सहसख जीवों की श्री शोभा सुषमा में 
प्रभु के दर्दाव मिलते श्रास्थावान्‌ हृदय की ! 


क्रम विकास की पृष्ठभूमि में, भू जीवन की 
वस्तु परिस्थितियाँ सँवारते रहना प्रतिक्षण 
ग्राध्यात्मिक साधना, योग, तप, त्याग, यही' है,--- 
यही विश्व मंगल, सानव मंगल का बाहुक ! 


अरह, कैसा सौन्दर्य बरसता भ्रू-आँगन पर, 
कैसी पावन सुधमा का श्रनुभव करता मन 
निश्लिल जगत्‌ में ! योग दृष्ठि यह महा प्रकृति से 
मिलती मानव को, जो आस्था रखता उस पर ! 
एक भावना, एक चेतना जड़ चेतन को 
बाँचे तृण पश्चु से मनुष्य तक निखिल सुष्टि को ! 
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यही स्वरूप भ्रनघ आत्मा का--जग से विरहित 
वह केवल कोरा प्रकाश--प्राणिक रस बंचित | 


ऊध्व॑ चेतना भवनों में बहु देव देवियाँ 
मिलीं उसे सित समता, ममता, क्षमताशाली, 
ऋषि सिद्धियाँ जिनकी सेवा करतीं प्रतिक्षण ! 
किन्तु नहीं उसको संन्तोष हुआ उनसे मिल ! 
उसको जीवन दृष्टि खोजनी थी समग्र बह 
सार्थक सृष्टि लगे जिससे, चरितार्थ जगत पथ ॥ 5 
ग्रभिव्यक्ति पा सके पूर्ण च॑तन्थ मनुज में 
शझाध्यत्मिक, बौद्धिक, प्राणिक, भौतिक वैभवमय,---- 
देह प्राण मन आत्मा हों सर्वाज्ज समन्वित | 
घतन्तिकों के कोधी में ज्यों होती पृथु सम्पद्‌ 
राजाशो के मुकुटों में मणि रत्व जड़े बहु, 
ऋषि मुनियों को ऋद्धि-पिद्धियाँ भी वैसी ही-- 
वे अणिमा महिमा लिमा प्राकाम्य भले हों ! '** 
जीवन मूल्यों का अन्वेषी था उसका मन, 
बाद्वा परिस्थितियों में भर जो नया सन्तुलन 
मानवीस भावों का र॒प्त संस्कार कर सके । 
ग्रमाध प्रकृति की अनघ सृष्टि यह मानव जीवन, 
भू का वातावरण बदलना तखंशिख नर को, 
मनुष्यत्व ही सौरभ सूष्टि-सरोरुह उर का | '।' 
देवों को भी आत्मसात्‌ कर सकता मानव | *** 
संस्कृति स्वर्ग पराग, गहन अ्तहित जिसमे 
विद्दव प्रेम का मधु--जो अमृत धरा के घट का । 


धरती के मानवीकरण के बाद काम का 
पंक्र प्रेम का स्वर्गिक पंकज बत जाएगा, 
जिस्म वासना श्ेयस में, संघर्ष शान्ति में, 
दुख आनन्द, तमस प्रकाश में होगा परिणत ! 
सजन्‌ प्रतीक बनेंगे कर, पद नव पथ दर्शक, 
श्राध्यात्मिक चिंद बोध-शिखर भू-प्रेम बनेगा, 
रस संस्कृति जन हुदय, कला सौन्दर्योन्मेषक, 
ऊध्व॑ गामिनी प्राण शक्ति होगी समदिग बल 


ज्योति प्रीति की, दया क्षमा की, शान्ति पैय॑ की, 
सूक्ष्य शक्तियाँ मिली उसे प्रातत्द ज्ञान कीं 
निज भ्रारोहण पथ्॒ में,-उनसे पूछा उसने 
(किस प्रकार उनका सहयोग सुलभ हो सकता 
भू जीवन उन्लयने के लिए १ कौन चरम बह 
सामूर्टिक, बलिदान, भ्न्तौकिक लयाग तितिक्षा ? 
उतर मे दे सकी नहीं जब--उसके उर की 
तीरबता से फूटी फिर परिचित पअ्रन्तध्वेति: 


(आ+-समिलत-रे अत 


कं: मत के 


मुक्त करे स्त्री) बते, नारी को भुक्त करें नर, 
महामल्त्र बल यह, सामूहिक योग इसी से 
सिद्ध घरा पर होगा ! मन्‌ज प्रकृति का जिससे 
दिव्यीकरण स्वतः ही सम्भव हो जाएगा ! 
काम दहेष से दंशित अभी मनुज जीवन मन 
अभी धरा परिवेश परिष्कृत नहीं हो सका ! 
यह सामूहिक ब्रह्मचय होगा वास्तव प्रे, 
लोग संयमित-भोग करेंगे भू-जीवन का |! 
स्त्री न कभी होती श्रपवित्र चराचर की भा, 
अनघ-विद्ध स्त्री की पवित्रता सृष्टि चक्र में ! 


पुष्प वृन्‍्त से युक्त, मुक्त रहता ज्यों प्रतिक्षण, 
हृदय-सुरि से मरता वह अंचल समीर का ! 
स्त्री भी बँधी रहे अपने गृह से, प्रियजन से, 
भाव सुरभि वह वितरित करती रहे विश्व में 
हृदय गन्ध रज, मुक्त प्रीति मध्‌ बॉँटे जन मे ! 
मुक्त करो रुत्नों का उर, मुक्त धरो उर स्त्री का 
बहू पद नत दुग नर की छाया सी नहीं रहे ! 
स्‍त्री के प्रति कटु काम दह्ेंप में बंबा धरा सर 
प्रकृति मुक्ति का परमोललास न अनुभव करता !-- 
यही सार है महायोग का, परम तन्‍्त्र का, 
ऊपर से नीचे तक बन जाएगा अकलुष 
श्ारोहण अवरोहंण का सोपान सहज तब ! 


कितना संस्कृत हो जाएगा जन-भू जीवम 
स्‍त्री जब विचर सकेगी निर्भय, मुक्त घरा पर, 
मानव तब निचय ही' सानव बन जाएगा ! 
स्‍त्री तब श्री शोभा प्रतीक बन मासल जग में 
श्रानन्दित कर नर-उर को सौन्दर्य स्पर्श से 
तृप्त करेंगी जन जन को, रस सूक्ष्म कला से 
प्राणिक झावेगों को संस्कृत, ग्रस्तमु ख कर ! 
कील संयमित, झात्म-सन्तुलित होगी स्वयमप्ि 
स्त्री तबनयी परिस्थितियों परविजय प्राप्त कर ! 


राग द्वेंष से मुक्त हृदय होगा प्रभु॒ मन्दिर, 
अ्न्तदृ ष्टि बदल, जाएगी भू जीवन प्रति, 
काम भावना, राग चेतना का सुल्यांकन 
परिणत हीगा कला प्रेरणा, सृजन प्रेम में ! 
आकांक्षा की किरण सूक्ष्म सुरधेन्‌ बर्णों में 
सर्जित होकर विहँस उठेगी मनः क्षितिज मे | -.- 
अन्तर वैभव अधिनव भावों में विकसित हूं 
फूट पड़ेगा श्री सुषमा के नव वसम्त में 
लोटेबा तब स्थग घरा चरणों की रज पर 
दिव्य भाव होंगे कृताथ बन मानवीय निधि! 


शक्षत्कार 


नर्त दिग्रम्बर श्रन्तरिक्ष लगता दिकू सुन्दर 
वन विटपों पन्नों के इ्यामल अच्तराल खुले 
टेढी-मेढी विरल टहतियों से बहु निमित 
चतुष्कोण, घट्कोण, त्रिकोण गवाक्षों भें नंव 
दृश्य दूर का अंकित करते--क्षितिज रेख को 
अधिक निकट ला, हूप-विश्व को बाँध नील के 
बाहु-पाश में--मर्मर दन-अवरोध मुक्त कर ! 


हलकी-फुलकी लगती वन-मूँ, वायु सहज ही 
आती-जाती पथ प्रशस्त पा विस्तृत बच में ! 
शिल्प कुघथल, सच: प्रयृति सुख पाने वाले 
खग युरमों के विविध रूप के नौड़ दीखते 
तर डालों पर टंगे, भूलते पवन-दोल में! 
फअर-फर पडते पीले पत्ते काल वृद्ध हो, 
झूढ़ि रीतियों-से, खो सृष्टि विकास प्रयोज ' 


बीत चुका था पतझर, गीतल त्पर्ण शिक्षिर का 
अब मुदुष्ण हो चला, अधखिले नव मुकुलों की 
भीनी गन्धों का अनुभव होता सॉँसोीं को 
जीर्ण वस्त्र अपने उतारती थी बन शोभा 
क्षौम वसन नव घारण करने को उत्सुक-सी | 
ग्रव न श्लोस के श्रश्नू दुलकते थे पत्रों से 
कही-कहीं मुक्ता सके पहने थीं छागाएँ। 


धुलि भुजग खोहों में थे सो गए कभी के, 
नये छुजन का वात्तावरण निसर्ग बबाता 
मिर्मल नभ, निर्मल समीर, निर्मेल लगता जल ! 
सूक्ष्म शिराओं से विरचित हो घृंष्टि कलेबर, 
यही विश्व-जीवच का वाहक अस्तर्जंग हों ! 


स्वणिम रज उड़ कभी दृष्टि पथ एर छा जाती 
सतत से रज पर उतर रहा हो ताप का मन ! 
विपिन अस्थि-पंजर-स्ाा वानस्पतिक जशत्‌ का 
सुल-दुृष्टि देता था जीवन शोभा के प्रति-- 
जन्म-मरण मांसल वश्न्त विवसन पतकरतसे 
सृष्टि प्रक्षिया के अभिन्‍नत अविदार्य अंग है। 


सत्यकाभ कितने ही पतभार देंख चुका शा 
चने प्रांगण के--ब्यर्थ विभव करते ऋतुओं का ' 
किन्तु आज का पतर्भर उसको नए सूजन का 
देवदुत-स्वा लगता- नव सम्भावना लिये 


सत्य 


झुक्त करे स्त्री] की, नारी को शुक्‍त करे नर, 
अहामन्त्र बल यह, सामूहिक योग इसी से 
सिद्ध घरा पर होगा ! मनज प्रकृति का जिससे 
पदिव्यीकरण स्वतः ही सम्भव हो जाएगा ! 
काम द्वेंष से दंशित अ्रभी मनुज जीवन मन 
अभी घरा परिवेश परिष्कृत नहीं हो सका ! 
यह सामूहिक ब्रह्मचर्य होगा वास्तव मे, 
लोग संयमित-भोग करेंगे भू-जीबन का ! 
स्‍त्री न कभी होती श्रपवित्र चराचर की मा, 
अनध-विद्ध स्त्री की पवित्रता सूष्टि चक्र में ! 


युष्प. वृन्‍्त से युक्त, मुक्त रहता ज्यों प्रतिक्षण, 
हृदय-सुरभि से भरता वह अंचल समीर का | 
स्‍त्री भी बंँधी रहे अपने गृह से, प्रियजन से, 
साव सुरभि बह वितरित करती रहे बिदव में 
हुंदय गन्ध रज, मुक्त प्रीति मधु बॉँटे जन में ! 
मुक्त करो स्त्रो का ज़र, मुक्त घरो उर स्त्री का 
बह पद नत दुग नर की छाया सी नहीं रहे ! 
स्‍त्री के प्रति कटु काम द्वेष में बँधा धरा नर 
प्रकृति मुक्ति का परमोल्लास न अनुभव करता ?-- 
यही सार है महायोग का, परम तनन्‍्त्र का, 
ऊपर से नीचे तक बन जाएगा अकलुष 
आारोहण अवरोहण का सोपान सहज तब ! 


किंतता संस्कृत हो जाएगा जन-भू जीवन 
स्‍त्री जब विचर सकेगी निर्भय, मुक्त धरा पर, 
मानव तब मिरचय ही सानव बस जाएगा ! 
स्त्री तब श्री शोभा प्रतीक बन मासल जग में 
श्रानन्दित कर नर-उर को सौन्दर्य स्पश से 
तृप्त करेगी जन जन को, रस सुक्ष्म कला से 
प्राणिक आवेगों को संस्कृत, ग्न्तमु ख्त॒ कर ! 
शील संयभित, आत्म-सन्तुलित होगी स्वयमपि 
स्त्री तब तयी' परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ! 


राग द्वेंष से मुक्त हृदय होगा प्रभु मन्दिर, 
प्रन्तद्‌ष्टि बदल जाएगी भू जीवन प्रति, 
कास भावना, राग चेतवा का भुूल्यांकन 
परिणत होगा कला प्रेरणा, सूजन प्रम में ! 
श्राकांक्षा की किरण सूक्ष्म सुरधन वर्णों में 
सर्जित होकर विहूँस उठेगी मन: क्षितिज में ! -.- 
ग्रन्तर वैभव अभिनव भावों में विकसित हो 
फूट पड़ेगा श्री सुषमा के नव वसज्त में ! 
लोटेगा तब स्वर्ग धरा चरणों की रज पर 
दिव्य भाव होंगे कृतार्थ बस मानवीय चसिधि ! 


इष्टड / पंत प्रवादलो 


तॉलात्कार 


तस्त दिगम्बर अन्तरिक्ष लगता दिक सुल्दर 
वन विव्पों पन्नों के स्यामल थ्न्तराल खुल 
टेढ़ी-मेढ़ी विरल टहनियों से बहु विमित 
चतुष्कोण, घदकोण, त्रिकोण गरवाक्षों में मंद 
दृष्य दूर का अंकित करते--क्षितिज रेज को 
अधिक निकट ला, झूप-विश्व को बाँध तील के 
बाहु-पाश में--मर्मर दज़-अवरोध मुक्त कर | 


हलकी-फूलकी लगती वन-मूँ, वायु सहज हीं 
आाती-जाती' पथ प्रशस्त पा विस्तृत वन में ! 
शिरप कुणल, सद्चः प्रसृति मुख पाने वाले 
खग युग्मों के विविध रूप के नीड़ः दीखते 
तझ डालों पर टंगे, भूलते पवन-दोल में ! 
मफर-भर पड़ते पीले पत्ते काल वृद्ध हो, 
रूढ़ि रीतियो-मे, खो सृष्टि विकास प्रयोजन ! 


वीत चुका था पतकर, शीतल स्पर्ण शिशिर का 
ग्रव॒ मृदृष्ण हो चला, अधखिले नक' मुकुलों की 
भीनी गर्तों का अनुभव होता साँसों को । 
जीर्ण घस्त्र अपने उतारती थी वन शोभा 
क्षौम बसन नव धारण करने को उत्पुक-सी ! 
अब मे झोस के अश्वू दुलकते थे पत्रों से 
कहीं-कहीं मुतक्ता खकू गहने थीं छायाएँ ! 


घूलि भुजग खोहों में थे सो गए कर्भी के, 
नये सृजन का वातावरण निसर्ग बचाता 
निर्मेल मभ, निर्मल समीर, निर्मेल लगता जल ! 
सूक्ष्म श्षिराओं से विरचित हो भृष्टि कलेवर, 
यही विश्व-जीवनत का वाहक अन्त्जंग हो! 


स्वणिम रज उड़ कभी दृष्टि पथ पर छा जाती 
संत से रजत पर उतर रहा ही तापस का मन ! 
विपिन श्रस्थि-पंजर-ला वानस्पतिक जयत्‌ का 
मूल-दृष्टि देता था जीवन शोभा के श्रति--- 
जन्म-मरण मांसल वसन्‍्त विवसन प्रतकर-से 
सृष्टि प्रक्रिया के अभिन्‍न अविवाये अंग हैं! 


सत्यकाम कितने ही प्रतभार देख चुका था 
घन प्रांगण के--व्यर्थ विभव करने ऋतुओं का ! 
किन्तु श्राज का पत्र उसको वए सृजन का 
देवदुत-सा लगता नव सम्भावना लिये। 


सत्य 


आओ सन जा ७ करण 
५ न 


गायों को एकत्रित कर, गुछकुल जाते के 
उपक्रम में संलग्न, चित्त उसका उन्मन था 
बैठा था वह पद्मासन बॉवे->सरसी के 
तट पर विविध विचार-विभर्शों में-सा डूबा ! 
सोच रहा था, क्‍या है इस सौन्दर्य सृष्टि की 
सार्थकता ?--क्या सम्मोहन, केवल सम्मोहन ? 
कहीं शान्ति, सन्तुष्टि, तृप्ति भी है शोभा के 
मोहेक स्पर्णों में ? या आकुल-ब्याकुलता भर ? 


कौन विशिष्ट सृष्टि ? या वह स्वप्नों की प्रतिमा 
जिसमे विश्व प्रकृत्ति की श्री शोभा केन्द्रित हो, 
तृप्त कर सके तृषित हृदय जो रस तन्मय कर ) 
जिस छू सके, ग्रहण कर सके मनुज मुग्ध हो, 
तुष्ट, आत्म विस्मृत हों जिससे बुद्धि प्राण भन ! 
बाँध सके जीवन यथार्थ की बाँहों में जो 
ऊपर के तदगत अरूप. आनन्द तत्व को ! 
नील कमल, गरग चितवन, कोमल रक्तिम किसलय, 
कम्पित तनु लतिकाएँ, हंँसों की गति गरिमा-- 
निखिल प्रकृति उपकरणों की श्री सुपमा को जो 
समाविप्ट कर, मूर्त हो उठे रूप भुकुर में 
प्रतिच्छवित कर स्वर्ग कल्पना, उर कलओों में 
प्रीति सुधा का सिन्धु लिये-जो स्पर्श सुलभ हो,--- 
ग्राँखों को प्रत्यक्ष दिखायी दे स्वरूप बपु! 
रागोदेलित भावोल्लसिंत हृदम, अपनी हीं 
रूप कल्पना से--उसने ग्राँखे खोलीं जब 
वे ग्रपलक रह गयी, ठगी-सी, श्री शोभा प्रति 
श्रद्धा, भ्रास्था को अपनी शराकार देख कर ! 
उसे नहीं विश्वास हुआ क्षण भर गांखों पर, 
पलकों को मल कर उसने फिर से केन्द्रित की 
मुग्ध खोजती' दृष्टि सरोबर पार पुलिन पर ! 
तस्ओं के दल भर जाने के कारण जो श्रथ 
स्पष्ट दिखायी देता था मणि हरित तत्प-सा 

देखी उसने व: सन्धि की जीवित उपभा 
निरुषम एक किशोरी शुबती सद्य: स्माता 
खड़ी पोंछती अपने उरत निराव्ृत कोमल 
चम्पक अंगों को तन्मय ही-सुफटिक मूत्ति-सी | --- 
बिलग ने होती हो जलादंता पेशल वपु से ! 
ध्यान नहीं था उसे कि कोई देक्ष रहा है 
उसकी चित्र लिखी-सी अर्थ झुकी मुद्रा को ! 
कौन खडी वह ऊध्य प्राण सौन्दर्य-यौवना 
स्वच्छ चेतना की रस सरसी में नहाई-सी 


अभी-ह्मी उस रहे तारकों के पिण्डो-से 
जिसके सघन उरोज दीप्त शोभा बलेरते! 
नव बसन्त की श्री सुषमा, सौरभ पराग मधु 
लेकर उसके कोमल अंग गढ़े क्या विधि ने : 
सहुज ज्ञान माया के लिपदे घृप-छाँह हो 
रूप रंग. रेखा की स्वगिक आकृति में ज्यों! 
नत दूग श्र खुले गवाक्ष हों रहस लोक के 
प्रेम राँकता जितके नीलम स्फट्टिक सौध से ! 
चुम उषा खोलती, भूम सन्ध्या निमीलती 
किन्तु साम्य रखने में नील कमल सकुचाते | 


सिमद क्षितिज-परिरम्भ बाहुओं की शोभा में 
नये कोपलों की अंगुलियों मे लम्बित-सा! 
मुख अपना ही रूप-मुकुर वन बिम्बित करता 
लक्ष कीटि मुख की छवियों को इसके सुख में ! 
मिज्ञा भूल सकती कौसे निज चन्द्र-्येम को 
छहर रेशमी केश्ों में घेरे मुश्ल-मण्डल ' 


देह प्राण मन के भरुल्यों में उतर ऊर््ये से 
रज-तम स्तम्भों पर ही जीवित रहता क्या सत्‌ ) - 
ऐसा लगता देख रुप-मांसल जधतों को, 
शोभा से पद-चिक्नित करते जो भू-रज को ! 
मृत॑ सिद्धि-सी कौन खड़ी झज्ञात यौवना 
अंगों को पोंछती अनावृत, ध्यान लीन हो, 
शोभा अतिमा वह, स्त्री नहीं, सुभग अंगों को 
भाजित करती रुक-भुक मुख्य कला कृति में ढल ! 
सित्त दशतों की प्रभा फूंटती स्मित अधघरों से 
तब प्रभात हो रहा भावता जग में मेरे! 
सत्यकाम' को ध्यान ने था मन कहता है क्यो--- 
उप्का द्रष्टा रस स्रष्टा कृति सहज बन गया ! 


शोभा के मन्दिस्सी, गोरी लम्बी तस्वी 
चद्ध किरण-सी देख उसे उतरी घरती पर 
बह अवाक, अनिमभेष, चेतताशून्य हो उठा ! 
क्या अंगूडे के बल खड़ी सरोवर लहरी 
भ्रपनी ही शोभा तनिमा में विस्मय स्तस्मित रे 
या कि अर्यानी यह कोई, स्व बन देवी ? 
निखिल वनानी की श्री-शोभा मूर्त हो उठी 
इसके अकलुए अनुल रूप में ! झाः, निश्चय ही 
योग सिद्धि श्रवतरित हुई है यह एश्वी पर,-- 
हुदय सरोवर को निज आभा में नहल्ाने ! +- 
नये सुर्य शक्षि तारे जिसमें गातर धो सके ! 


सत्प 


सुकको तापस जान खड़ी क्या नग्न निर्वसन - 
मुझे नहीं देखा या उसने ? “अब समफा हैँ 
तारे क्‍यों जलते अनादि से किसे देखने, 
किसके तत का दिव्य स्पर्श पाने को ज्योत्सना 
रेशम के भीने आाँचलन्सी फहराती चित । 
पावस्त मेघ उमड़ते घन कुन्तल' बसेने को 
सधुपों के गुंजन-सें कच उलके स्मित सुख पर, 


कप 


तडित्‌ स्प्ण से उसके आलोकित होने को | 


कद पडा सरसी में वह भावातिवेग से, 
या प्राणों के जीवत की रस चंबलता में, 
या युवती की श्री सुपभा की निर्मेतता में "-- 
बहिजगत्‌ में ब्रह्म रूप में लग होने या ! 


पार सहुज॒ कर उसने जल व्यवधान तैर कर 
अपने को पाया उस अज्नाता के सम्मुख 
मुग्ध खडा | “शोभा पठ ही में झावृत, उसको 
रही देखती बहु आदइचर्य चकित हो, माँह में 
अँगुली डाल,--अनजाने फिर दृष्टि बिदत कर 


सत्यकाम भी स्तव्ध, सोलता था निज मन थे --- 
नवल पल्‍लवों की लाली अधरो की स्मिति में 
प्राप्त कर सकी सहज' पूर्णता । तीन सरोमरूह 
पर ने निर्मिभिष नयतों के उपमान वन सके, 
चकित मुगी की दृष्टि उन्हें विधि ने प्रदान की | 
लता पा सकी क्या मृत बाँदों की सुडोलता ? 
जलते रहें गगन के गोलक छवि-प्रावक में 
वे वक्षों के हंसों की स्वर्गिक गरिमा की 
क्या समानता भी कर सकते ? देष अंग जी, 
गुह्य रूप उनका अ्रवाक्‌ रखता वाणी कौ 


उसने तरुण तपस्वी को पहचान लिया था 
जिसको बहू देखा करती तर अन्तराल से 
प्रपर पुलिन पर, ध्यान मस्त निशुचल दूश मुंदे ! 
सहज भाव से उसने मृद्दु रोशों का श्रॉचल 
डाला तन पर, ढक कदम्ब के गेंदों के संग 
अधोभाग को ! केशों की कोमल रजनी को 
श्रकलुप सस्मित शशिमुख के पीछे छिटका कर | 


सूये किरण में इच्रथनुप रंग जितने पावद 
उतना ही' लगता पवित्र उसका आच्छादत,--- 
बिना किसी संकोच किया उसने पट धरारण-- 
देह बोन से शून्य चेतना देख अनामय 
सत्यकाम विस्मित था ! प्रणत हुए उसके दुग ! 


३४८ / पत्त ग्रयावज्नी 


“मैं प्रणाम करती तावसवर को श्रद्धानत,” 
बोली वह वत कोयल के रस कोमल स्वर में 
अंकृत कर स्वगिक संगीत हृदयतस्त्री मे 
संत्यकाम के | “कौन, कौन तुम ? स्वर्ग भ्रप्सरा, 
विश्व प्रकृति की श्री सुषमा की या प्रिय प्रतिमा ?ै 
था अधिमन के आंकाशों की चन्द्रकला तुम 
नयी चेतना आभा छिटकाती भूषथ पर ? 


“कही, कौन तुम्न, नव प्रभात की सुन्दरता-सी 
तग्न निरावुत, लिपटी-सी सौर क्षौम में! 
स्वगिक शोभा सृष्टि, देख तुमको निर्जत मे 
भूल गया हूँ मैं भ्रपने को, तन्‍्मय तुममें--- 
योग दृष्टि परिचित-सी तुमसे ! लगता मुझको 
सभी सूर्य शक्षि तारे इसी अ्नित्य रूप से 
अपनी दिव्य प्रभा पाते हैं! वक्षःस्थल पर 
जो पुष्पों के कड्थिं स्तवक सम्पुट्ति हुए हैं 
सूक्ष्म अर्थ भावों के उनसे उभर रहे हैं! 
ज्ञात नहीं, क्‍यों शक्तिपुज उस दिव्य ऋषभ ने 
बदल दिया मेरा मन, जगा श्रकाम चेतना ! 
लगता, तुमको देख व॑ पाता यदि मैं, सुभगे, 
समझ ने पाता सृष्टि प्रयोजन मैं ब्रह्मा का 


“नहीं जानती मैं, हापस, जो कुछ तुम कहते, 
चट्रधियों की वाणी गम्भीर प्रयोजन रखती ! 


“आरा: अब्रोषते, तुम्दी न कया सौन्दर्य तत्व की 
निःस्वर विस्मय से मण्डित पावत रहस्य हो 
क्या प्रिय नाम तुम्हारा ?” “मुझे ऋचा कहते सब | 


“ग्रा।, शोमा की ऋचा, ज्ञान की गुष्क ऋचा से 
तुम महार्थ हो ! दृष्टि-मूर्त चेतना-हपसी | 
कस हो सुर्दरता का पूजन, आराधन 
क्री शोभा पावक में श्रापों की आाहुत्ति दें 
सुष्टि यज्ञ साथंक हो रस आनन्द समाभित्न ! 
ध्यान मरन अन्तर तन्‍्मय, सुख सृजन-काम हो - 
गृढ समस्या यह निःश्ंशथ ! तुम्हें देख कर 
नयी प्रेरणाएँ अन्तर में उतर रहीं हैं, 
प्राणों मे. रस ज्लोत फूट कर प्लाविय करता 
नयी कल्पता से जीवन को, भूल आत्य-पर 


“नहीं समझ पाती मैं ऋषिवर, गढ़ आपके 
भावोद्रेको, उच्छवासों को--क्षमा चाहती * 


ध्तौल पद्म, रक्तिम प्रवाल में, चलोमियों में 
पुष्षों के स्तबकों, मुकुलित तनु लतिकाओं मेँ, 


सम्फ 


गज हस्तों भें, कलहसों की मभादव गति में 
प्रथम प्रयोग किये विधि ने सौन्दर्य कला के ! 
अतिमिष नयनों की तुलता मे सरक्षिज टिकते ?- 
जितसे अपलक सुर्योदिय देखा करता सर! 
स्थित अधघरों के सम्मुख फीके लगते पल्लब, 
गशि कब सुख देगा अकलुष शशि मुख विलोक कर ? 
रूप गौर कुम्भों के आगे स्वर्ण के कलश 
पानी सदा भरेंगे! कंदली विटप नहीं ये 
रस कलझशों को शोभा स्तम्भ किये यूम धारण ! 
कोमल पदतल तले विहँस बिछने' को लगता 
मृदु दृूण पुलकित हो उठली घरनी की शीमा ! 


“नहीं जानती मैं, क्या कहते आप तपोब्चन ! 
निर्जेद ने जो मुझे सिखाया वहीं समभती ! 
वन पिक के सँग कण्ठ मिला मैं गा सकती हूँ, 
लतिका संग नावा करती, जब पवन स्पर्श से 
पुलकित बह फूलों के अंग मरोश करती | 
ऋतुओं का सौन्दर्य भोगती हूँ मैं छका कर 
सुमनो को सौरभ पी दर की प्यास बुकाती ! 
फूल ज्वाल के पन्तरिक्ष मुकको दाहों में 
भर कर तत्मय करते--पुष्पी के पराग से 
मैं अंगों को रंगती, कर-पद मे रच लाली ! 


“हिरनों के सेंग चप्ल चौकडी भर कर वन में 
उतके नलन्हें घावों को मैं गोद खिलाती, 
आदर अवखुली चितवन से वे सुझे देख कर 
उगते सीगों के अँकुओं से तन सहलातें ! 
हँस झह्गों की वायु देह कम्पित करती यदि 
उमा में तन-कूृपों से मोती झर पड़ते! 
वर्षा इन्द्रधनुप वेणी बाँधती घनों की, 
रंग-रंग के मुकुलों से मैं कच पाश सॉँजोनी ! 
दरद चन्द्र को देख विविभिप कहता प्रिग ऋतु 
जाने किसके मुख से' किसका मुख है सुन्दर ! ” 


“यह ऋभु कौन १” “अनुज है मेरा प्यारा, तपपस ! - 
ड्न्हीं कल्पनाओं से, भावों से निरधित मय 
मैं वत की चेतना वहन करती जीवन से !” 


“सरल! हो तुम तभी | -प्रकृति तुली से चित्रित ! 
आत्ममुक्त, अपने में स्थित, आनन्‍्द रूपमयि, 
तुममें मैं साकार पा रहा सच्ची भाव वें 
आत्मान्वेषण में जो मुझे सिले ध्यानस्थित !” 


3६० पंस ग्रथावली 


+ शाप तपस्वी हैं, द्रष्टा हैं, सहुद्य ऋषि भी, 
आाण कह रहे है जो वह निशश्नय सच होगा! 
मैं प्रणाम करती फिर श्रद्धा स्नेह प्रणत हो | -- 


“झ्राइटासन' दो, तुम्हें देखने को मैं जबव-तंब 
भरा सकता हैँ !--भाव-साधना सफल बचाने ! 
यही मिलोगी मुभकों तुम साथ॑या प्रातः | 


“गहीं निकट ही लता कुंज है पाहवे भूमि में, 
वहाँ किसलयों का मदु तल्प बिछा कर प्रा 
मैं निर्जन में बैठा करती हूँ, अपने से, 
बत की एकाकी आत्मा से बातें करने | *** 
आना, तापस, हाँ, तुम आता, मैं ऋभमू को भी 
ले गआाऊंगी---वह भी पावन स्ाहचर्य से 
सीख सकेगा सडज, आप समभाते है जो ! *** 
मेरे जतती जनक प्रतीक्षा करते होगे, 
आज्ञा दें श्रब,” कह कर चुपके चली गयी वह 
क्षिप्र हरिण गति मे--फिर मुड़ कर कियत्‌ दूर मे 
देखा उसने, वालोत्सुक स्मित मुश्यः दृष्टि सें--- 
तापस को अनिमेष पुलित पर पा चिस्तते रत 
तुरत घम वह फिर अदृध्य हो गयी दौड कर, 
भा से कहने तापस से मिलने की घटना 


अपनी पर्णकुटी के एकाकी झॉमन में 
ग्रस्थिर डग धर मोच रहा था सत्यकाम ग्रे 
कैसे उसके प्राणों की अनुभूति नयी यह 
बन सकती सहचरी अ्भिन्‍त हृदय की उसके, 
जिससे जीवन को शोभा की मधुर उपस्थिति 
नया अर्थ दे सके--खोल अ्राखों के सम्मुख 
आशा का नव अच्तरिक्ष स्वप्नों से रजित 


भूल गया था वह अ्रन्तर का भावोदलन 
प्राणों के भादक स्पन्शाँ से जागा था जो; 
ज्वार उठा महदाकाक्षा का उसके भीतर | 
अब उन स्वप्मों को नव भू जीवत-यंथार्थ वी 
बॉहो में देँध, मूर्त रूप धारण करना था (-+ 
जिसके लिए उसे सम्मवत, अभी और भी 
अपने मत को उद्यत करना था-भीगाएँ 
तोल साहसिक इच्छा के उत्कण्ठ कर्म की 


स्थी का हूप अल्लौकिक हो सकेता हैं इतसा, 
उसने इसक्की कभी कह्पना भी क्यों की थी * 
प्रथम बार अब दिव्य दृष्टि प्रा प्राण इह्म से 
देख सका वह जीवन का सौन्दर्य अपरिभित । 


सत्पक 


भीतर ही देखता रहा वह निज संत्ता कं. 
अब अपने से बाहर देख सका अपने को ' 
देश काल के परे देखता रहा सदा वह, 
देश काल की सुन्दरता भी देख सका क्या! 


भले हृदय हो वह खो चुका अजाने अपना, 
बह उन्मन था, जाने विधि को क्या स्वीकृत है : 
गुरुकुल में है उसे लौटना गायों के सेंग''* 
ध्येय पूर्णत: सिद्ध हो गया है क्या उसकी 
इष्ट साधा का ? -वह शंकित पाता मन को ? * 


उसके अन्तरतम में जो उदभावनगा नयी 
मानव जीवन की' गरिमा के प्रति जाग्रतत थी 
उसकी ऋचा अभिन्‍न अंग झब लगती उसको ! 
पर यह केवल ब्रश सत्य था, जिसका अनुभव 
अभी नहीं हो पाता था अभिभूत हृदय की | 


गहरी डुबकी नहीं लगा पाता उसका मसल 
जीवन के आनन्द सिन्धु में शोभा उच्छल, 
संयम तप की क्रूर आंखलाभो में जकड़ा ! 
जीवत का रथ सचानित हो ज्ञान-रश्मि से 
या कि ज्ञान अभिप्रेरित हो भू जीवन गति से-- 
गृढ़ समस्या उसके अन्तर को मथती थी 


मन की इस संदय दंशित भावाकुल स्थिति में 
खींच ले ग्रया हृदय उसे उस पार अ्जाने--- 
उसने अपने को पाया चित्‌ जल में तिरते, 
पाया अपने को जीवन का पुलिन पकडते, 
झौर दूसरे ही क्षण उसने देखी सम्मुख 
दशन पंक्ति फैली कानों तक रश्मि रेख-सी, 
गअधर लालिमा अभिनव पल्‍लव क्षितिज-सी खिची 


तीर पार कर भाव बस्तु के, या निज-पर के, 
और अधिक बह खिचता रहा ऋचा की छवि से, 
उसकी मथुर उपस्थिति की आत्मिक पविव्ता 
फिर-फिर उससे मिलने को झमन्त्रित करती ! 


निमृत कुंज में बैठ एकटक रहा देखता 
सत्य: सफुट उस पाटल' ज्ोभा कलिका को वहू 
रक्तिम गौर उषा की आ्राभा से हो विरचित 
उसका अकलुथ मात्र--अ्रछुता दृष्टि-स्पर्श से 
सत्यकाम ने उसके करतल को कर मे ले 
झोभा की कोमलता का नव परिचय पाया, 
उपचेतन मद जिससे रस प्ंकुरित हो उठा | --- 
आऋमु न आ सका सुहटों संस था खेलने मया 


३६२ | फ्स ग्रथांवलो 


उसने उस नौद्य सृष्टि का बाहों में भर 
लगा तिया निज व स्थल स स्प्रप्त मुग्धवत्‌ 

इसी श्रकार रहा वह भाव-विभोर देर तक 
बह सत्य की सीन मुर्ते अनुभूत्ति प्राप्त कर |--- 
उसकी काया में निज कामा का अनुसब कर, 
उसके मन में अ्रपने मत का द्वार खोल कर | 
जाग उठी' वह स्वप्त वल्लरी-सी खुख पुलकित 
क्षण विस्मृति की उस तस्मय नीख समाधि से ! 


बोली, “तापस, ऐसे ही मैं ऋभ को अपनी 
कभी गोद में ले अनस्यता अनुभव करती ! 
तुम स्नेही हो, सहृदय हो, सुन्दर सुशील हो, 
तप की पावनता में आह्ृति दली तुम्हारी-- 
उन्नत मस्तक, केन्द्रित दृष्टि, सुडौल नासिका, 
बाहु अलम्ब, गाज, सुगठित, संकल्य सिद्धि-सा-- 
स्‍्मेह तुम्क्रारा पा हतार्थ अब लगता जीवन ! 


“मझको वीणा-सी ले निज्र तप पत्र भक में 
तापस, छेंड़ो तुम स्वगिक राशिती प्रेम की, 
झावा पृथ्वी वध जाएँ आनर पाश में!“ 
सत्यकाम बोला लज्जित्-मा अ्रपती स्तुति से, 


“जी निशछल सौन्दये प्रकृति के जग में मिलना, 
सरल चेतना जो फूलों में, जल लहरों में, 
गिरि-पनीर या स्वच्छ चॉदनी भें मिलनी है, 
सहज स्वभाव तुम्हारा, ऋचे, उत्ती मे निर्मित॑,-- 
भू-मन की ने विक्ृतियाँ उसको छू परी हैं ! 


अअ्रन्तरिक्ष के मील मौन-सी हो तुम निर्मल, 
जो बविश्वालता में निज तन्मय कर देता मंतर 
तुम्हें जावता नहीं, सहज अनुभव करना है, 
दाडदों से न त॑ंनिक तुमको समझा जा सकता, 
प्रथम रदिम के भधुर स्पर्शेी छा जाती तुम 
अन्तर-जभ में - जियने भू-रज् वही छुई हो ! ” 


बोली वह भावनावेश से पुलकित महस्ा, 
“अछुझें मेरा करतल, निर्मल सरती जल यह, 
ये अंगुलियाँ चंचल सहरें, पकड़ो इनको ! 
में फलों के माखव के मोदक, बच्चा के 
लघ गेंदें, मेषों के ख्वच कोमल शाबों-से 
किसलय चोली से चिपके जो ! शुशञ्न स्वर्ण के 
ग्रोलक ये, खेलों इलते ! पे तुम्हारी 
हैं मैं! ये मृदरु भुकलित वहिं, इन्हें गे का 
हार बनाओ्रो,--भावों के दर्पण कपोल ये, 
इन पर अपना इसश्रुल आनत रख कर देखो ! 


दि 


प्यार करों सुझको, मेरे मस्तके पर अपर 
अझधर चाँप कर पावन कर दो भेरा तन मन 


धमा कहती, स्त्री की मर्यादा की बेदी है 
झधोभाग में, बहाँ प्रवेश निषिद्ध सभी का 
तापस, तुम सव्वेत्र विचरने को स्वतन्त्र हो 
उस बेदी पर यज्ञ करो, हृवि दो देवों को !* 


“घन्यवाद ! यह भले निर्षेध-मुक्त होना हो, 
सुझे नहीं करता प्रवेश उस वर्जित स्थल मे ! 
कौन करेगा ऐसे तिमृत नियसूढ, आन्त मे 
अनधिकार घुसने का साहस ?--ह्वर्ग द्वार वह ! 
सा का मन्दिर ! उसकी ग्रक्षय पावनता की 
रक्षा करना प्रथम घर्म है मानवता वा 
प्राण शक्ति समदिक व्यापी हो, नहीं अधोमुख, 
ऊध्वे अध: में हमें सन्‍्तुलन भर कर उसको 
सभदिक रस स्तर पर संचालित करना होगा 
भू जीवन को श्री संस्कृत शोभा से भरते ! 
ब्रह्मचय प्राणों का बैेभव कोप अनामय, 
प्राणों की सम्पद ही है निश्चम जीवन-निधि 
इससे हो भाषोों के हीरक भाणिक बनते, 
निखिल विचारों के उदात्त सूरज शशि उगते, 
बह्यचयें समन्तुलित भोग है भू जीवन का 


धतापस, आज तुम्हे पाकर मैं निकट ह्ुदय के 
गॉठ मर्म की खोल रही संकोच छोड़ कर, 
संखियों सहेलियों से जैसा सुनती आयी--- 
कैसे पड़ती पावक बेदी से चरु ग्राहुति ? 


“सरले, तापस एक यज्ञ ही से परिचित हैं, 
ब्रह्म ज्ञान का यज्ञ ! ले चुका वह जिसका ब्रत ! 


“तुमसे यह सुन मुझे प्रसीम शान्ति मिलती है | 
मेरी उर तन्त्री में भी यहू राग बजाओ, 
साम छन्द स्वर छेड़ों इसमें, वेद मन्त्र ध्वनि ! 
भाव पाश में भर लो मुझको, लता कज यह 
लिपटाए ज॑से कोमल तनु ब्रतति प्रतति को 


“थिरक कभी उठते पग, लतिका की समीर में 
देख साचते,--तुम भी मधु ऋतु का सभीर हो ' 
लो, मैं केचों में ढेक लेती हूँ अपना भुख, 
तुम काले मेघों में खोजो अपने शशि को ! 
तुम्हें, भोज देती मैं स्पर्श मधुर अंगी को 
यती, मना लो' नथनात्सव तुम' स्वरी-शोमा का ! 


इ६४ / पत ग्रयावली 


सत्यकाम उन्पुक्त प्रकृति की सरल ऋचा का 
भाव स्पर्श पा, भस्त्र मुख्य, अभिभूत हो उठा ! 
अपने मन को शान्त संबमित कर वह बोला, 
“जितना मैंने सोचा, उससे कही अधिक ही 
मुझे मिला तुमसे | भव देवि, विदा दो मुभकों ! 
आत्मसात कर सकूँ तुम्हारी हृदय मधुरिमा 
फिर आऊँगा मैं खिच स्ति्घ प्रीति सौरम से | ” 


कद मरोबर में, गीतल कर चित्त वृत्ति को, 
पहुँचा वह निज कुटी द्वार पर ! सासब्य गगन में 
बहु विराग ज्वाला थी था अनुराग लालिमा, 
समझे नहीं पाया वह सन्त के सन्वि-भाव को 
ध्याल लीम हो भीतर, उसने कप्तना चाहा 
शुद्ध रूप का स्वर्ण अकृप समाधि-निकष में ! 


गया शीघ्र ही पुनः ऋचा से मिलने जब वह 
बन कुसुमों से वह झांगार किय्रे थी श्रपता,-- 
स्वागत उसने किया तपस्त्री का म्ुंदु स्मिति से 
पास बैठ कर देखा प्रइत भरी चितवत मे; 


“आऔर बताओ अपने बारे में,” वह वोचा, 
“मख से शिख तक बाहर भीतर तुम्हे जान लूँ ! 


“मैं क्या बतनाऊँ ? कुछ भी तो नहीं जानती, 
वन के एकाकीपन में मन के स्वप्दों का 
त्तीड़ बनाती मै, जिममें गोपन उर इच्छा 
जब चाहे तव वास कर सके--पख्र खोल या 
मुक्त उड सके पत्थ हीव नीले नभ में खो | 


“मुख पर छायात्र॒ल डले मैं लेटी रहती 
कुंजो में, निष्ठुर ग्रीष्मातप से बचने को ! 
हिम ऋतु सबसे प्रिय मुझको पर्वत प्रदेश कीं, 
जब रोमिल बोभा विछ-पी जाती घरती पर 
लोट पोठ करती मैं शीतल सुन्दरता में ! 


ज्मपने ही से बाते करती मैं वन में छित्र 
विह॒ग नहीं डरते मुमसें--वें मुभे घेर कर 
शेरी आत्म कथा सुन, स्वयं चहकने लगते ! 
पतमर में लब पीले पत्ते भरते लगते 
मुझको नगता, भेरी' ही इच्छाएँ उड़ कर 
भोन सिमत्त्रण भेज रहीं है दूर ल्षितिज में: 
कभी मेंवर पड़ता पत्तों में क्रक्ता-्अव से 
गुह्य क्रान्ति मचठी तंब मेरें नाभि कुण्ड में ! 


धवन्त के जीवन से, निसर्ग की ग्रुह्म शक्कि से 
संचालित होता मेरे प्राणों का हॉन्‍्दत [ 


बा 


मुझसे कुछ कहते-से शुत्र श्रवाक्‌ हिम शिखर 
जिसे बुद्धि से अरहण न कर, में अनुभव करती, 
रोमांचित तद्गत हो तत्क्षण !” “भाव प्रवण है 
हृदय तुम्हारा, खुला सूक्ष्म उन्मेपों के प्रति ! 


“तुहिनों का स्रकू, खद्योतों का रकम, मेखला 
नव किसलय की बॉघे, वन देवी जब अपना 
रचती प्रिय झोंगार--गन्त्र भुकुलों के गहने 
पहने मै, उसका नत' अभिवादन करती हूँ! 
गन्धवों की गर्ध फैलती ऋतु कानन में, 
भाव द्रवित उनके कण्ठों के मधुर स्वरी में 
मैं अपने मन को नह॒लाती, डूब हर्ष में ! 
“बन ओ ने ही मुझे प्यार करता सिखलाया 
चराचरों को ! भाव वस्तु एक द्वी--सभी को 
प्यार चाहिए--- कमल सूर्य के, सिन्धु चन्द्र के 
प्रति आक्रपित |! हृदय प्रेम में ही यदि तन्‍्मय 
सभी तुम्हारे है ! तुम जो चाहो वह कर ली ! 
इस सुखी टहती में प्यार उड्लेल हृदय का 
इसे हरी कर फूल खिला सकते तुम इसमे [ 
घायल गमृग को छुकर उसे स्वस्थ कर सकते, 
तुम अन्धों को दृष्टि, श्रवण देकर बहरी को 
रूद्ध चेतना द्वार खोल सकते हो उनके !” 


“यही योग वास्तव में ! सिद्धि यही सर्वोत्तम ! 
से सॉसों के ताने बाने सुलका केवल 
कृत्रिम चित्‌ पट बुनता आया ब्रह्म ज्ञान का ! 
ब्रह्म, तुम्हें जिसका अनुभव धरती पर होता | ++- 


“इस ऊंचाई के समीर में साँस ले सका 
जिस प्रसीम ऊंचाई में तुम रहती परतिक्षण ! 
स्वच्छ तु्द्ारी सुरभि भर सको उर माँसों में 
जिससे अन्तर के सव कलुपित भाव घृल सके ! 





“डूबो फिर,--इस रूप-तरी की गहराई मे 
तुमको नह पावनता क्‍यों दीखती नहीं, जो 
ऊंचाई में तुम्हें दीखती ? यह्न भी निर्मल 
द्ह्यातन्द गरीबर-- चंचल, सुक्त, तरंशित ! 
गहराई क्या ऊँबाई से कम पत्ित्र हे? 
जाने कसी गहन एब़ता का अनुभव हो ! 
निदलतन क्या नहीं सूक तिद्रा चेतन की 
सत्यकाम ने जैसे नहीं सुना हो! बोला--- 
ऐसा हृदय ने जम ले सका मरे भीतर 
जैसा तुमको मिला बिना जप तप साधन के 


ईश्वर कृपा कहो इसको या पूर्ब जन्म के 
ये संस्कार तुम्हारे हों! तुम सिखला सकतीं 
स्वयं सरलता को भी सरल हुदय से रहना,-- 
ब्रह्म सत्य की छूप ऋचा हो तुम रज तन में ! ” 
कालजयी हो तापस तुम, मैं हार मानती,-- 
ऋचा सीचती मन-हो-मन, आ्राष्वस्त यती से ! 
“मं शब्दों को नहीं समभती,--शुष्क बुद्धि की 
जटिल उपज जो,--मैं भावों की वन कन्या है |” 
ध्तुम भावों की रस प्रतिमा हो चिदानत्दगयि ! 


“मेरी ग्ाँखों में देखों वन की सुन्दरता, 
मेरी अतिमिष दृष्टि--तील खो जाता इसमें ! 
तारे क्यों झनिमेष ? घुझे वे देखा करते, 
वे नीरम लोरी गाते जब मैं सोनी हूँ। 
मेरे गालों की सरसी में हँसते संरगिज, 
उपा इसी से मुझे देखकर वित्य लजाती 


मै जब अपने बारे में सोचा करती हूँ 
लगता, तद मैं नहीं, ब्रह्म की कला सृष्टि यह । 
वन के इस एकान्त द्वान्त परिवेक्ष प्रान्त में 
लीन हो गयी मेरी संत्ता, निश्चिल भ्रश्मिती+-- 
मैं अब केवल फूल, सुरभि, मंधुकर, वन विक हूँ, 
ऋतुओं का परिवतेन हूं. भंगिमा गगन की | / 
ग्परम योग की पूर्ण भिद्धि ही तुन, असेग मन, 
सुम भू-तारी, निखिल सृष्टि शोभा की प्रतिनिधि | 
तुम महान्‌ शिल्ती की अनुपम कृति हो, सुभगे, 
पूर्ण रूप से जिसे समभना सदा ने सम्भव ।? 
“है तन से स्त्री, तन से ही तुम पुरुष कहाते,--- 
क्या न एक ही भीतर से हम दोनों,--वौलों ? 
तापस, यह एकता प्रतिष्ठित कर जीवन में 
आाओं, संस्कृति का नव स्वर्ग बसायें भू पर ! 
मुझको भी तापसी बना लो तुम अपने संग 
झ्पने तप के पावक से छू मेरा तने म्े/-- 
सोम-रोम मेरा गरभित हो श्स प्रहर्प से 
भरी सत्ता वेष्टित कर लो चित्‌ प्रकाश से |--- 
जैसा इंतने दिल से तुमसे सुनती आयी! 
(सत्यकाम ही बोल रहा था उसके मुख से | ) 
प्यम्बर से ज्यों ऊपा की सित रक्षमि फूदती 
भेरे मत मरे फर्रे चेतना किरणें स्वणिम 
दुग्ध घार-सी तन से बिखरे झूत् भावना 
ऋचा ताम सार्थक कर दो मेरा, मेरे ऋषि ! 
ऋचा रूपकी ऋचा प्रीति की ऋचा ज्यीतिकी' 


सत्यका 


आर-कर उसके नयथतनों से निर्मल प्रकाश कए 
तापस को नहलाने लगे पत्ित्र अ्रश्नु से, 
लिपट गयी वह उससे तत्मय योग सिद्धि-सी-- 
तन को झात्मा, आत्मा की तन का स्वरूप दे ' 


तापस अपलक देखता रहा, देखता रहा 
उस प्रकाश प्रतिमा की झोभा रस में डूबी, 
“यही सोचता, यही चाहता था में तब से-** 
भावों की संसिद्धि मुझे साकार मिल गयी | *"" 
सोच रहा था उसका मन जाम्रतू समात्रि में 
उपनिष्दों के मन्त्र ऋचा के श्रवर्णों में पड 
मूतते हो उठे उसके तन मन में, प्राणों मे,-- 
आत्मा बन उसमें सदेह--ज्यों सत्यकाम को 
ब्रह्म सत्य की अभिव्यक्ति का मिला निदर्शन ! 


सागर के प्लाबन मे तिरती चन्द्र किरण' ज्यों 
प्राणों का प्लावन तापस का दीप्त हो उठा 
अग्नि-ऋचा की श्री सुपमा की ज्वाल रश्मि से ! 
सूक्ष्म भाव आही था हृदय ऋचा का निश्चय 
सत्यकाम की सिद्धि उतर उसके अन्तर मे 
देह मुर्ते हो उठी ! स्वयं को पाकर उसमे 
आप्त काम हो उठा तपसरनबी, अन्‍न्तद्रेष्टा | 


निःसंशय, ताप्स का उर अगाष प्रेमी था, 
जो अपना सर्वस्व॒ समर्पण उसे कर सका-- 
यह महान संयोग, या कि यह विश्व प्रकृति का 
था अविराम प्रवत्त---जगत्‌ जीवन विकास क्रभ ! 


देख रही थी छिपकर तह्ू गुल्मों के पीछे 
अपनी युवती कन्या को भा एक यती' की 
बाहों में बँच, आत्म समर्पण को उद्यत-्मी ! 
आँखों पर विश्वास हो सका उसे ने पहिले, 
कन्या के निर्लज्ज भाव से क्षुब्ध हुदय हो 
लौट पड़ी वह तुरत दुटी को क्षिप्र चरण घर ! 


प्यासी को उसने बतलाया अाँखों देखा, 
कृत्या' को कोसा, समझाया अपने पत्ति को, 
उसे व्याह शीद्र ही किसी सूप के सेवक से 
दूर भेज दे घर से,-जिससे फिर ने मिल सके 
बह तापस से गोपन छल' बल कर, --हम ऋषि के 
तपोमंग होने के लांछन से बच जाये--- 
कहीं ने शाप हमें दे दे वह, आत्म बोष जब 
अपनी गहित स्थिति पर उसके भन में उपले | 
सरल हृदय पटकर पर बुद्धिमती पत्नी की 
बातों का गम्मीर प्रमाव पडा तुरत ही! 


इतने हो में ऋभ में आकर कहा बहिन से 
तुम्हें पिताजी बुला रहे है! ज्ञीत्र करो अब ! 
सत्यकाम का ऋषि व्यक्तित्व सुह्ाया उसको, 
उसे नमन कर, लिवा ले गया बह बहिनी को ! 
“जाती हूँ मैं त्ापस, देखूँ, क्या कहते हैं 
पित चरण,--कल इसी समय मिलने आऊंगी ! ” 


“क्या करते हैं पिता ?” “वस्त्र बुनकर मेपों के 
रोगों के वे, उन्हें भेंट करते भूषों को !” 
गयी ऋचा, चंचल मृग जावक अपने मन को 
अंक से लगा, फिर फिर मुड़कर देख, मन्द यति ! 


सत्यकाम जब गया पुत्र उस प्रीति कूज में 
सुधामयी बातें सुनने हुन्मूति ऋचा की 
बहाँ न थी बहु ! यूसा था वह प्रिय मिलने स्थल ! 
सत्यकाम कुछ काल प्रतीक्षा में सा बैठा 
लगा सोचने, सम्पःत्व अब वह नहीं झा सके [ 
उसे बुलाने का आशय हो यही पिता का ! 


एक दी नि.न्‍ंवास हुदय से निकला छसके 
जिसके संग ही जीवन के प्रति उसके उर की 
भव्य कल्पना बिखर-सी गयी मनोभूमि पर !;£ 
स्वप्मों का सुख सौध ढह गया हो यथार्थ के 
ऋर घात से: भग्त निराशा में उसका सन 
ऊब-डूब-सा करते लगा भावनान्मन्थित ! '** 
मैं क्या उसके भद्र पिता से मिलने जा? *** 
पह सम्भव होगा मुझसे ? '''देखूँ कुछ रुककर ! 


इसी समय ऋण ने आ, सविनय नमस्कार कर, 
श्राद स्वरों में दिया उसे सन्देश ऋचा कॉ--- 
स्मृत्ति पट पर अंकित उसके शब्दों को दुहरा : 
“तापस, तुमको मैं अपने सम्पूर्ण हृदय का 
प्यार भेजती हूँ अ्खण्ड ! मैं सदा तुम्हारी, 
सदा तुम्हारी बसी रहूँगी-मर्म प्रीति की छाया-सी' 
प्राणों से लिपटी, रस तन्मय रख हृदय तुम्हारा ! 
मुझे भूलना मत, विश्वास बताये रखना ! 
“मैं स्थापित पति के गृह जाती, जो पति मुझको 
मिले पिता से, मेरे मत ने चुना न जिसको ! 
यही' नियत्ति थी यदि मेरी, तो मुझे व्यर्थ ही' 
विधि ते प्रथम मिलाया तुमसे ! मेरे उर के 
छिपे सत्य को भूर्त रूप में दिखा तुम्हारे 
श्स उदात्त व्यक्तित्व मुकुर में निःछल बिम्बित ! 


“मुक्त भाववा पथ से अब तक रही समझती 
मैं जीवन को, सहज चेतना-इंगित प्रेरित, 


सत्यक्षा 


ज्ञीत ताप के स्पर्शों से भी रहो अपरिचित 
भाव-बोध की तन्‍्मयता में डूबी निशुछल ! 
संकट स्थिति ने सोयी बुद्धि जगा कर मेरी 
मुझे बाध्य कर दिया सोचने को जीवन पर ! 
लगता, भू पथ सरल नहीं, कण्टकित जटिल है ! 
पर आशा आस्था का उत्स हृदय में जी अब 
तुमसे सिलकर उदय हो चुका, वह न कभी भी 
सूख सकेगा मेरे भीतर, सच मानें यह, 
तुमसे पुनः मिलूंगी, कब, सहू नहीं जानती ! 
कुदय समपित कर देने के बाद मुझे अब 
छीन नहीं सकते ब्रह्मा भी तुमसे, प्रिय ऋषि ! 


अश्रु-द्रवित वाणी में बहिंदी ने कहलाया 
अद्वा से तुमको प्रणाम कर, पंद रज लेकर, 
तुमको स्मरण दिलाऊे मैं उसकी कुछ दिन की 
मुक्त भाव लीला--जो उसके मानस पट पर 
जीवित सदा रहेगी, 'रस की तूलि से लिखी' ! 
तुम्हें मिलेगी वह निहचय---उसने कहलाया--- 
असन्दिग्ध यह सत्य धरा जीवन विकास का-- 
उसके अ्रन्तर्मन में ज्योति किरण से अंकित (/ 


चला गया ऋगु, स्वर्ण रकम ख्रक्‌ पहना ऋऋषि को, 
जो कि ऋचा ने भेंट स्वरूप उसे भेजा था ! 
किकर्तव्य विम्ृढ़ बेठ-सा गया वहीं पर 
सत्यकाम, अन्तर की मूक व्यथा से मन्थित ! 
स्थिर, एकाप्न किया अपने को, केन्द्रित कर मन 
ध्यान भूमि पर उसने, शर्तें: बिजय पा साम्प्रत 
युग जीवव की बाह्य परिस्थिति के घातों पर,--- 
लीक धर्म की रूढ़ि रीतियों का फल निर्मम ! 


अन्तजेंग का सत्य न उतना रहा सर्वेक्षम 
बाह्य जगत के अ्न्वकार ते निज छलबल की 
चिन्ता रेखा अंकित कर द्वी उसके उर मे ! 
अन्तर्जग के सदुश बहिजंग में भी सब कुछ 
जाना जा सकता है नहीं--विकास' प्रक्रिया 
नित्य उत्तरोत्तर बढ़ती लहसी श्रमेय है! 


देखा उसने, पअन्तरिक्ष में उदय हुशा शभ्रव 
चाँद पूणिमा का, निज शीतल शान्त ज्योति में 
डुबा हृदय का कल्मष--जीवन-द्रष्टा ऋषि-्सा : 
सोचा उसने, एक पाख अब पूर्ण हो चुका 
प्रथम बार जब परिचय हुआ ऋचा से उसका, 
अब उसकी स्मृति का शशि उदित हुदय के नभ में 
श्रन्धकार में उसे दिखायबेगा प्रकाश-पथ | 


३७० [ पत प्रभावलोी 


तिर दोनों कूलों की दूरी, बहू फिर अपने 
कुटज अजिर में पहुँच गया, हत ,शआ्न्त,क्लान्त मत, 
दुगंम दुसह एकाकीपच से दंशितन्सा) ! 
कहाँ गया वह प्राणों का सौन्दर्य लोक अब 
जो जब तक अस्पृश्य रहा, था सत्य तभी तक, 
रूप मांस की जीवन शोभा में बंध क्षण भर 
वह अदृश्य हो गया--अतल गहरे वियाद में 
डुबा चित्त को ! यह नियूढ़ कटु परिणति कैसी 
प्राण शक्ति की! *''जो जड़ चेतन सृष्टि विधायक! 


कौन उठायेगा अब मेरे मुग्ध हृदय के 
शुश्र प्रेम के अन्तरिक्ष की ऊंचाई तक ? 
तुममे कर साक्षात्कार उस महंत सत्य का 
भू जीवन में वित्तरित करता रस प्रकाश मैं! 


जैसे आस्था ख्तो बैठा हो कोई सहसा 
ईदवर पर, झ्रग जग पर, भू जीवन यथार्थ पर, 
दुखगाह्य घन अन्यकार के अतल सिन्धु-सा 
मन के भीतर उसे दीखता गे भयानक 
जिसमें नहीं तरंग शज्क्ति की, आत्म ज्ञान की, 
सुख-दुख या आशा$काक्षा ही की उठती थी 


पतफर'' पतकर'* 'उसे चिरच्तन सत्य-सा लगा,* ' * 
कहां गये स्वप्नो के पहलव, दिड्ड मण्डल की 
मांसल ज्वालाडों की झ्ीमा'' अब न कल्पना 
सेतु बाँध पाती पतरफरमघुऋतु के निर्धन 
अन्तराल में--उतको ऋण धत रूप मानकर 
एक सत्य का, ह्वास विकास चरण घरकर जो 
विघटित विकसित होता जग के शोभा मय में ! 


स्मरण उसे आती थी फिर-फिर सरल प्रिय ऋचा 
गहन निराशा मभेथों में स्मित विद्युत्‌ असिन्सी, 
चीर रही हो जो उर के भय संशय तम को ! 
सूक बेदना पंथ से गहरे पैठ हृदय मे 
जो उसको तनन्‍मय रखती अपने में प्रतिक्षण ! 


मुक्त नील में तिरती हो उसकी ही गझात्मा, 
सरसी जल में मिलती उसको क्रीड़ा प्रियता, 
वाय ऋचा की बाँहोँ में करती हो वेष्टित, 
उघा लजाते भी उसको कैणोय हे से 
आव-मुख्ध कर देती--अपनी अनुपस्थिति में 
वर्तमान वह रहती समधिक--ज्थों अदृश्य हो 
व्याप्त हो गयी हो वहिरस्तर जग में उसके ? 
उसकी शोभा अधिकाधिक प्रस्फुटित प्रतिक्षण 
निखिल प्रकृति के प्रतिमानों से उसकी प्रतिमा 


स्त्वछ्ा 


मढने का असफल प्रयत्व कर उसके मन भे 

उसकी झान्तर समग्रता से बचित रहती! 
उसे स्मरण आया, सस्भवतः अर्निदेव हो 
प्रकट, उसे इस व्यथा ताप से सुक्त कर सकें ! 
प्राणों के पावक में मिल उसका अधिपावक 
अनुपस्थिति में पूर्ण उपस्थित करे ऋचा को 
व्याप्त उसे कर विश्व सत्य में--रुपुश्स दृश्य भी ! 


रूप ग्रहण कर सके चेतना उसकी छवि में 
भोह छोड़ अपनी श्ररूपता का एकाकी ! 
सम्भवत: साधता मुभे करनी हो इसकी ! 
गोधन को आगे कर बह चल पड़ा बढ़ा पग 
गौतम के आश्रम की और---अनिश्चित मन से ! 


ब्रह्मारिन 


सौम्य पेनुओं के संग जाते सत्यकाम ने 
देखा, दिन ढल गया स्तब्ध तरु बन के पीछे, 
घायल' सन्ध्या रक्त सिक्‍त-सी अन्तरिक्ष में 
लेटी है. निःस्पन्द हृदय पादप शिखरों पर ! 
उड़ गोपथ की धूलि छा रही नभ के सुख पर, 
पंख कटा हो गृद्ध, वायु उड़ने को आंतुर 
गिरि खीहों में लुढ़क, खोजता वास विवश हो ! 
रीदन-सा करते श्गाल मुँह फेर गगन को, 
गुह्य शब्द कर घुक निमन्‍्त्रण देते निश्चि को ! 


कहाँ खी गया था उल्लास हृदय का जाते, 
वाम्न वर्ण का विश्व, डूबता मन विषाद में, 
मूक नीलिमा ढला गगन का रिक्त पात्र हो 
महाशून्य के कन्धों पर अटठका अनादि से ! 


ताप हुदय में अनुभव करता विरही तापस, 
ताप, भयंकर ताप भस्म करता हो उर की 
तृष्ण को, सौन्दर्य पिपासा, आकांक्षा को ! 
दावा से ज्यों तयी घास उभ ग्राती बन में 
वैसे ही इस हृदय ताप से सम्भव फूंटें 
नयी चेतना, नयी कल्पनाश्रों के अंकुर,--- 
यही साध सान्त्वना हुदय को देती उसके ! 


श्वान्त क्‍लान्त, उद्विन चित्त उसने गायो की 
रोक-थाम कर, छोड़ दिया बन में चरने को, 
मौस जुगाली करती थे बैठी छाया में, 
सिहर त्वचा उठती बन माखी के द॑ंशों से ! 
सत्यकाम के अन्तर्मेम में चलता भन्थन, 


१७२ / पंत प्रभावली 


शुष्क समिध चुन उसने वन से, बना वेदिका, 
ग्रग्ति प्रज्वलित की--निज शअन्तर्ज्वाला से ही | 
पूर्व ओर अभिभुख हो, अग्निकृण्ड के पीछे 
बैठ गया बहू, स्तवन हृव्य दे भ्रम्ति शिखा को | --- 
“लमन अग्नि, तुम जातवेद हो, वीतिहोत हों, 
बैशवानर तुम, विश्व योनि में व्याप्त बीज-सी, 
गौतम, भाव, भरद्वाज, औ' ब्रत्रि आदि ऋषि 
गात तुम्हारा करते कण्व, वशिष्ट, अंगिरस ' 
आत्म तेज तुम, भस्म करो सब कह्मप, कर्दम, 
अपनी ज्वालाओं की जिट्ठलाएँ लप्काकर ! 
दैत्य वृत्तियाँ वग्ध निखिल हों भू जीवन की, 
मिगल वनों को जाते तुम अपने मुँह में भर ! 
“प्राहइति देते हम तन मन प्राणों को तुमको 
ज्योत्ति शिखाएँ हम स्वर्ग का मार्ग दिखाएँ।स्‍। 
प्रखर तुम्हारे दंप्टू, प्रभा के शिखर अनामंय 
जो कलूषों को चबा दीप्त करते भून्य्नत्तर ! 
तुम सर्वज्ञ, तमस में हमकी ज्योति विख्ाओं, 
मृत्यु द्वार से ले जाओ अभरत्व घाम को ! 
खोलो मन के नमन श्रवण छा सत्यकाश से, 
तप्त' स्थर्ण-से आुश्न वर्ण पर न्योछावर जग ' 


“दिव्य दूत तुम वल्लि, स्वर्ग तक हुवि ले जाओ, 
ज्योतिर्मय देवों का हृदय द्रवित हो जिससे ! 
ये प्रसन्‍त आनन्दित हो वरदान हमें दें, 
विजय वाजुओं पर पावें हम उनके बल से ! 
अग्नि, तुम्हारा ही हम आराधन करते नित॑, 
नही अन्‍य देवों का, तुम द्रष्टा, खप्ठा ही ' 
ब्रह्म ज्ञान के गद्य प्रकाशक, विदव रूप तुंम, 
महतो के रथ से भू पर उतरो, हिरण्यमय | 
भय संशय मेधों पर टूट तडित-्से सत्वर 
तुम उल्मेषों का प्रकाश बरताते अक्षय ! 
दिव्य प्रेरणाओं की ग्राभा से भूषित कर 
नयी उपाएँ लाते किरणों के पञ्नों पर : 
“आओ हे, भू मानस की वेदी पर उत्तरो, 
परम बोध से नव आलौोकित करो दियाएँ 
सूर्य चन्द्र तारे नभ में तुमसे ही दीपित 
व्याप्त वुम्ही दिव अ्त्तरिक्ष भू में, भ्रुतों में 
“सत्कर्मो की ग्राहुति दें हम सत्म-धृत मनी, 
अस्त द्रव्य संम्पन्त बताभो सब मुवर्तों की ! 
महिमा गाते सदा गूढ़ उदगीये, साम, ऋईर्कू, 
इन्द्र बहण मरुतों में तुम देवाधिदेव हो! 


सत्या 


आवाहन करते हम, अपने दिव्य तेज ₹ 
बोध शिखाओं का वर सेतु रचो दिव-भू पर ! 


अग्निदेव स्तुति से प्रसन्‍न हो, प्रकंद हुए #त 
दिव्य भाल सित स्वर्ण बर्ण केशों से शोभित ! 
रजत कान्ति के स्मश्रू, दीप्त विस्फारित लौचन 
ऊ्व बाहु शत, भ्रमित उदर, दिगू गामी बहुपद,- 
सत्यकाम ने उन्हें प्रणाम किया नंत मस्तक ! 
अटल अभीष्सा से आश्वस्त हुए वे मन में ! 
सम्बोधित जब किया उन्होंने सत्यकाम को, 
“भगवन्‌ ! ” कहकर, उसने उत्तर दिया ससम्श्रम 


भ्रग्तिदिव बोले, “मैं तुमको, वत्स, ब्रह्म के 
एक पाद की दीक्षा दूँगा! समित्वाणि मैं: 
पृथवी कला, चुलोक कला हैं, अन्तरिक्ष भी, 
सिन्धु कला है ! -यही चतुष्कल पाद ब्रह्म का ) --- 
जिसका नाम अनन्तवान्‌ है! जी उपासना 
करता सत्‌ के इस स्वरूप की--बह अन्त बस 
विजयी होता सदा अनन्तवान्‌ लोकों पर ! 
हंस तुम्हें दीक्षा देगा प्रत्यग्न पाद की :£ 


सत्यकाम बोला सविनय, “कृत्कृत्य हुआ मैं; 
सनिरचय ही विज्ञान कभी साधता करेगा 
सिन्धु, धरा की, अन्तरिक्ष की--तब घूलोक भी 
शरने: अवतरित होगा नव अनुसन्धानों से ! 
झरिनदेव अभिषेक्तित, श्रभिमन्त्रित कर उसको 
प्रन्तर्धान हुए फिर से द्वुत यज्ञ कुण्ड में ! 


दाह, निरस्तर दाह, भयंकर दाह तपाता 
सत्यकाम की सत्ता को अश्रब बाहर भीतर,--- 
अग्निदिव कर गये प्रवेश हृदय मे हीं ण्थों, 
देह प्राण मन को मख की वेदिका बनाकर ! 
कितनी अनजानी तृष्णाएँ, आकांक्षाएँ 
निरचेतत के दुरवगाह्म अणेंव से उठकर 
आहत करतीं ग्रन्तर को खर व्यथा दंही से! | --- 
मूल गया बह योग सिद्धि का अ्रहंकार सब, 
देखा उसमे उपचेतव निरचेतन जग में 
रुद्ध वासनाओं का वारिधि कुद्ध विलोडित 
शतफन सर्यिल ज्वारों मे फुंकार मारता, 
डुबा सुदृढ़ संकल्प शक्ति का तट प्लावन में ! 


अग्नि पत्थ था, अग्नि' पर्व झ्ब उसके सम्मुख, 
जो कि वियोगानल से तप्त छुदय को उसपके 
द्ीप्त अभीष्साओं के अभ्रग्नि शिखा शिक्षरों के 
अधिक प्रएल पावक के लोकों में ले जाकर 
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भस्मश्षात्‌ कर सके देहु भनत्र की, पश्राणों की 
गुह्य विकृलियों, भ्राशाष्काक्षाओं को तुणवतत्‌ ! 
शुद्ध बुद्ध आत्मा के रस आलोक श्रमृत में 
अवगाहव कर सके चेतना अकलुष बनकर, 
जीव योतियों के संस्कारों की केंचूलियाँ 
फाड फेंककर, कर्म बच्धनों से विमुक्त ही! 


कहते हैं, शाश्वत के मुख के झुश्न हर्ष का 
एक बार भी रोमांचित सिते स्पर्श प्राप्त कर 
मन, जीवन के सुख दुख दंशों से सदेव को 
शोक मुक्त हो, विचरण करने लगता उज्ज्वल 
दिव सम्पद आकाशो में सुरधनु मणि भण्डित ! 
कालातीत वहाँ के अ्विजित उच्छायों में 
युग सवत्पर मास पक्ष दिन के गति क्रम के 
क्षण भंगुर पद-वचिह्न वहीं पड़ते मिटसे को 
काल वक्ष पर सोयी दिशा क्षितिज से विरहित 
दृष्टि अगोदर रहती--अपने ही में खोगी 
वहाँ सृजन सौन्दर्य सूक्ष छागाकित रहता 
' इवाम शुल्य-मा, स्तब्ब, परात्पर के दर्षण में ' 
मन विचार से रहित, कर्म निष्क्रिय स्थित, वाणी 
शब्द अर्थ से शुन्य,--भूक मूँगे के गुड सी ! 
ऐसे ग्रत्यानरद लोक में, विल्यु-सिनन्‍्वुबत्‌, 
लीन बह्म में होता ही पुरुषार्थ कहाता 
सृष्टि स्रोत के तिर विरुद्ध जाबी लब हीता, 
सृष्िद स्रोत के ही. अनुकून सजग बहू कर्मी 
विवव सिन्धू तिरता निःसीम झकूल सत्य का ! 
कैसी उत्कट सूक्ष्म वासना, मुक तीध था 
उसके भीतर छिपा अचेतन अतल भरते में 
ग्रश्ति परीक्षा लेनी हो सम्भवतः विधि को, 
उभर चेतना में वे श्रव कढ़ ग्राये बाहर # 
अन्तिम लोहा लेना है क्या बरा प्रकृति से 
मूँद मदिर इख्िय विंपयीं के प्रति मत के दुग ? 
जीवन ईइबर को भू पर लाने से पहिले 
निविकार तिसंग बनाना है अन्तर को ! 
बाह्य जगत्‌ भूधराकार जो खड़ा सामसे-- 
आदिम शुग की रुढ्धि रीतियों में जड़ कुण्ठित--- 
उसे बदलने से पहिले पुस्यार्थी नर को 
अन्त: स्थित, आत्मा पर निर्मर रहना होगा-- 
बाह्य परिस्थितियाँ व्याधात ने करने पायें ! 


यज्ञ किये कहते हैं, मन अब लगा समझते 
आत्मा जिसका ऋत्विजू, मत जिसका चिर होता 


सत्य 


माया ममता राम ह्वेघ की झाहुति देकर 
सतत प्रज्वलित रखना है आन्तर वेदी को,-- 
भस्म अस्मिता को कर, आत्मा के प्रकाश से 
ज्योतित करना जीव-प्रकृति अस्तित्व को अखिल ! 
मन्दिर उर बन सके ब्रह्म का जिससे पावन, 
देव वृत्तियों के विकास के योग्य क्षेत्र बन 
सृजन दीक्तियों का वह क्रीड़ा-मंच बन सके ! 


यही अग्नि दीक्षा का सम्भव रहा प्रयोजन 
तप्त स्वर्ण-सा निखर उठे मन जला विक्ृतियाँ ! 
अनासक्त बने, भीग कर सके वस्तु-बह्ा का, 
स्वाद बदल जायें समस्त इन्द्रिय-विषयों का) ! 


नयी अभीष्सा उदय हुई थी उसके भीतर, 
दिव्य वृषभ स्पर्णों से जो सौन्दर्याकाक्षा 
जगी' हृदय में थी उसके,--बह भू-जीवन में 
उसे प्रतिष्ठित करने की साधना करेगा, 
अपने सुख दुख भुला, त्याग भूठे ममत्व को, 
विश्व प्रेम की आाहुति दे चैतन्य श्ररिन में ! 


सम रहा था वह विधान को विश्व प्रक्नषति के 
सनुज वृत्तियों को जो विकसित, रस संस्कृत कर, 
सूक्षः मनोभावों, रूपों में, सौन्दर्यो में 
ब्रह्म सत्य की अभिव्यक्ति करते का क्रमश: 
यत्न कर रही थी समग्र जीवन के स्तर पर ! 


अन्त ध्टि अनल में, जो वरदान शअ्रग्नि का, 
क्षुद्र वृत्तियाँ उसे दग्ध करनी थी अविरत ! 
आदिम भृू-मानस के अभ्यासों से, जिनसे 
उपचेतन निरचेतन स्तर जत मन के निर्मित, 
शर्न: मुक्त करता था जन-भू के जीवन कौ-- 
यही योग साधना उसे श्र सार्थक लगती ! 


भू-जीवन उठ-गिर अहरह आन्दोलित रहता, 
दीप स्तम्भवत्‌ मनुज कर सके पथ-निर्देशन,--- 
उसे ग्ात्म संस्कार निरन्तर करना होगा 
वह पुकार सुत सके प्रकृति के क्रम विकास की ! 


द्विधा मन: स्थिति थी श्रव उसकी---एक झोर बह 
उच्च अभीष्सा के परावक से श्रेरित होकर 
दग्घ कामताओं को करने को तत्वर था, 
जो उसकी ग्रात्मा को बन्दी किए हुए थी | -- 
निविकल्प स्थिति में रह, वह झ्पनी सत्ता को 
पूर्ण समपित कर क्षय होने को उत्सुक या 


ओर दूसरी ओर वियोग ऋचा का मन में 
सूजन-बेदता बन उसको शख्ाकुल करता था 
नथा भाव सौन्दर्य जगत्‌ तिभित करने को ! 
विरह व्यथा ही आत्म विजय की इच्छा की भी 
कारण थी श्रत्ततः, भगत आशा से प्रेरित | 
सूध्म उपस्थिति सरल ऋचा की समा गयी थी 
उसकी अात्मा में--अभित्न चेतता-अंग बनें ' 
प्राण विकल रहते उसके सान्निध्य के लिए 
ध्यानावस्थित मन की स्थिति से परे कहीं से 
जग उठती वह मुग्ध अव्स्मिरणीय गूढ़ स्मृति, 
जी करती उपहास साधना तप का उसकें-- 
जी उसको नि.संग बनाता जीवन पथ से ' 


बतंमान की सीमाओं को अतिक्रम कर वहू 
उसे दिखाती मार्ग मुक्त मातव जीवन का, 
ग्ौ' उडेलती उसके अन्तर में प्रसंख्य घट 
स्वप्त पस्ख॒ श्री सुल्दरता के, रस प्रहष के ! 
ऊब डूब करता उसका मत नव भ्रास्‍्था के 
रस-मपुद्र भें--प्लावित हो उठता विराग-ठट । 


तया प्रयोजन स्फ्रित हेंदय में होता तत्भण 
महा प्रकृति के भ्रमर सृष्टि शोभा विधान का ! 
तृण तृण में, मर्मर करते तरू बन पत्नोभे 
लिखी उसे दिखती रस गुद्य ऋचा प्रकादंं की, 
जो जीवन के मुख से गुण्ठन उठा तमस का 
स्वर्ण रश्मि से दीमित कर देती जीवन पथ्च | 
आत्म साधता उसे अधूरी लगते लगती, 
एकाकी साक्षात्कार से बाहर भी बह 
मुक्ति चाहता बेधकर द्वेताद्त प्रीति में 

योग क्ियात्रों ने उसका अन्तर-पंठ धोकर 
सृक्ष्म चेतना का जो बोध कराग्रा यसकों 
वह अब संखशिख रूप ऋचा का धरकर निरुपम 
उसके उर में मूर्ते हो उठा-अम्तर्मल को 
बेप्डित कर उसके अदृश्य सौन्दर्य पाश में ! 
झुञ्र बासना हीत कीम उसके प्राणों में 
हुआ प्रवतरित--नवोस्मेष-सौन्द्य-शक्ति बच ' 
जिघर देखता वह, नभ मे, दिश्शि में, जल स्थल भें, 
मधर ऋचा की स्मिति उसको सम्मोहित करती, 
सृक्ष्म देह का स्पर्श न पा सकने के कारण 
बहू उसकी छूने को आकुल हो उठता था । 
गोपन बातें सी वह उससे करती तिःस्वर 
झधरों का मुदु कम्पत सार्थक-शब्दों में वह 
सहज ग्नूदित कर भावों का विनिमय करता ! 


सत्पक 


कम... अजय ++ -+ थक 
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सतर्क क शाप. अवनमममीणकम- 


कमी निकट श्राकर फिर दूर खड़ी हो सहस 
राग विभोर हृदय को करती समधिक मोहित ' 
इंसित करती वह नव नव श्रर्थों के व्यजक 
भाव सम्ण्दा का जो गृढ़ रहस्थ खोलते ! 
अंगुलियों से रेखाएँ खींचती गगन मे 
तड़ित्‌ लेख बन जो संवेदन तीज जगाते ! 


तुरत हृदय आसन पर बेठ, मनोज्ञ हास कर, 
दिव्य रूप की सित किरणें बश्साती मन में | 
दृष्टि-क्षितिज में उसके छा जाती समग्र वह, 
झखिन प्रकृति उपकरण अंग बन जाते उसके,--- 
शक्ति लेखा प्रिय मुख बनती, ऊषा सलज्ज स्मिति, 
वायू उसी की सोरभ से तन' पुलकित' करती ' 
बन पिक के स्वर प्रतिध्वनित करते उसके स्वर 
कलियाँ उसकी कोमल अंगूलि बन मन छूती 
भू जीवत को उसकी शोभा के स्वप्नों में 
गूँथ, मूर्त देखना चाहता था वह जग में 


अग्नि अभीष्सा की फिर घधक हुदय में उसके 
ग्न्ध धूम जिन्नासाप्रों से भर देती मन ! 
ऊर्व्य शिखावत्‌ कृच्छ साधना कर, अपने को 
आत्मा में केन्द्रित कर, वह मन ही मन कहता--- 
ड्ब अतल अन्‍्तस्तल में, उठ चिद्‌ अ्म्बर से 
कहीं नहीं मैं अ्रपने को पाता हूँ भीतर 
अथवा बाहर---विश्व प्रकृति ही का प्रसार सब 
लगता मुभको-मेरी सत्ता भी उसकी ही 
स्वल्प अंद हो, जिसके लघु माध्यम से खरष्टा 
अपना कार्य जगत्‌ में करता हो, सह तिश्चय ! 


बह्य-अभ्रग्नि स्पर्शों से उसका अहंकार जब 
भस्म हो गया--शेष शुद्ध चैतन्य रूप वह 
देख रहा था ब्रह्म दुष्टि से निज सत्ता कौ-- 
आत्मा ही से आत्मा का संज्ञान प्राप्त कर! 


ईश्वर के इस जग में आकर मुझको अपनी 
इच्छाओं को भी तो ईइवश ही की. इच्छा 
मान, उन्हे जीवन मंगल के लिए निरन्तर 
सदुपयोग में लाना हैँ,--इस सीमित भन के 
पाप पुण्य सदसत्‌ के मूल्यों से क्रपर उठ--- 
कृत्रिम जो, खण्टित-जीवन स्थितियों से प्रेरित ! 


समझा नहीं पाता था, कैसे अभ्नि देव के 
दीक्षा पथ से वह उपासना करे ब्रह्म की, 

कर मम मुवनों का 
सानन्‍्त अनन्त उम्रय रूपो पर विजयी होकर | 


निराकार साकार हो उठा हो ज्यों उर में 
रूप. ऋचा का तन्‍्मय करता योग-दुष्टि को 
पृथ्वी से उठ स्वगें लोक तक उसकी प्राकृति 
उसे दीखती सुक्ष्म स्वर्ण-किरणों से विरचित ! 
सत्यकाम की असमंजस स्थिति से विरक्त हो 
झोकल हो जाती वह खींच तार प्राणों का | 
अर्थ शून्य तब लगता जीवन--दिक प्रश्वस्त जग 
रिक्त अस्थि पंजर-सा, श्री सौन्दर्य से रहित 
सृष्टि कला की मोहक मांसलता खो जाती 
भावों का ऐश्व् वहुद्र करती न शिराएँ | --- 
शून्य, शून्य ही शून्य दीखता बाहर भीतर, 
शुन्य ब्रह्म ही जैसे अन्तिम चरम सत्य हो! 
भाव विचार, तिराशा आजा, हुए शोक से 
रहित चित्त ज्यों निबिड नास्ति का जजेर खैंडहर 
बन जाता महसा--रेदी का तथ्त मशस्यल ' 


हृदय खोजता पुन. ऋचा को विह्वेत् होकर 
प्रकृति उपादानों के शौभा-गुम्फित जग मे--- 
विश्वी लगता जो उसके साल्निध्य के बिता, 
रूप उसी का हो वितरित विस्तृत विश्व में 
मधुर ऋचा थी मूर्ति प्रेम की--सर्वेव्याप्त जो ' 
उससे रहित जगत्‌ की थी कल्यना असम्भव 


अग्ति शलाका के से लगते क्षितिज पल्लवित,. 
लेगडाकर ता चलता अव विश्नथ समीर हो | 
जीवत-वपल हिरत लगते भयभीत भागते, 
उसे देखने ही को खिले सरोज सबिल में 
स्मृति-तुपार घातों से कुम्हलाये-से लगते । 


नवल कींपलीं में उत्पाहु व था खिलते का 
मधुकर क्या गूंजते, उसे ही खोजा करते 
नत्य चपल लहरों की सुन पड़तीं न पायले, 
कीक दोक में डवा रहता चन्द्र बिना भी | 
ग्रन्धकार के पअ्रंचल में स्वप्नों के बदले 
मूक भयानक सुनावत-सा लिप रहता ! 


कैरी थी बह मधर उपस्थिति, जिससे बहू जग 
लगता था सौन्दर्य मघरिमा भरा | --औौर श्रब 
विश्यृंख्बल, सम्बत्ध हीन सी तिश्विल वस्तुएं 
दुष्क बालुका तट सी लगती उसको खोकर ! 
ऋचा लौट आती फिर करुणा द्रवित हृदय ले 
घरा स्वर्ग के बीच टेगी स्मित रहिम-सेंतु सी, 
जोड़ चेतना को देती जो भाव-लोक से ' 
नयी बैतता के प्रकाश से भर जाता मन, 


स्त्फ 


नवल उधाएँ म्‌ पथ पर अवतरित हुई हो 
पुष्प पिटारी में भर सम्पद्‌ स्वर्ग लोक की ! 
अन्तः केन्द्रित मन को बाहर खीच पुनः वह 
विश्वात्मा का रूप विखाती बहिविश्व में | 
ऊर्ष्व धरातन को समतल में बिछा, दृष्टि को 
आत्मा से भी महुत्‌ु सत्य का रूप दिखाती! 


स्वप्तावस्था में सा उसको लगता सहसा 
बदल गया आमूल विश्व, कृष्टित भू-जीवन, 
मानवीय बन गया निखिल परिवेद्य घरा का, 
मूर्ते प्रेम के चरण चिह्न दिखते भर पथ पर ! 
मनुज प्रकृति श्रब मुक्त रूप से व्यक्त हो रही 
अनधघ वास्तविक, स्वाभाविक गरिमा में अपनी, 
ग्रतिक्रम कर दशैशव-अतीत की सीमाओं को ! 
नैतिक घामिक मूल्य, साधना-पन्‍्थ थुगों के 
मध्यवर्तिनी स्थिति के दोलक लगते कीरे ! 


मनुज प्रकृति अपने में पूर्ण, श्रपाप विद्ध है, 
इन्द्रिय, इन्द्रिय-विषय ब्रह्म क्रीड़ा-स्थल पावन | --- 
भेद-बुद्धि का स्थात हुृदय-एकता ले रही 
जिसको मुक्त मधुर प्रतीक सी ऋचा प्रकट हो 
मुम्ध भावना में उसकी--निर्देशित करती 
मन. साधना, सृजन कल्पना का प्रशस्त पथ ! 
जिससे बहू मन के मूल्यों के पाश छिन्त कर 
भू जीवन सुल्यों के प्रति केनच्द्रित कर आस्था 
विजय पा सके बाह्य परिस्थितियों पर भ्रविजित ! 
यही चरित्र--बहिस्थितियों से जूक निरन्तर 
उन्त पर विजयी होना, उनसे कभी ते भरुकना ! 


कृत्रिम लगता ध्यान साधना-पथ भ्रब उसको, 
महा प्रकृति से आत्म-युक्त होना ही उसको 
परम योग लगता अब---जग के साभ्र सब्तुलन 
हृदय कर सके स्थापितत--व्यक्ति समाज बनाये, 
जन समाज इतिहास बनाये, सित आरोहण 
करे विश्व इतिहास शुश्न श्रध्यात्म शिखर को | 


सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति के बिना, व्यक्तित का 
विश्व रूप का तिरस्कार कर, ऊर्व ब्रह्म में 
लय होना या रोहण करना आात्म-आत्ति है ! 
ब्रह्म सत्य है निश्चय ! किल्तु व्यक्ति से समधिक्‌ 
विज्व रूप ही उसकी अभिव्यक्ति-गरिमा का 
महुत क्षेत्र है ! इसमें अब सन्देह न उसकी ! 


अ्नध ऋतना की सूदम भाव श्रात्मा में लिपटा 
जन भू जीवन मगल के प्रति वह अपने को 


पूणें समर्ित करने को श्रातुर घा--अक्षय 
प्रीति-सूत्र में बंधा--जगत जीवन विकास की 
बामडोर कर में थामे, सहुदय भून्तर बन ! 


बृहद्‌ वैइव पट पर जीवन का नव मूल्यांकन 
मनुज हृदय की भाषा में करना श्रेयस्कर ! 
कितने सिन्‍त स्वन्ञावो, रुचियों में, रूपों में 
अभिव्यक्ति पाता सद्ब्हा समग्र सृष्टि में | -- 
विश्व एकत्ता जब तक निखिल विविधताग्रों को 
आत्मसात्‌ न करेगी, सहृदय हो उसके प्रति, 
तब तक अआध्यात्मिक चेतना अ्रपूर्ण रहेगी ! 


निदचय हीं गत मैतिक धामिक या आध्यात्मिक 
मूल्य मनुज के सीमित दृष्टिकोण के झोतक ' 
मनुज भ्रक्ृति डी मनुज सत्य की स्वर्ण कमौटों ! 
सनुज श्रकृति को धरा परिस्थिति नव निर्मित कर 
नये रूप में है संवारा--उसे हृदय के 
मूल्यों के अनुरूप ढालकर नव समाज में (-- 
मनुज प्रकृति चरितार्थ हो सके जिससे भू पर ' 


अस्तर्भमन में शब्द गूंजकर ग्रध्न पूछते-- 
किसके हैं थे आँख, कान, भस्तक, नासा मुह * 
गन्ध स्पर्श, रस शब्द अर्थ सार्थक है किससे ? 
किसके कर-पद, कर्मों की प्रेरणा, मनीषा, 
निर्खिल इन्द्रियों का स्वामी वह कौन ? ब्रह्म ही | 
एक्ैेव वह अद्वितीय वह सर्वशक्तिभय 


कौन प्रेम को छोड़ ब्रह्म हो सकता ? निदचय 
कौन प्रेम को छोड़ ऋचा का शवित झप घर 
दिव्य उपस्थिति से सम्मीहित कर सकेता मन ? 
नि:संदाय, प्रेम ही बह्म है, वही शक्ति है, 
वही सूप्दि पट विधव प्रकृति, हष्टा, ईश्वर है | 
वही दुःख सुख के दद्धों के पार स्वयस्थू, 
गन विह्ध, चिर क्षमाशील,--भू ताप शाप भय 
आ्राध्मसात्‌ु कर पावन रहता, कलुष पक मे 
[4त सरोज-सा,--उम्र साधना शिखर लॉधकर, 
शुष्क शान का मर तिर, जन मंगल से प्रेरित, 

रा सरोवर में रस-तत्मय करता प्रस्तर | 
तोड़ निखिल बन्धन साधन तप के, निज पर के, 
कीटों से देवों तक अपनाता अग्र जंग को | 


वही पूर्णे अध्यात्म तत्त्त, मिध्या जग को भी 
सत्य बनाता जो प्रक्षय अवसम्त उसे दे | 
बही श्रभीष्सा, अ्रम्र कत्पना-शर्वित सुृजन-रत, 
जो कि असम्भव को भी सम्भव कर संकता है ! 


झत्पक 


अब समा मैं, क्‍यों सर्वोपरि रूप ऋचा का 
योग दृष्टि को ज्ञान ध्यान लप की अ्रतिक्रम कर 
सुझे शूत्य से खींच सर्व की झोर निरन्तर 
सुजन प्रेरणा देता, खोल हृदय मे नूतर 
आवोन्मेपों के वातायन, रस प्रकाशभय ( .-- 
सर जीवन को नयीं चेतना भे कर विकसित 
ज्योति प्रीति हो जहाँ, शान्ति आनन्द मधूरिमा, 
दया क्षमा सहृदयता, भरी शीभा की सम्पद ! 


जहाँ हृदय का स्वर्ग समन्वित करे बुद्धि के 
भैदों को--आत्मा के व्यापक ग्रन्तरिक्ष भे | --- 
मानव अन्तर रहे नित्य जाग्रतृ-समाधि में ! 
प्रेम-ऋचा ही ब्रह्म ऋचा है, सृष्टि ऋचा है ! 


आत्म ब्रह्म 


शआन्त, रंभाती, गुमकुल को जाती गायों कौ 
सत्यकाम ने रोक दूसरे दिन फिर वन में, 
छोड दिव्य चरने को, छाया तरु वीयी में 
वे विश्वाम करें सरिता तट पर तृण श्यामल ! 


साँक सुनहले प्ले खोल निःस्वर दिगन्त में 
अ्रस्ताचल पर उतर रही थी शान्त तार्क्ष्य-सी | 
तीतर पंखी नभ में उड़ नवमी के शशि की 
रजत तरी तिरती, श्राशा के पाल तानकर ! 
तरु नीडों में पुनः लौट आने के सुख से 
चहक रहे थे धिहम, पंख फड़का पुलको के ! 
ध्यानमग्त बेठे थे कुछ बक सरित पुलिन पर 
चटुल भषों को चोंचों में भरने को उत्सुक ' 


नेत्यिक कमें समापत्र कर द्वृत सत्यकाम ने 
समिधाघात्र प्रदीप्त अग्नि के बैठ पादर्व मे 
पंक्ति बद्ध आदित्य वर्ण हंसों का कलरव 
सूना दूर से आता,--उड़ते श्रन्तरिक्ष मे 
जो पंखो का शुभ्र सेतु ताने थे तियंक ! 


किरणों के माखन-सी उनकी स्वच्छ काम्ति की. 
सुन्दरता को रहा देखता निनिमेष बहू! 
गोरी ग्रीवाशों की गरिमा अंग अभंभि से 
अलक रही थी चकाचौंब करतो शआाँखों को ! 
एक हंस चक्‍कर खाता शौभावषतों में 
उसके सम्मुख उत्तर चित आलोक 'पिण्ड-सा 
अवरोहण का दिव्य स्पश पा आत्म-भुग्घ हो 
नये चेतना लोर्को में वहु लगा विचरने 


चोला स्वगिक हंस, “तुम्हें मैं ब्रह्म तत्व के 
एक पाद की दीक्षा देने आया, साधक !” 
“महत्‌ अनुग्रह भगवन्‌ ! बोला सविनय तापस |! 
“झरग्ति कला है, सूर्थ कला, चन्द्रमा कला है, 
विद्युत्‌ भी है कला चतुष्कल पूर्ण ब्रह्म की । 


“जो उपासना करता ज्योतिष्मान्‌ पाद की 
ज्योतिर्मम बनकर वह ज्योतिष्मान्‌ ग्रहों पर 
विजयी होता ! मद्यु तुम्हें दीक्षा-वर देगी 
अपर पाद का ! ” “देव, पूर्ण कृतकृत्य हुम्ना मैं | 
हंस मुक्त नम में उड़ अन्तर्धान हो गया--- 
सत्यकाम के मन से भार प्रनन्त युगों का 
उठा ले ग्रया अपने तड़ित-प्रभा पंद्ों पर ! 


ज्यों समुद्र की लहरें वृत्ताकार घृमकर 
विस्तृत होती जाती छूने तट अ्रकूल के, 
सत्यकाम के उर में भी व्यापक प्रकाश का 
मुवन उतर आया गहरे निरचेतत स्तर तक, 
चित्‌ ज्वारों में रस-मज्जित कर सत्ता उसकी ! 
ताप श्रग्नि का शान्‍्त हो गया ज्योति दृष्टि पा, 
कण कण में उसको अतल्त अब लगा दीखने ! 


आत्मा का वह भुवन शुश्र चैतन्य पूर्ण था, 
निष्कलंक थे वहाँ धूप छायाप्नों के जग--. 
छायाएं भी थीं प्रकाश ही की अभिन्न स्तर ! 
वह द्वन्हों से विरहित था, दोनों उप्तमे थे 
पूर्ण समन्वित--वहु उनसे अत्यधिक पूर्ण था 
देख रहा था आत्मा की निरपेक्ष दृष्टि से 
सत्यकाम सुख दुख, प्रकाश तम, जन्म मरण को | 


सब्र थे दिव्य ! सभी का था उपयोग सृष्टि भे,-- 
मुक्ति-हंस से साक्षी-वृष्टि मिली थी उसको ! 
ग्रन्यथि खुल गयी थी मन की, जीवन इन्हों की, 
अकलुष, पूर्ण, भ्रपाप विद्ध जग का विधान था 
कही नहीं कुछ भी श्रतात्म था, सभी वस्तुएँ 
आत्मा से थीं युक्त--मृक्त अपने में इससे ! 
मनुज अस्मिता भात्मा को प्रतिनिधि बन जग मे, 
भाग्यों के उत्पान-यतत से जूक निरन्तर, 
जीवन संघर्षों का मूल्यांकन कर प्रतिक्षण, 
देश काल में धर्म नीति स्थिति निश्चित करती, 
ऋम विकास में ऊध्वं-मूल्य की करा अवतरित ! 


टंस से मस हो सकता था ते पिघान सृष्टि को 
योग से भ्रषवा दक्षन के बल पर 


.. की मेशचाऊे बचाता फब्ज 
कर अप 
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भावों की मधु द्वाक्षाप्रो का रस नित्रोड़कर 
पीता था, अन्तविवेक की पुष्टि के लिए ! 
कभी न बुभनेवाली अग्नि हृदय के भीतर 
सुलगा करती जो दावा बाडव -सी भीषण 
वह जीवन संत की तृष्णाओ्रों को समिधाएँ 
सदा जलाती रही, जलाती' सदा रहेगी ! 


प्रन्त नहीं दीखता उसे इस महायज्ञ का, 
सृष्टि जिसे कहते !-नव-नव भावों की हवि पा 
नव संवेदन की लपटों में वहूं श्रम जग को 
खावुत किये रहेगी, नित अनुभूति दे नबी ! 
वश्व प्रकृति के ही अनुरूप हमें जोबन के 
मूल्यों को स्वीकृति देनी होगी नि.संशय,--- 
तभी मिट सकेंगे आदर्श - यथार्थ-दृष्टि के 
भू - विरोध--व्यापक अ्रन्तसचेतन्य में समा ! 
रत्नच्छायाओं - सी जीवात्माएँ तिरतीं 
ब्रण वर्ण के भावों के स्मित पंख खोलकर 
सुरधनु इच्छाओं से संजो क्षित्तिज प्राणों का / 
बोध स्फुरित घन चित्‌ प्रकाश के उइते उज्ज्वल 
राज मरालों-से आत्मा के दिव्य व्योम में 
गहन ज्ञान नीलिमा जहाँ छायी थी नीरव ! 
शेत सरोरहु कौ सी यपंखड़ियाँ भरती थी 
सत्यकाम के अन्तर में आवन्द पुलक भर! 
ग्रकलुप था वह लोक, जहाँ की' स्वस्थ वायु पी 
हृदय शिराशओओं में बहता संगीत स्वर्ग का: 
प्रथम बार बहु जान सका था बहु अमर्त्य है ! - 
मंगुर कोषों से भूषित शाइवत प्रकाश कण ! 
देख सका था वह कैसे सुख दुख, दुख सुख बच 
तम प्रकाश में ञ्रौ' प्रकाश तम में विलीन हो 
परिणत होते क्रमशः भाव-बोध में अभिनव ! 
एंख सका वह, मृत्यु तमस का द्वार पार कर 
किस प्रकार उसका अमरत्व भश्रखण्डित रहुता ! 
अक्षय शात्मा ही में था वह इवास ले रहा, 
प्राणवायु से थी जो कहीं अधिक जीवनप्रद ! 
तन मन प्रार्णों के बन्चत खुल गये निखिल थे 
आत्मा ही साक्षात्‌ भोगती आत्म-मुक्ति थी! 


भार हीत वह ततन्मय रहता जब अपने में, 
कौन न्‌ जाने उसे जगा देता तब सहसा | -- 
अपनी आन्तर यात्रा में मिलते उसको बहु 
सिद्ध पुरुष, आलोक पुरुष आनन्द दीप्त मुख ! 
बह झुलोक में विच्चरण करता देवों के सँग 
जो अब कल्पित नहीं. भात्म भ्रनुमृत संत्य थे ! 


इ८४ड / पत ब्रथादलो 


आत्म निरीक्षण जविन्तन कर उसकी प्रतिमा ते 
निर्णय लिया मह॒त्वपर्ण--ब्रह्माण्ड में निखिल 
मानव ही सबसे सुन्दर, सबसे पावन है -- 
विदृव प्रकृति ने उसको जैसा गढ़ा सृष्टि में--- 
बह महान है कही सिद्ध पुरुषों, देवों से, 
जो अपनी सीमा ही में सुन्दर पावत है! 
अधिमत अतिमन से कर सार ब्रहण, बहिरन्तर 
भावों का मन ही प्रतिनिधि है भू-जीवन का | 


खझात्मसात्‌ कर सकता मानव क्रम विकास के 
पथ के कलुपों, हजों, प्रमादों, बाधाओं को 
जीवन ईश्वर प्र श्रद्धा आस्था के बल पर । 
भनिखिल पूर्णताग्रों को अतिक्रम कर श्रपूर्णता 
ग्रधिक पूर्णतर बनती जाती अहरह उसकी! 
अच्धकार को दीप दात दे सकता वह नित, 
वह प्रकाश से अख्त्रकार से परे मनुज है। 


मोह मंग हो गया सदा को प्रात्म सिद्धि का, 
उसे लोक निर्माण कर्म की सिद्धि चाहिए | 
देखा उसते सना की भिनिभेष ग्राँखों से 
पूर्ण घटा जीवन ही मानव को आत्मा है! 
निखिल वस्तुएँ जय बी आत्मा की स्वरूप है-- 
वस्तु-बोधमग आत्म ज्ञान ही पूर्ण धनात्मक ! 


हँस मुझे ऋण बोब दे गया था आत्मा का, 
उसे देह मन प्राणों की निधि से वियुक्त कर 
किन्‍्तु न जाने किसने मुझको स्पर्श सत्य का 
दिया समग्र, समस्वित कर रत्त-हप तत्व को | 
निःसंशवय ही परम चेतता कहीं ऊध्बे मे 
छिपी, गुह्य संकेतों से नित सत्य दिशा का 
बोध हमें देती,--महान्‌ है वह श्रात्मा से ! 


रूप. तत्व दी की प्ररूपता आत्मा में है, 
ग्औ' आत्मा की ही अख्पता रूप तत्व हैं, 
पा इसकी अनुभूति प्रघुद्ध हुआ उसका मन ! 
तभी रुप का प्रेम पूर्णता प्राप्त करेगा 
रूप प्रतिप्ठित दोगा जब मत में प्रहप पर ! 


ग्रसामात्य बनने की भ्रव किशोर आकांक्षा 
लुप्त हो गयी, अन्तर्दृष्टि मिनी जब उसको 
वैब्व प्रद्ति के साधारणतम भव-विधान मे-- 
जो अपने ही में सबसे सौन्दर्य पूर्ण था! 
सब कुछ जिसको क्षुद्र समझता गायों था वह 
अपनी लिये महत्ता था विधि के विधात में | -- 
उसके विना अ्रपुर्ण जगत्‌ का जीवन होता! 


सत्पा, 


यहू कोसे सम्मव, क्षण-ममुर भमू-रज स रह 
आत्मा का अमरत्व भोग सकना जीवन में ! 
अन्तर्मन कहता,--नयह सृष्टि-कला ख्रष्टा' की 
जिसे सीखना है मनुष्य को, यही ज्ञान है ' 
घरा परिस्थितियों को मानव के द्वाथों के 
स्पर्शों से विकसित हो ऊपर झठना होगा! 
मनुज बुद्धि के क्र-विकास पथ के गूल्यों को 
स्वीकृत कर, युग जीवन पथ पर बढ़ना होगा 


पीढ़ी पीढ़ी नया मनुज ग्राता जन-म्‌ पर, 
जीवन मूल्य बदलते, युग स्थित्तियों से प्रेरित ! 
कालातीत तत्व श्रात्मा का देश काल बन 
अपने को देखता विविध रूपों, स्थितियों में | --- 
खण्ड खप्ड हो आँख मिचौनी खेला करती 
भाँख मूंद फिर आँख खोल आत्मिक अश्रखण्डता ! 


वनचर जीवन अभी मनुज का घोर कष्टमय 
निर्मम स्थितियों से' लोहा लेता मानव को, 
भार भूधराकार चेतता पर जडता का, 
विजय प्राप्त करनी होगी जड़ पर चेतन को,--- 
जगा शक्ति जड़ भरृंतों की---जो निद्धित चेतन ! 


जब तक वबन-जीवी जन घरणी' के जीवन को 
मनुज हृदय प्रतिकृति अनुरूप न गढ़ पायेंगे, 
मानवीय बने पायेगी ने धरित्री तब तक, 
भू जीवन संघर्ष न मिठ पायेगा किचित्‌-- 
आत्मा की सम्पद भी मूर्त न हों पायेगी 


मुक्त चेतता के जीवन के लिए मनुज को 
बहिर्मूसी साधना कठिनतर करनी होगी, 
कर परिस्थितियाँ जन-भू जीवन की जिससे 
परिवर्तित हो सरकें--कर्म शोभा में मूत्तित ! 
तदनुरूप परिवेश सँमाल घरा जीवन का 
खझूपान्तर हो सके रुद्ध प्राणिक मूल्यों का 
पथ प्रणस्त मिल सके मनुज' श्राकांक्षात्रों को 
भोग सके अन्तर भू-जीवन की शोभा को ! 


भुद्दी भर दशंन से ही मन के प्रश्नों का 
समाघान हो जाता,--ढदिगू विराट जीवन की 
एकछत्रता को भू पर स्थापित करखवें में 
कोटि हाथ पाँवयों को, हृदयों, मस्तिष्कों को 
सत्प्रयत्न में निरत निरन्तर रहना होगा, 
झसफलताओों को सोपान बना उच्नति का ! 
हानि लाभ, जय और पराजय में, जीवन की 
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सवशक्तिमत्ता में झास्था ग्रसन्दिध रख,-... 
धविश्वात्मां की अभिव्यक्ति का पूर्ण क्षेत्र जो |! 


बोध-दृष्टि-क्षण देती उसको अन्तर आत्मा 
' जढ़ सृष्ठि के सूक्ष्म रहस्य प्रथित विधान में-- 
जिसका साक्षात्तार उसे मिलता जीवन मे 
ओऔर विश्वव्यापी प्रसार में भूजीवन के! 


जैसे कोई ऊर्ण वस्त्र की सन्धि खोलकर 
मूल सूत्र, पट बुनने को विधि का परिचय पा, 
नया वस्त्र बुनने की आकाँक्षा रखता हो, 
वैसे ही पत्त के मूल्यों की गाँठ शोलकर 
संत्यकाम लव भू संस्कृति निर्माण के लिए 
प्रेरित हो उठता ताने बाने सुलभाकर 
अहिरन्तर जीवन दे, व्यक्ति, विश्व, ईष्वर के ! 


क्र दस्यु पणियों की गाथा से छुटपन से 
परिचित था वह! बहिरन्तर संघर्षोंसे जो 
पीडित रहते, द्वारिद्र थो दुःखों से प्रमणित । 
कितना निष्दुर संघर्षण करना पड़ता है 
बनवात्ती को सम्प्रति भीषण भ्रू-स्थितियों से, 
दारुण जीवन मन की बहु श्राकाक्षाओं से | -- 
तोड़ डालती उनको दुखस्थाएँ दारुण, 
अन्न वस्त्र गृह का भ्रभाव करता तन जजर।! 


विविध प्रकृतियों, प्रवृत्तियों, श्रभिरुचियों के जत 
क्रिस प्रकार इन घोर यातनाओ्रों को सहते, 
'धिद्रोही बन कटु विरोध करते सत्ता का-- 
तप खँट कर वे कीसे लड़ते, या जी-मर कर 
आगे बढते--कौत उन्हें साहस बल देता 
सरत आअकिचन स्थितिर्यों में बबेर जीवन की, 
मार्ग सुकाता उन्हें शर्ने, अम्यस्त बताता ? -- 
सूक्ष्म प्रक्रिया को उनके अश्तर्जीवन को 
ग्रात्मा की पूर्णता सतत संचालित करती 
उनके पअम्तर्मन द्वारा, उनके अनजाने ! 
लिश्चथ ही कट धूँटे पीनी पहतीं प्रतिक्षण 
प्रशतिजील नर को विकास्कामी भू-पथ पर ' 
व्यक्ति, समाज, युगों, इतिद्वासों को अतिक्रम कर 
जीवन आगे बढ़ता अपराजेय घरण धर ! 
इस्यु न कोई, पतित न कौई--ये भू स्थितियाँ, 
वैपम्योँ के पा्दों से मंद्ित निरीह जन, 
श्रात्म की एकता रिक्स कल्पना रहेगी 
मनुज एकता में जब तक चरितार्थ न होगी। 


त्तफ्द 


नितिमेष वहु अछ राशि में देख रहाय' 
तारों की पंक्तियाँ ज्योति चरणों - सी अकित 
अम्बर एथ से---सृष्टि चेतना नि.स्वर पग धर 
चलती हो ज्यों महाशून्य के अन्धकार की 
अपनी सत्ता के प्रकाश मे दीपित करने 


दूर, दूधिया वियत्‌ सरित ज्यों मुकता खक्‌ -सी 
तभ उर मे झोभित, ऐसे ही परम चेतनता,--- 
ग्रात्मा जिसकी एक सूर्य है--निखिल विश्व का 
जीवन सौर जगत्‌वतु--जिसकी दीप्त केन्द्र बह 


उसमें ऐसे शअ्रगणित ग्रह नक्षत्र सूर्य शणि 
ग्न्तहिंत है, ज्योति पुल्ज नीहार-घनों के 
अंचल में लिपटे अन्तःप्रभ गआकाशों में, 
ग्रध्चिव्योमों के स्मित कूजों मे छिपे असंख्यक 
दीप्तः प्रेरणा, चिद उन्मेपो, बोधों के 
ग्रग्ति पंखशत बीज अंकुरित युग स्वप्नो में, 
जो बखेरते रहते निज चैतन्य रघखिमियाँ 
मानव मन के भाव निविड़ धूमों के तभ में ! 


ऐसी ही कुछ भाव-मग्न तद्धाबस्था में 
कृष्ण ब्वान का शब्द पड़ा उसके अवशणों भैं--- 
जो अब उसकी गायों का साथी प्रहरी था--- 
ऊँचे स्वर में भृंका वह आवेश में भरा, 
साहस से सामना कर रहा हो संकट का  --- 
सत्यकाम ने जाकर देखा उसे निकट से 
विकट कोध से बाल पीठ पर तने खड़े थे, 
और भपटने को उद्यत था वह, भाड़ी से' 
जो दो अंगारे आँखों के चमक रहे थे--- 
भूल गया हो वह अपने जीवन का भय भी 


सत्यकाम ने हाथ पीठ पर फेर इबान के, 
अन्तःस्थित हो, प्रखर अभ्रग्नि लोहित श्राँखों पर 
अचल दृष्टि कैन्द्रत कर अपनी, देखा बन के 
राजा को, जो दार्नें: क्षान्त'ः होकर चुपके से 
बैठ गया फराड़ी से आकर उसके सम्मुख ! 
सौम्य इवान भी बैठ गया सामने प्रणत हो! 
व्याकुल गर्जत भर मूगेद्ध फिर लौट गया इ्वूत 
पीठ फिरा, वन के भीतर घुस मन्थर गति से ! 


सत्यक्राम को एक तयी अनुभूति हुई तब, 
मूल सिंह को, अपने को, उसने था केवल 
बन की आत्मा में विद्वात्मा का मुख देखा,--- 
वन्य परिस्थिति में निर्भमीक अततसद्र साहसी! 
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आ्रात्म-एकता की श्रखण्डता का पशु को भी 
सपशें मिल सका--अन्तरतम केल्रीय शक्ति से 
प्रेरित हो वह लौट गया, निन स्वाभिमान का 
जीवों की जीवत गरिया का इंगित पाकर | 
कही उसे अनुभूति हुई हो प्रन्तस्तल पे 
हादिकता की, सहुदयता की, प्रेम शक्ति की ! 
हिल वृत्ति का छादत भोढे रहने पर ही 
भीतर से बह कहीं पिता, माता, स्नैही था! 
सर्वोर्गरि स्वाधीय वन्य जीवन का प्रेटी 
आझाभिजात्य गरिमा का दीप्त निरर्शन था वह । 


दृष्टि अटल केन्द्रित करने में सत्यकाम को 
गहरे था प्रैठना पड़ा निज श्रन्तरतम भें ! _.._ 
आत्मा का बह आत्मा से कर सका सामना ! 
मुक्त प्रेम तन्‍्मयतां, कशंणा की नीरबता 
निमसत हो पअ्न्तर से सहुमा व्याप्त हो गयी 
उसके चारों श्रोर कबत-सीं, सुदृढ़ चर्म-सी | -... 
दाने: छू गयी जो पशु की भी सम्मोहित कर ! 
सत्यकाम को श्रव संन्‍्हेह न रहा सच भर, 
दिव्य प्रेम ही सार तत्व है विश्वात्मा का ६ -. 
तक वृद्धि से जिसे थाह पता वे मनुज मन, 
भाव रूप में उसे हृदय जानता/+-््रेम बहु । 
निश्चिंड वृद्धि के वाष्पों को उर-मुक्र से मिटा 
देखा उसने अनघ प्रेम का ज्योतिमंय मुख,--- 
जिससे पोधित आलोकित ब्रह्माप्ड थो निखिल ! 
भर फर प्रश्न प्रवाह मुँदे नयनों से अविरल 
उसके उर के तक युद्धि के राव धो गया! 


सहया ही उन्मेष हुआ हो उसके भीतर 
अक्षय सपृति के द्वार खुल पड़े हों. या उर के-- 
ऋचा सामने उतरी चंद्र किरण श्षिविका से 
मूर्ते प्रेमन्सी, सू्यों का आलोक, रूप की 
एक किरण में सेंजो,--मुक्त वितरण करने को ! 
रजत नील से! हरित घरा तक उसकी आकृति 
स्वर्गिक भावों की आभाम्ीं से वेष्टित थीं ! 
बोली बह, स्त्री सुलभ हास्य की स्वरणिम ध्वनि कर, 
से कहा ने था तुमसे, में सिहवाहिनी 
सिट्टों की पीठों पर विचरण करती वन में ! 
हिरमों के रथ पर चढ़कर छात्रा वीधी में 
मुक्त झटन करती, छल्लौँग भर वायु वर्त्मे में ! 


“देखा तुमने ? मेरी वन की प्रजा प्रेम का 
अमृत स्पर्ण पाते को खुला हृदय रखती है! 


सत्वका 


मैं ही प्रसरित कृमियों से ऋषियों सिद्धों तक 
तुमको मैं निरश्रान्ति सत्य पथ दिखलाने क॑ 
श्राविर्मृत हुआ करती हूँ भाव-समूर्ते ही 


“यह देखो ! “उसने अपना अ्रंचल दिगन्त तक 
फैलाया, तारों से जड़ा नीलिमा पट सा,-- 
अर्धे नग्न कर कनक गौर निज वक्षोजों को,-- 
आत्मबोध की अनघ नग्नता थी जो व्यापक 


ऐसा रूप ऋचा का उसने इससे पहिले 
कभी नहीं देखा था,--वह विस्मय अवाक था ! 
आँखों के सम्मुख युगन्युग के दृदय श्रनेकों 
उद्घाटित हो रहे निरन्तर थे--शअ्रन्तर में 
भाव-बोध जीवन विकास क्रम का अंकित कर 
सागर में उठ रहे ज्वार हों रध्षिम प्रज्वलित 
संघर्षों, उत्थान, प्रगति, पतनों से मन्थित, 
मानव भावी चित्रित थी उस छायांचल में ! 


बह अंचल था अथवा आत्मा का प्रसार था--- 
जो सबके अन्तर मे सबके बाहर भी है--- 
समझ नहीं पाता था सत्यकाभ बिस्मय-हुत 
बाहर भीतर, जी दो भवनों में विभक्‍त थे 
एक दूसरे में विलीन प्रत्यावर्तोीं में 
परिवर्तित विकसित होते जाते थे अविरत | 
मुट्ठी भर भर कृपक बीज बोता है जैसे 
पीढ़ी पीढी ग्रगणित जीवों को पृथ्वी पर 
शर्ने: अवत्तरित करा, न जाने कौन शक्ति बह 
पृजन थोजना को क्रमश: सार्थक करती थी 


देखा उसने परम भिराद प्रकृति के पावन 
दिक प्रांगण भें विविध जातियों, वर्णों में बह 
जीव ढल रहे बाह्य परिस्थितियों से प्रेरित 
कृमियों, सरीसूपों, मीनों, विहमों, पशुओं मे 
ऊध्ये वंेशधर मानव सबसे श्रेष्ठ, मतोभय 


एक ओर नैसशिक शोभा भूत-जगत्‌ की' 
मतो मूवन दूसरी शोर सीपानों में उठ 
सूक्ष्म सुक्ष्मतर चिर्देश्वर्य श्राभा से मण्डित,--- 
खण्ड सभ्यताएँ संस्क्ृतियाँ घामिक नेतिक 
सीमाओं में बँधी बृहद इतिहास भूमि पर--- 
महत्‌ विश्व मानव श्रन्तर में लीन हो रही 
अभिव्यक्ति या पूर्ण पुूर्णतर काल प्रृष्ठ में ! 


वन-मभू-जीवन केवल प्रारम्भिक प्रयत्न भर-- 
जो नगरों, देशों, राष्ट्रों, अच्तर्राष्ट्रों भे 
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विकसित बंधित हो भविष्य भें, मानवता को 
धरा-स्वगं रचते की सूजन प्रेरणा देगा ! 


देखा उसने, ऋचा व्याप्त हो निश्विल सृष्िट मैं 
कहती उससे हँसकर, तुम ग्रात्मा को केवल 
प्रस्तरतम की' सूक्ष्म दृष्टि प्मकझ्े बंठे थे ? 
नहीं, शक्ति भी बह, विकास क्रम भी, प्रसार भी ६ 
आत्मा मेरा ही ग्रंवल हैं|! जिसे खोलकर 
मैंने तुम्हें स्वरूप दिखाया है सत्ता का, 
सूक्ष्म स्थूल द्वव्यों में वितरित जो भवनों में ! 
तुम्हें सभी स्थितियों में स्वीकृति देनी होगी 
अनध प्रेम को--ग्रह॑ भावना से ऊपर उठ ! 
पूर्ण समपित कर अ्रपते की आत्मा के प्रति ) 
सभी जीव सन्तान प्रेम कौ-सब रूपों में 
व्याप्त एक ही रूप--अ्रझुप पूर्णता जिसकी ! 


सहसा सिमट गया वह व्यापक विदव दृद्य पट ! -... 
ज्योति चक्र घूमा हो स्मृति के डत्तेर्नभ में-- 
लता कुंज को ऋचा मतोत्यतों के सम्मुख 
प्रकट हुईं सस्मित मुख़--अपलक्त उसे देखती ! 
वही मधुर स्मिति, सरल प्रकृति, व्यक्तित्व विष्कलु् 
उर पर खिसका झ्ाँचल, मु पर विखरी मृदू लट, 
कुँई कान में, लाल फूल खोसे वेणी में-. 
सत्यकाम देखता रहा उसको विमुश्ध हो ' 


वह कब कीते लौटा परिचित सरसी तट पर ? **' 
यह क्या स्मृत्ति का खेल ? कल्पना ? स्वग्र ऋचा य 
उसने छुता चाहा, उससे लिपट गयी बह, 
एक बाड़ से उसकी दृश्य कटि को वेष्टित कर ! 
नव वसम्त-ती गोंद लिये हों नव कलिका को, 
वीणा-उएर में नये राग के हो सच्यः स्वर, 
रजत कृषि में सीपी के स्मित मुक्ताफल हो--- 
उ्नम अपने ऑँचल में लिपटे वब शिशु को 
संत्यकाम की गोदी में रख दिया--सलज मुख ! 
सत्यकाम देखता रहा उस चन्द्र कला की, 
सुखसय विस्मय मे रोमांच उसे हो झाया ! 
फिर उसने जैसे अपने से प्रढत किया हो-- 
“दुतना समय व्यतीत ही गया / /*'*“मैं भ्रव मा हू 
बोली ऋचा उ्नी अ्पनत्व भरी वाणी मैं-- 
सत्यकाम के पद छू---“आ्राशीव दि दीजिए ! ” 
संत्यकाम्त का हृदय कही कुष्थित, निर्मम हो 
अपने हो भ्ीतर खिच गया अकारण जैसे ! 
एक झादद भी नहीं कप्ठ ते निकला उसके ! 


सत्मद्‌ 


कठिन सुखाकृति रुद्ध कण्ठ, नि.स्तब्घ मन:स्थित्ि 
देख निदुर प्रेमी बी---बह खिलखिला उठी हर त 
सत्यकाम को गोपन धक्का लगा कही पर ! 


“मैं ग्रब मा बन गयी, आपने नहीं सुना क्या 
कैसे ऋषि हैं आप ? दुधमूंदहे भोले शिक्ष को 
आशीर्वाद नहीं देंगे ? क्या इससे कोई 
अनजाने अपराध हो गया ? *“'बतलाएँ ता | **९ 


“लो, इसका प्यारा भूख चूमो, इसे उठाकर 
गोद खिलाओ, इसको अपना ही शिशु समझो 
उनके ही ढांचे में ढली मुखाकृति इंसकी--- 
बड़ी-बड़ी गहरी. श्रॉ्ें---जैसे भीतर से 
देख रही हो (“अभी एक ही पास की हुईं! 
कीसी दूध सनी मुसकास लिये फ्लकों पर ?* * 
पृष्प स्तवक अब सुधा कलह बन गये न मेरे ? **' 
हाथ-पाँव देखिए, कमल के फूल भला क्‍या 
ऐसे कीमल होगे ! इसका मुख नो साबे, 
कसी भीनी सौरम लिपटी है अंगों में । 
बड़े ध्यार से घर से भाग, तुम्हे दिखलाने 
लायी हूँ मैं अपनी निधि को ! “सह मेरी ही 
नही, तुम्हारी भी उतनी ही | ** प्यार करो, लो ! 


“कन्या-रत्न, प्रकृति माता की प्रतिनिधि भू पर | 
निधि अमृल्य ! दुलराशो इसको, झाज तुम्दरारी 
गोद धन्य हो गयी अग्राचित सिद्धि प्राप्न कर ! 
प्यार करो इसको, जैसा मुझको कण्ते थे |” 
लिपट गयी वह पुनः ! गले में बाँह डालकर 
मूलने लगी ! सत्यकाम प्रस्तर प्रतिमा-ला 
निरचल बैठा रहा'“'कहीं खोया अपने भे ! 


बोली बहू, “पति मुझको प्रिय है, पर बया उनमे 
कम प्रिय हो तुम ? इसे भूल क्‍यों जाते, लाफस, 
तुम मेरे कैशोर प्रेम के प्रिय प्रतीक हो ! 
इसीलिए तुमसे मिलने मैं श्राती फिर-फिर ! 
सत्यकाम परापाण शिक्ाचत्‌ रहा वहविच्वलित, 
उसने इसको अभिनय, त्रिया चरित्र मम कर 
नहीं विशेष महत्त्व दिया,--प्रत्युत थिरक्त हो, 
वहें भीतर से खिच, अपने में डूबन्रा गया ! 
पलट ऋचा ने शिशु को उठा लिया तापस की 
रिक्त तिरस्कत गोदी' से--बच्ची' भी सहसा 
उहाँ, उहाँ कर रोने लगी,--कहीं ग्रनुभव कर 
सहज स्नेह की कप्ती- शून्‍्यता सुर भव की | 
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सखण मर को होकर प्रदक््य फिर छाग्रामा का 
सूक्ष्म रूप घर प्रकट हुई वह, खड़ी दूर पर, 
व्यंग भरे तीखे स्वर में बोली तायस से... 
तड़िलू भ्पर्श से मोह अंग कर उसके मन का । 


“तुम भी क्‍या तापस, साधारण जन-से ही हो ? 
धन्य तुम्हे, हे भ्रात्म के आराधक, साधक 
अभी आत्म-पर पाओों ही में बंधे हुए हो ? 
हेंप-भाव से कुण्ठित, शुद्र बहता पीड़ित ! 
एक निरीह सरल शिश्षु की तुम मृक्त हृदय का 
प्यार नहीं दे सके ? स्वर्ग की एक किरण का, 
नये जगतू पथ के यात्री का, पिर्वे अ्रतिथि का 
अभिवादन कर सके त शुद्ध हृदय से अपने ! 
यही कि वह मेरे प्रिय पति का स्वर्ग दाग है । 


अऔराग द्वेप से मुक्त समभकर गोद तुम्हारी 
मैं शिक्षु का उपहार तुम्हें देते आयी थी ! 
घधिक तुमको, अपमान किया तुमने आत्मा क्षा, 
ग्रह्दी सर्व मूतों मे आत्मा के दर्शन की 
खोज तुम्हारी ! चिद्वात्मा का वोध पुम्हारा ! 
जिसको पाकर तुम अभरत्व प्राप्त कर लोगे |”? 


"क्या कहती हो ? --सत्यकाम बोला मन ही मन 
उसी भत्संता भरे स्वरों में कहा ऋचा ने-- 
“क्या से सभी हम पुत्र एक ही मातृ प्रकृति के ? 
क्या न एक ही विधि से पैदा होते सब शिशू ?--- 
मातृ अंक मे पिता भ्रश से ? वया समान सब 
नहीं चराचर ? विश्व प्रकृति ने निर्धारित की 
बी प्रेरणा जिनकी जग में ? उन्हें सोपकर 
श्रपने कुछ दापित्व, जिरहें दे युर्ण कर सके ?-- 
खष्टा की योजना श्रग्मसर कर पृथ्वी पर ! 


“गआ्ात्म मोह से अच्चे तापस, अभी तुम्हारे 
चक्ष नहीं खुल सके हृदथ के, अहूँ पिण्ड तुम ' 
ग्रात्म परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाये [ 
विद प्रेम की धारा से वंचित उर का महझ 
नहीं जानते क्या ईश्वर का प्रतिनिधि होता 
भोला निएछल शिशु--पावतता से भी पावन ! 


“छोड़ो छिछने आ्रात्मवाद की, हृदयहीन जो 
जगस्मात के शिक्षुओं का जीचत सुखमय हो, 
धरा धाम को उनके रहने योग्य बनाओ! 
शिक्षओ्ों की सेवा कर तुम संदेह ईश्वर की, 
विध्वात्मा की सेवा कर पाग्रोगे निश्चय ! 
स्िक्‌ उस ईश्वर को जो जग जीवन में वंलित ! 


सत्फा 


च्ः 


न कल कर 
ब्या क के +++त अपमान 40 
का 


न्सप्क अभ 
बजखिक 


न फपजकप- के प-- 


शिशुओं को जिसने न प्यार हो किया कमी भी 
वह आत्मा की गहराईं को छू सकता क्या ? 
बही सिखाते, कैसे मदुल मृणाल तन्‍्तुसे 
जगधात्री ने रचा वज-सा सुदृढ़ सृध्टि बपु ! 
प्रेम जहाँ करता निवास निज अमृत नीड़ में 
झौ' झसीम करुणा, धीरज से भू जीवद को 
सतत उठाता भाव-र्वर्ग के सोपानों पर ! 


“उद्योति-शिखर ऊँचाई का पा शूभ्र स्पर्श धुम 
भले स्वयं को शुद्ध बुद्ध भव-मुक्त समझ लो, 
मुक्त नहीं तुम, बँधघे हुए डी आत्म मोह में | 
जाती हूँ मैं अपनी प्यारी बच्ची को ले, 
तुम्हें नही झ्रावश्यकता मेरी, में समझी | 


सत्यकाम का अ्रन्तरमन निःस्तब्ध हो गया, 
खीच ले गया सार तत्व हो उसका कोई ! 
आत्मा का मृुगजल खो रेती मात्र रह गयीं, 
ग्रात्मलानि से चूर्ण हो गया उसका अन्तर ! 
गहन व्यथा से, क्रोब क्षोम से मर उसका मन 
उसको डेंसने लगा--न्सर्प-सा उठा क्षुर्ध फव । 


समझ गया बह मानव मसल की सीमाओं को | 
वह आत्मा से दूर, दूर, रज देह पिण्ड है ! 
झात्म ज्ञान का दर्प हो गया चूर-चूर सब, 
सफल नहीं हो सका यथार्थ परीक्षा मे बह ! 
जग जीवन के भीतर से उसको समता वी 
आत्म एकला की समग्र साथनवा तपस्था 
करनी द्वीगी, भव बन्धन में मुक्ति प्राप्त कर 
निर्जत में अपने को खो वह सिंद्ध न होगी, 
छाया ही बस हाथ लगेगी, ऋण मूक्यों के 
मरु पथ में खो ! जीवन की आत्मा से जिरहित 
आत्मा का जीवन क्या सम्भव इस पृथ्ची पर ? 


आपनता मात ने सका ऋचा के शिक्षु को भैं--जी 
दुकुर-टदुकुर ताकता रहा मेरा कटोर मुख | 
मानत्र जंग की निष्ठापुर्वक सेधा ही से 
झात्मा का गाक्षात्कार सम्भव समग्रत , 
अश सिद्धि भर आत्म ज्योत्ति में तत्मय होना 


सुनता हुँ मैं, योग मार्ग में ऐसे संकट 
आहठे रहते प्राग:, जब सामान्य चित्त की 
क्षुद्र वुलियाँ बाधक बन जाती स्तर स्तर पर 
यह शराब कैसे हुआ ?*'व्यग्न सोचसे लगा बह, 
सम्मव मेरे. में भय संडाय था 
पति को पावर ऋणा पूर्ण मन स क्‍या मुभकों 


प्यार कर सकेगी अ्रखण्ठ ?- जँसा बह झद तक 
करती आयी ! ग्रह शंका ही मेरे मत मे 
राग दंष का तिक्त रूप घारण कर गोपन 
लेता कुंज का स्वप्न दृद्य बन गयी अचानक ! 


एक पास भी नहीं हुआ | बहु कैसे मा इन 
शिक्षु को लेकर मुझमें मिलने श्रा सकती है ? -- 
मेरे अन्तर को ईर्ष्या-दंशित करने को | 
निदचय ही, बहु मन का भ्रम था ! अह, निश्चेतन 
उपचेतन शक्तियाँ कहाँ भठका सकती हुँ 
मानव मन को, इसका अनुभव सुझे हो गया । 
ऋचा, प्रेम की मूर्ति ऋचा, मैं तुम्हें कभी भी 
मूल नहीं सकता ! बह भरे मन का भ्रम था | _..- 
समा गया जौ आसत्म-रोहु बन भेरे भीतर | 
क्षमा करो भुभको सशय की रात के लिए | 
मार्ग दक्षिका बनी रहो मेरी सर्द तुम! 
इल््काय आत: नेमित्तिक कर्म पूर्ण कर 
पुरत चल दिया, हाँक धेतुओं को एकत्रित, 
दिशा पकड़ आजार्य देव की तपोभूमि कौ,-- 
प्रथम स्वर्ण की रेंज छित्ी भर थी शी में । 


जीव ब्रह्म 


साय॑ किर अग्रने पड़ाव पर सत्मकाम ने 
निर्भेरिणी के केनिन रव से आकर्षित हो, 
रोक बेनुओं को, प्रदीप्त की अग्नि हव्य दे,--- 
नित्य कर्म कर, वँठा पूर्वाभिमुख शाक्त वहू | 
स्त्रेणिम निभीर-मी रवि किए प्रस्ताचल से 
फूट रही थीं मेध शिलाों से हकराकर, 
ताम्र बर्ण बचत छाकाओों में गुँगकर, निः्वर | 
स्तप्तों का द्वाभाचल डाल श्रर्प प्रास्त पर ! 
ग्रीवः सटका, चंटुल चरण धर, मदगु जल खगी 
संत्यकाम के सम्मुख आकर, भ्राई शब्द कर, 
बोली, “दीक्षा लेने को प्रस्तुत हो, तापस 
सत्यकाम ने स्वीकृति दी, “भगवति! " कह उससे! 
“प्राण कला है, चक्षु कल्षा है, श्रीत्र कला है, 
मनतजील गन कला, चतुष्कल पांद बह की | 
जिसे आयतनवान्‌ पाद बोलते बह्मत्रिद 
इसकी उपासना कर विजयी हो तुम, श्ाधक, 
भुवनों पर आमतनवान्‌ ! कह, विहगी चल दी 
अपने धुम्रोज्वल पंखों को फडका सहसा। 


सत्फ्का 


जीवो की मा उसे जान कर (६ ने 
सृष्टि विधात्री को मन ही मन तमस किया द्वुत ! 


अमन ही वह आयतन -.सुना उसने विहगी स्वर, 
“संग्रह करता जो समस्त हन्द्रिय संवेदन ! 
जीवों के संकुल जग भे तुमकी प्रवेश कर 
पूर्ण ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कश्नी भविष्य में ! 
संत्ययाम की अ्राँखों के भ्म्मुख झब धीरे 
निखिल सृष्टि पट खुलता गया-मृवन दिग्‌ विस्तृत! 


पँच तत्व-- जिनसे विराट भौतिक जग सिमित, 
उनमे जल का ही कोमल वक्ष:स्थल चुनकर 
जीव तत्व की रचना की खप्टा ने पहिले ! 
अगणित लघु कीटाणु--बीज-क्षण से जीवन के 
उर्वर जल अचल में उगने जगे अतन्द्रित,--« 
उलसे धीरे विविध मच्छ कच्छादि रूप धर 
जीवन भू पर लगा विचरने नभ में उड़ने,--- 
धरा गर्भ में, गिरि खोहों में, तर नीड़ों में 
वास बनाकर, जीव सृष्टि फैली जगती में! 


देखी उसने, जीव योनिर्या बहु हूपो की 
जल स्घल सन्त में निरती, खलती, उद्धती झनशिन 
लघु क्ृमियों मे बृहदाकार गजों भसिदह्दो तक 
तथा भूधघराकार अनाम आदि-पशुओं तक-- 
जीवन आकाक्षा से प्रेरित, सिश्चिल सृष्टि पर 
झाधिपत्य तिज क्रिये--मुह्य उद्देश्य के लिए! 


ग्रप्रकेत तेम' सामर जल से संघर्षण कर 
कोटि योनितर, विपुल झनुभवों को स॑चित कर, 
ऊध्व' रीढ़ मानव ने जन्म लिया जब उनमें 
बह विकासक्रम सोपानों पर दार्ना चरण ब्र, 
सृष्टि कल्ला का गोपन मम लगा तब खुलने ! 
रवि प्रकाश के भीतर सूक्ष्म प्रकाशों का बहु 
उसे स्पर्श सुर मिले लगा भिगूढ वोवमश्र । 


अ्रक्त सस्त्र आवास समस्यात्नों का किचित्‌ 
समाधान कर, क्षुतवा काम से लगा जूभने 
बहू युग स्थितियों के अनुरूप मूल्य दे उसकी ! +- 
पश्षु प्रवृत्ति जो प्रभी जेप थी उसके भीतर 
उप्षस प्रेरित, राग ड्रंप से परिचालित हो, 
अपना केन्द्र अम्मिता ही को माना उसने ! 
खान पाल परिणय की पद्चधतियाँ लिभित कार 
कुल बंधों मे बैँट, सामाणिवता को उसने 
जन्म दिया | -बह कला शिल्प ध्वनि रस बोधों से 
उन्मेषित हो, हर्क बिचार बुद्धि प्रज्ञा के 
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बल पर बहुत. नीति, धर्म, संस्कृति स्थापित की, 
खण्ड युर्गों में जाति-वर्ग में भू-विभक्त हो 
जड़ में श्रथम निवर्तित, फिर जीवन में विकसित, 
भू अवरोहण किया वहा ने जीव जगत्‌ में. 
आरोहण मानव को करता पड़ा, पुनः वह 
आत्मा का पा विव्य स्पर्श, निज मूल सत्य का 
सित सन्तुभव कर सके प्राप्त--सब्घिदावन्दमंय ! 
बड़े-बड़े द्रप्टा ऋषि मुत्तियों ने वन यूग में 
ब्रह्मा ज्ञान को गया थ्रुनि प्रेरित युक्तों में ! 
छील-छील तत-मन प्राणों के स्थृन्न स्तरों को 
वे अक्षर आहित्य वर्ण आत्मा तक पहुँचे 
परे तमस के,--भूतरों में चिन्तत कर उम्मका 
पान कर सके अमृत तत्व शाइवत सत्ता का! 


आत्मा के आलोक भवन में लीन उन्होंने 
त्याग' द्विया तन-मन्‌ प्राणों के जीर्ण पटो को 
ग्रात्मा के छापा-गुण्ठतवत्‌ भू-लुण्ठित कर | 
एकागी आध्यात्मिकता का परम हप॑ थी 
प्रस्तर्मबनों ही में रमते रहें प्राभ जम, 
बलिजगत के प्रति विरक्त, निष्किय, निरुद्ध-गति ! 
अन्तर्जग के ऐश्वयों पर भु्ध चमत्क्ृतत 
जटिल भाड-भंखाइ पूर्ण रख भु-जीवन को ! 


व्यक्ति मुक्तिमय ध्येय योग साधन दर्शन का 
सिध्चु ज्वार ता सका नहीं मावव समाज में, 
प्लावित कर दे जो सामूहिक पुलिन मियति के ! 
ब्रह्म ब्रह्म भी रहु न सका--जग से वियुक्त हो, 
ज्योति अस्यि पंजरवत्‌ खड़ा विश्ले काया को, 
भाव भिराओ्नों से विरहिंत, जीवों के वु को 
रक्त मांसमय श्री सुपमा गरिमा से वक्षित ! 


बद्गा उयीति कर प्राप्त स्माधित-मन के द्वारा 
के उसका उपग्रोग नहीं कर सके जग्रत्‌ के 
जीवन के उम्मयन के लिए [--अल्त्रे को जब 
प्रात मिली -बह लित्‌-प्रकाश की चकाचौंध में 
देख ने पाया आरगर भव जीवन में रत 
पूर्ण रूप आदित्य वर्ण उत्त ज्योति पुरुष का, 
पुमुपोचम भी जो, उष्टा भ्रग जग विधान की | 


बात जद्म अगूभव हो का अनन्दाभृत दा 
श्रोत्म विभोर रहा असंग आत्मा का द्रष्ठो : 
जीवन द्रप्टा नहीं बव शका वह तिःशेशप, 
आत्म ऐक्य को मनुज ऐक्य में स्थामित कर जो 
विशद विश्व जीवन की रचना करता भू पर ! 


सत्यव 
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अतः: आदि उनमे सत्य का, विश्व दुछ्टि से, 
आत्म बुद्ध होने पर भी रीता श्रपुर्ण था, 
विश्व-ख्प को कर विश्ुक्त सम्पूर्ण सत्य से 
ज्यक्ति-परात्पर सम्बन्धी तक भीमित था बहू ! 


भूत-विशा का यात्री' जीवन ही जनन्भू का 
एकछत्र सम्राट, मतुज मन सारथि जिसका | ««- 
दीप-शिखा वाहक भर निरचय वह भू पंथ का, 
जीवन जिससे विचर सके निश्चिन्त जगत्‌ में ! 


जन-मू प्रेमी जल विहंगी से जीवन-दीक्षित्त 
सत्यकाम मे देखी बहुविधि जींब-योनियां 
जल स्थल तभ पथ में जीवन संघर्पण करती, 
ग्रात्म सुरक्षा, सत्ता के उपभोग के लिए | 
विश्व प्रकृति की सहज वृत्ति संचालव करती 
उनके क्षण जोवी प्रजनन प्रिय अस्तित्वों का ! 


जीवन की चेतना अत्यधिक स्रजनशील थी, 
श्रति' पद इसका अनुभव होता सत्यकाम को ! 
कोई ऐसी स्थिति, परिवेश, घगार नहीं था 
जन्म न ले सकते थे लघु-लपु जीव जहाँ पर 
विविध जदठिल जड़ उपकरणों का प्राक्षय लेकर ! 
इस गति प्रियता, रचना प्रियता पर जीवन की 
वह विपुग्ध था ! उसको श्रव सन्‍्देह नहींथा 
यह जड़ घरणी जीवन हो' की कर्म क्षेत्र है ! 
मन केवल जीतने का बोध-संचिव मर जम में ! 


ऊब्बे बुद्धिसोपानों पर च्से के बदले 
जीवन को समदिग व्यॉपकतला का भावनवर को 
बोध प्राप्त कर, दिंगू विराद मू-मानव संस्कृति 
निर्मित' करमी जग मैँं--प्रेरित मसुज-प्रीत्ति से ! 


जीवन के प्रति ऐसी हो महद्वाकाक्षा से 
उन्मेपित था जब उसका प्रागान्वित श्रन्तर---- 
घूपक्ाँद के पंख खोल जीवों की जाती 


उसके भनत्तोदृगों से मेंडराई तब सहसा ! 


देखा उसने, मृतों के जड पाश शखोलकर 
अन्तजंग के गवुय बद्विर्यंग में भी मानव 
युग प्रवेश कर रहा, -- विविध यन्‍्त्रों के अल पर 
सुक्ष्य निरीक्षण, गड़न परीक्षण कर द्रब्यो का ! 


जिपुल ताटित्‌, परमाणु, रब्मि गक्तियाँ त्वरित गति 
जड सभूतों की श्रन्धी काराग्रों में बन्दी--- 
उन्हे मुक्त कर थुग-नर मू जीवन विधान को 
बदल रहा कस्पनातीन कौशल अजित कर | 


प्रत्त प्रधाकला 


देश काल पर विजयी होकर 
भू भागों पर झावागमन मनुज का बढ़ता-- 
भिन्‍न भिन्‍त देशों के लोग परस्पर मिलकर 
विश्व एकता में बँधते जाते है ीरे 
नयी चेतना, नभे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से 
प्रेरित होकर, भूत शक्तियों का प्रयोग कर 
धरा जतो के दैन्य दुःख वन्धन हरते को, 
धरती पर ही भनुज स्वर्ग रचने को उत्सुक ! 


किन्तु बहिमुख जीवन के दु्धर्ष बोझ से 
विद्वव-शात्ति ग्राक्रात्त, बुद्धि क्रय-स्पर्धा पीडित, 
कुष्ठित हृदय, भावना भीषण ध्वम्रात्मक बन 
प्रग्नि प्रलय ढाने की उद्यत भौतिक युग में ! 
जगत्‌ मृत्यु सन्त्रस्त, चित्त भय संशव मदित, 
घोर विरोधी शिविरों में खण्डित भू जीवन,--- 
अह, कब क्या हो जाय, जातता इसे न जन-मन ! 


इसीलिए भावी द्रप्टां ले जन्म धरा पर 
पूर्ण योग की क्रृुच्छ साधना कर भूतल पर, 
वन युग के आध्यात्मिक, तब युग के वैज्ञानिक 
जीवन - दर्शन के संग्रीजन पर बल देकर 
ज्ञात तथा विज्ञान दृष्टि में महत्‌ ममसम्वय 
स्थापित करने का प्रवत्त कर रहे निरन्तर 
भू जीवन मंगल आकाक्षा से उन्मेषित ! 


ज्ञान-दृष्टि अन्‍्तर्मन के वैभव से नर क्नों 
मनुष्यत्व के श्री स्वर्णिम मूल्यों को देंती, 
जिसमे भोगी भनुज न भठके जन-मूपथ पर,-- 
जीबन इच्छा सहज दल्तुलत प्राप्त कर सके | 


महत्‌ मूत विज्ञान अक्ति भू पथ रचना में 
बाधक नहीं, सट्टायक बने प्रबुद्ध मनुज की, 
कियूत्‌ अ्रणु के भ्रश्वों पर प्रार्ढ हो सके 
प्राणां की संदत्प शक्ति, मानव भ्रात्मा की 
गरिणा थी सम्देशवाह बने भौतिक जग मे ! 
बहिसस्थर की बोध दृष्टियों के संगम से 
सूर्य-मत्य का श्रगुभव हो सकता समग्रत', 
भऔविझ आध्यात्मिक पथ प्रपने में दोनों हीं 
एकांगी, निःसार, अपूर्ण, व्यर्थ हैं तिइचय 
परिदक समस्थय ही उसको भूलवैपम्थों का 
एकमात्र उपयार ,प्रतीत हुआ श्रेयक्कर | 


आधी जीवन की प्रस्फुट ममर ध्वनि सुनकर 
सत्यकाम को महंत गात्त्ता मिली चित्त में, 


इणएव 


किनत साथ ही उसके विद्रोही अन्तर रे 
विकट हास्य की ध्वनि गूंजी कट व्यंग्य से भरी। - 
सत्यकाम को साथ सुखद आइचर्य भी हम 
अन्तर में पा पुन: ऋचा की दुप्त उपस्थिति 
“पुन: लौट आयी हो तुम! “-वह कहने की था--- 
बीली वह, “में भला रूठ सकती हूँ ऐेमे 
मिद्ध पुरुष से (--पूर्ण समन्वय ही में शिसकी 
समाधान सूकता समस्याओ्रो का जग की 
इससे सस्ता क्या कोई दर्शन हो सकता '! 
“तम प्रकाश का, जन्म मरण का, धरा स्वर्ग का 
भूढ ज्ञान विज्ञान दृष्टिकोणो का कल्पित 
तुम्हें समन्वय करना ही क्या सार्थक लगता ! 
“पर, क्या नहीं असम्भव जीवन के हन्‍्दों का 
पूर्ण समन्वय ?--जो कि विरोधी उपयोगी भी 
ग्रपमे ही में ! '"'तुम प्रकाश को श्रन्धक्षार को 
करो समन्वित--दोनों ही संन्ब्या की मभुर 
द्वामा बनकर मिट जायेगे, अन्धकार ही 
शेष रहेगा | या प्रकाश ही, यदि प्रभात मे 
स्वर्ण समन्वय करना चाहों | नहीं जानते 
क्या, इन्द्रों से युक्त चरण धर कर द्वी जीवन 
गञागे बढ़ता--एक दूसरे के पूरक वे! 


“मृत्यु द्वार है नव जीवन का--जत्म जीर्ण निज 
वस्त्र फेंककर मृत्युन्अंक में, नये व्शन फिर 
घारण करता-न्यही यथार्थ जगत्‌-जीवस का ! 
जन्म मृत्यु से परे अनन्त अमर जीवन कम 
तुम' स्वीकार करो दल्दहों को ! यह दर्शन का 
क्षेत्र मद्ी--संघर्प-निरत जन-भू जीवन का 
चिर विकास प्रिय महत्‌ क्षेत्र है! सनीमुश्षन से 
कही अश्रिक व्यापक, विचित्र, दुस्तर, निशुदछ भी | 


ध्यह आत्मा का रजताकाश नहीं, प्राणों की 
हरित मूमि है, इन्दों ही की श्री शोभा का 
जहाँ राज्य है ! राग द्वेप, सुख दुख, विश्मय भय, 
आस्था संशय गूँथे यहाँ अविभाज्य रूप से | « 
आदत संग नैराश्य ब्ेलता श्रॉख मिचौनी | 
सत्य महत्तर सत्य बनें, सुन्दर सुन्दरवर, 
शिव दिवतर-न्दों के बिना कभी सम्भव क्या ? 
मेधों की सी आकृतियाँ भावता कह्पना 
यहाँ बदलती, नये रूप रेखाओं में भसित्त 
घूमिल मूल्यों को अंकित कर मनोगगन में, 
विद्युत इच्छा की तुली से मति को रंगकर ! 
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यहा साच्चिदानन्द निवास नहीं करते है 
उन्हे सूक्ष्म पीणिका ब्रनाकर, जीब-प्रेम ही 
शासन करता सहृदबता से, निज कछणा के 
छत्र के तले, क्षमा-प्रीट लेकर निज कर में | -_ 
वयोकि जीव-जग अ्ात्ति, दोप, चुटि, स्यलन पुण है ! 
झात्मगान्‌ बारता रोखों जीवन इल्दों को, 
जीव प्रम के वाह पान में उन्हे बॉलकर | -- 
दोनो जग में रहे,-रहंगे सदा असंशय ! 
दोनी का उपयोग करो तुम, मनुज हृदय को 
व्यापक से व्यापकतर बना, गहन से समधिक 
बता गह॑नतर,--जिम्रमे समा सके दोनों ही 
पाप पृण्य, सद असत्‌, प्रेम की दया क्षमामय 
झकलुप पावनता भें लय हो, प्रेमाप्मृत वन ! 
जीवन की चेतना अनन्त अ्खण्ड प्रेम है, 
जीवन की आत्मा का सार अजेय प्रेम है ! 
मन से थाही भात्मा निर्गुण हो, अछूप हो, 
या असग, निद्वन्द्र, मुक्त हो--पर जीवन कौ 
प्रात्मा संगासग, साथ ही द्र॒ष्टा भोक्ता [- 
उभम प्रबृत्ति निवृत्ति पर्ष-हम जीवन खग के ! 


छोडी अपना रिक्त समस्वय का ऋजु दक्षन, 
रक्त मास में रहित अस्थि-पंजर वह केवल ! 
अंगीकार करो जम-भू जीवत बंयार्थ को, 
पथ के कहू अवरीधों की भ्रतिक्रम कर धीरे 
जीवन का साम्राज्य गड़ो मातव धरणी प९,-- 
आस्था रखकर जीवन की म्विजित क्षमता पर ! 
सत्य अनुत की नहीं--अनन्त अ्रस्ण्ड प्रेम की 
पूर्ण विजय निर्धारित जग जीवन विधान में ! 
सत्य श्रतृत सापेक्ष मृल्य--संक्रमणशील जग ! 


“जीयन ईइवर के प्रति करो समपित निज मन, 
बाहर भीतर में न ब्रिभाजित करी संत्य को, 
बटिस्सर के भुवन प्रमित्त अश्ेद्व निर्तर ! 
योग ए्द्-्तत्मगता! है, उससे भी बढ़कर 
योग कार्म-कौशन है--कर्म प्रधान विश्व में ! 
धध्म दृष्टि है बंदी पकड़ जो सके स्थूल को, 
मसातव झात्मां कीं गरिमा को तुम भावी के 
भू जीवम की गरिमा ही में देख सकोगे | - 
यदि झगका निर्माण कर सकें आ्रास्था पूर्वक 
कर्म कुणल जन के ऋरपद श्रद्धा निष्ठा से ! 
“बाहर देशों बाहर, व्यापक विश्व मनस्‌ को 
वाटर देखी परम चेतना के विधान की,-- 
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धरा मर्म से एक नया आलोक फूटकर 
नये स्वर्ग के नये सूर्य को जन्म दे रहा, 
तया सौर मण्डल निर्मित करने को उत्सुक ! 
उसकी किरणों के स्पर्शों से उन्मेपित हो 
मनःसिन्ध्‌ में नयी घरित्री उभर रही जो 
भू-संस्कृति का दिक्‌ प्रासाद उठाझों उस पर--- 
कर-पद के भौतिक-श्रम को चँतन्य ज्यीति के 
स्वर्गिक स्पर्शों से सवार सीन्दर्य-स्वप्न में ! 


शेक्य-बक्ति ही भगवत्‌-शरक्ति, न इसमें संशय, 


सदुद्देय से सत्कर्मों के प्रति यदि प्रेरित ! 


“बलौटो हे, लौटो, मन के, अधिमन के यात्री, 
उतरो आत्मा के सूर्योज्वल झनन्‍्तरिक्ष से 
जीवन की दस्य-स्मित स्वणिम-श्यामल भू पर ! 
देखों, सागर का फेनिल नीलांचल पकड़े 
नाच रही ग्रह नक्षत्रों के दीप्त कक्ष में 
वह अनन्त थोवना, विश्वमोहिती, सुरों को 
सम्मोहित करती निज अकलुप श्री शोभा से,-- 
चन्द्र कला को खोंस स्रस्त निज नभ वेणी में ! 
अपलक नील कमल दृग खोले सूर्वोदिय पर, 
भूघर वक्षों से खिसका सुरभित मलयाचल ! 


“अधिक नहीं रोकूगी तुमको, जाती हूँ मैं, 
तुम गुरुकूुल जाने को अत्यातुर लगते हो, 
वहीं मिलूँंगी तुमसे--मैं अपना परिचय दे ! 
एक बार जाने से पहिले, ध्यान-दृष्टि से 
जन भू के श्रागन का पुत्र: निरीक्षण कर ली, 
भन के ईदवर, आत्मा के ईश्वर के बदले 
जीवन के ईश्वर की करना जहाँ प्रतिष्ठित ! ” 


सत्यकाम ने देखा पाँच गुद्ध आपस में 
तिग्म प्रखर चोंचों डेनों से जूभ रहे हैं, 
क्षत॒ विक्षत हो, छोटे-से पशु शब के पीछे ! 
झर अचानक काम क्रोध मंद मोड़े लोभ ज्यों 
गुद्धों से कढ़, मूर्त रूप धर उसके सम्मुख 


, खड़े हो गये, विकट कलहकारी मुद्रा में! 


उसे लगा, ये वाधक जन-भू जीवन पथ के' 
सावधान रहना है इनके प्रति' मनुष्य को ! 
चैसे कुछ भी व्यर्थ नहीं जग के विधान में, 
इनका भी उपयोग श्रहँता के विकास में--- 
सदसत्‌ का ऋण अनुभव देते ये भू-मन को ! 


देखा उसने, ऋुद्ध छिल्न दो नर पशु लड़ते 
रक्त सिक्‍त कर एक दूसरे को पंजों से,-- 
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वे भीषण हुकार छोड़ते गधे परस्पर, 
काँप रही मादा विभीत हो उनके सम्मुख ! 
सहसा दो युवकों में बदल गये दोनों पु, 
काम-हेष से पीड़ित हों जो, स्त्री के पीछे, 
झापा खोकर, भूल मनुगतां की गरिमा को, 
एक दूसरे का बध करने को तल्र हैं! 


सत्यकाम में सोचा काम अजेय शक्ति है, 
वह प्रजनत का स्त्रोत, सृजन का उत्सेषक भी, 
क्षुधित काम को रस संस्कृत करना प्रावश्यक, 
नारी जिससे मुक्त हो सके तर ईर्ष्या से | -- 
बह भू-त्री-शोभा की प्रतिनिधि सुलभ हो सके 
भाव-गत्थमय अनघ प्रेम के लिए सभी को |! 
कमल नाल से बद्ध--सूर्य प्रति दृष्टि निर्विमिष, 
स्त्री गृह से हो बँबी, विश्व जीवन प्रति हो रति | 


देखा उसने वन पश्ञओं में प्रथित श्रेष्ठ पशु 
जो बन के राजा, बन को शोभा गरिमा हैं-- 
भत्त सिंह गज ऋतक्ष आदि जुट युद्ध कर रहे, 
कर्कश चिंघाड़ें, अति विकट दहाड़ें सुतकर 
बन की प्रजा--हिंरन, कपि, शश,--सब शीश नवाये 
पलक मारते धर्म ध्वजाएँ फहरा उठती, 
भिन्‍त - भिन्‍त धर्मों के अनुयायी आपस में 
लड़ते कुत्तों-ले,--धर्मों के आदि प्रवतंक 
भक्‍तों के दुष्कृत्य देखकर शात्म ग्लानि से 
सत मस्तक हो, डूब रहे सामर-विषाद में ! 


मनुज एकता के वें उसको आझतज्रु-से लगे! 
धर्मों के दित अब लद गये--विचारा उसने, 
मनुज प्रेम अ्वलम्धी' बनना है भविष्य में 
भू मानव कौ--संत्यकाम को हुई प्रेरणा ! 


एक झोर भावी की माँकी भूली सहसा 
ध्यानमस्न मन के नमतों में सत्यकाम के-- 
देखा उसने वुत्रासुर के दानव प्रतिनिधि 
अपने विपधर दर्प फर्णों को नचा भयंकर 
टूट रहे अब एक दूसरे पर,--शत फेतिल 
फत्कारों से दंक्ित कर प्रतिस्पर्धी श्रहि को ! 
उनकी फुंकारों के विष-धूमिल मेघों से 
फूट रहीं लपलप प्रचण्ड पावक ज्वालाएं-- 
भूछित विश्व चराचर जिनके दुष्प्रभाव से 


उत्त अ्रदम्थ सर्पों की केंचुल भाड़, मदौद्धत 
कुछ भू देशों के अधितायक तिकले बाहूर 
भीपण आस्नेयों, आणव श्रस्‍्त्रों से सज्जित,/-- 


सस्थक 


निमम सर्यों की हक्वापा से कंम्पित कर भू 
बे अ्रदश्य हो तभ में लड़ते वज्ञ नाद कर 
महानाश ढाने को उद्यत जन घरणी पर |! 


तडित्‌ प्रज्वलित अन्तरिक्ष में भहा प्रलय॑ के 
मेघ घमंडकर लगे गरजने द्ारुण स्वन कर 
नक्षत्रों की ज्योति-शंखला से भर गोलक 
छिन्न भिन्‍न होकर विनष्ट होने ही को था--- 


जब सहसा ही युग जीवन की उठी यवनिका 
नव वसन्त का दुश्य प्राकृतिक-पंट पर फूला--- 
एक सहामानव झा निर्मथय विश्व मंच पर 
प्रकट हुआ, चित्‌ शुक्र सौम्य वस्त्रों में भूषित । 
उसने अपने कर की शान्त अभय मुद्रा से 
महानाश की रोका, तितर बित्तर कर संशय 
भय के ऑंधियाले मेंघों को अचस्‍्तर्नभ में । 


वह धरती का सुत जो सामूहिक मानव था 
शील नम्न वाणी में बोला भू के जन से--- 
शान्ति शान्ति ! मत महानाज ढाझो भूतल पर 
आत्म निरीक्षण करो' ! सत्य का पथ न जुगुप्सा' 
हिला पशु का क्षरुत्रा शअहिसा ही भानव का 
दिव्य अभोध कवच ! जिसको धारण कर ही नर 
विजय बेजयन्ती फहुरा सकता भूतल पर 
अमरों को आभन्त्रित कर सौह्ाद के लिए ! 


मानव सत्य ग्रहिसा ही है,-परम प्रेम जो | 
यही सत्य पथ । जिस पर क्रम विकास के पग' घर 
मनुज प्रगति कर सकता दइबत | धर्म घास को 
स्वर्ग लोक में, लोक-स्वर्ग में दिक्‌ परिणत कर ' 
जीवन-सागर का मन्थन कर श्रमृत और विष 
निकले--प्रेम घृणा प्रतीक जी भंसुज हृदय के । 
प्रेम अमृत कर पाव, वनों निर्मेय, झजेय तुम ! 
देख रहा हूँ मैं, भविष्य में सूर्ष ज्योति से 
सिन्धु वारि से तड़ित्‌ शक्ति कर प्राप्त मनुजता 
ऊर्जेस्वल बन, नव भू जीवन स्वर्ग रचेगी ! 


सहज सत्य का जादू था उसकी वाणी में! 
निर्मम हुदय धरा-जत का छू, मुक्त प्रेम दे, 
द्रतित कर गया बह ! विनाश का गरल पान कर,--- 
स्वयं आत्म बलि दे, जन थुंग के ऋर नाट्य को 
वियोगानत हो संपोगान्त बना,--जन उर में 
शने: जन्म ले, सरल हास्य से उन्हें क्षमा कर ! 
खत वीर था, परण बीर गति पायी उसने ! 
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सत्यकाम को हुमन्ना प्रतीत, श्रसशय ही वह 
महापुरुष हीं सच्चा आध्यात्मिक मानव था ! 
जीवन भर तप खेटकर जिसवे, श्रात्म त्याग कर, 
मानव आत्मा के प्रकाश से भू जीवन के 
अन्धकार को हर, जीवन उन्तयम के लिए 
ग्रथक लोक-श्रम, धैर्य वीर्य साहस से अविजित 
जूक विकट भौतिकता की संगठित शक्ति से 
यत्न अजिय किया परद-दर्लित घराज्जीबन को 
नव गौरव देंने ! इसका ही त्याग त्याग है ! 


वही वपस्‍्वी वास्तव में, जिसने आत्मा को 
जीवन मन से कभी वियुक्त नहीं कर, उनको 
एक अभिन्‍न अखण्ड सत्य माना ति.सश्यय 
ज्ञात भक्तिमय कर्मयोग का ऐसा अदभुत 
श्रन्थ निदर्शन नहीं विश्व में ! वह प्रणस्य हैं ! 


देख रहा मै, वह सहस्न पादों से चलकर 
लोक कर्म कर रहा प्रहस्त कुशन हस्तों से,-- 
उसकी ही चेतना प्रेरणा नव जीवन की, 
वही सत्य द्रष्टा, स्रष्टा है! वह भ्रणम्य हूँ ! 
जन भविष्य के शिखर पर खड़ा, आत्म नम्न वह 
साधारण तर, ध्यजा उठाये विद्ृव प्रेम' की, 
लौक साम्य की, आत्म ज्योति की दिव्य तिरंगी ! 


उससे दर्शन-गूढ विचार न दिये जनों को, 
सरल सुवोध हृदय की भाषा में वह बोला 
मनुष्यत्व का सत्य, यथार्थ धरा जीवन का, 
साधारण जन मामस में विर अंकित करने ! 
धीरे वाई वॉक दशकींतक छत जन मन में 
उसकी वाणी जीवन में पत्लवित हो रही-- 
पशु मानव बन रहा,---छोड़ निज हिल दंष्टू सख्त! 


सत्यक्षाम जन-भू भविष्य के लिए हुदय में 
आादास्वित हो उठा--श्रहिसक मानव की पा ! 
वही सत्य जो भू जीवन निर्माण के लिए 
कर्म प्रेरणा देता जन को क्रम विकासमय ! 
निश्चय ही जीवन यथार्थ का मार्ग महीं है! 


शान्त, पूर्ण सम्तृष्ट मनःस्थिति में वह जाने 
कब गहेरी निद्रा में सोया,--प्रातें: उठकर 
उसने गुरुतुल का पथ पकड़ा पुलकित मन से [न 
चुम्बकीय ग्राकर्षण से सझिंचकर गुल्वर के | 


[हत्श 


गुरुकुल 


“पुरुष सहसख्न शीषे, सहन चक्षुमय, बत्तो, 
वह सहुख्रपद--वेष्टित कर ब्रह्माण्ड को निखिल, 
दर अंगुल' ब्रह्माण्ड से परे व्याप्त व्यवस्थित ! 
भूत भविष्यत्‌ वर्तमान का विश्व पृरुष ही, 
बह अमरों ऋणुओं का स्वामी--अपने में स्थित ! 
मतिरोहण करता समस्त जड़ चेतन को वह, 
पुरुष विश्व से अविच्छिन्त है; वही विश्व है ! 
ध्परमात्मा का सक्रिय रूप हिरप्यगर्म बन, 
फिर विराद से पुरुप प्रकृति में द्विधा भक्त हो, 
भौतिक जग मे प्रसारित होता,-अ्रत' तत्वतः 
परमेश्वर में और जगत्‌ मे भेद नहीं है ! 
वे ग्भिन्‍न हैं! निखिल विश्व महिमः भर प्रभु की, 
बह महानव्‌ है कहीं विश्व से---एक पांद जौ, 
दिव में ग्रग्नुत त्रिपाद ग्रवस्थित--ज्योतिर्मेय जो ! 
दिशा काल से अनवच्छिन्न महला उसकी ! 
जीवों में उसने प्रवेश कर सृप्टि रची यह 
एक सूत्र में बाँध सहज देवों चींटी को ! 
“देवों ने जब मानस यज्ञ किया सम्रष्टि के 
श्रेय के लिए--स्वयं पुरुष को हति स्वरूप में 
संकल्पित कर,--तब वसन्‍्त ही ग्राज्य, ग्रीष्म ही 
समिय, दरद हथि बना लोक मंगल से प्रेरित ! 
पशु इच्छामों की बलि दे मन की वेवी पर 
दिव्य शक्ति कर सके प्राप्त नर, ऊध्वे प्राण बन,--- 
यज्ञ विधान रचा देवों ने मनुज के लिए ! 


“वह विराट फिर परिणत हुआ मनुज समाज में, 
कर्मों के अनुरूप' हुआ वह वर्ण विभाजित'+-- 
सभी वर्ण झवयव समात उस दिग्‌ विराट के | --- 
विद्या, शौर्य, विभव, सेवा-अम के प्रति अर्पित ! 
उस विराट के मत से चन्द्र, चक्षू से सूरज, 
सुख से इन्द्र अग्नि, प्राणों से बायु बिस्तरित, 
नाभि केन्द्र से अन्तरिक्ष, सिर से सर्जित दछौ, 
चरणों से भू, श्रवर्णो से दिशि लोक बने बहु ! 
इस प्रकार एक ही पुरुष झग जग में वितरित, 
भेद जगत्‌ में ईश्वर में अज्ञान जतित अमे ! 
स॒त्यकाम जब पहुँचा गौतम के श्ाश्रम में 
पुरुष सूक्त के छनन्‍्द पड़े उसके श्रव्णों में, 
अ्रेष्ठ प्राज्ष समझाते थे जितको शिक््यों को ! 
पार किया कब दीर्घ वन्‍य पथ मन सा उल्नका 
जान नहीं पाया वह कब कैसे दिन बीता 


पख उगे हों स्मृति के, वह उड़कर भ्राया हो,+- 
ऐसी उत्कट अभ्रभिलापा थी गुर दर््त्र की [ 


विश्व प्रकृति के मस्तक पर सौन्य तिलकसा 
दरशभी का शशि शोभित था नभ में स्वर्गोज्वल * 
प्राश्षम-सुमनों की सौरभ पी वन्य समीरण 
शान्त, स्वस्थ, स्थिर लगता प्राणायाम पिद्ध सा ! 


जब परिचित गोपुर में पहुँचा, देखा उसने 
ऋषिवर को सामने खड़े निज पर्ण कुटी के, 
स्मित नयनों से बाद देखते हुए उसी की ! 
उसने चरणों पर गिरकर साध्टांग दण्डबत्‌ 
किया उन्हें, लोचन उत्मीलित किये जिह्ोंने 
ज्ञानाजन की दिव्य शलाका से मात्रस के ! 
उसने सर्व प्रथम सह यो सौंपी गुरु को 
जो उसके सँग भेजीं गुरु ने गढ़ ध्येय से,--- 
कर्म व्यस्त रह सके प्राधना के सेंग ही बह, 
सेवा में चरितार्थ हो सके तल्ल-्साधना ! 


ध्यान-दृष्टि से जात लिया था ऋषि गौतम ते, 
सिद्धि प्राप्त कर अब उनका प्रिय शिक्ष लौदकर 
गुझकुल को भरा रहा ! उन्होंने सत्यकाम को 
उठा, गले से' लगा, ग्रभय मुद्रा में उसको 
भूरि-भूरि आाद्षीर्वाद दे, निकट बिठाया [ 
देख ध्यान से उसे पुनः बोले प्रसल्त मर, 
ध्ववत्स, ब्रह्मविदृन्से लगते तुम ! तुभकों किसने 
दीक्षा दी ? ” बोला विनम्र स्वर में वह ऋषि से, 
“मनुजैवर प्राजों से दीक्षा पाकर, गुस्वर, 
भ्राया हूँ मैं पुतः आपके श्री चरणों में, 
पूर्णाहुति देने वरिष्ठ साधदा यज्ञ में। 


“एबमस्तु! ” बोले ऋषि,“ वत्स उचित ही है यह ' 
गुर चरणों पर भ्रपित कर साधना सिद्धि फेल, 
झात्म मुक्त बन, तुम फिर गुरु से ग्रहण कर सको 
उगकी, जिससे संयोजित हो सको पूर्णतः 
सत्य दृष्टि तुममें स्वयम्रपि श्रन्तशप्रकाश बन 
स्वतः स्फूरित हो--बंहिंयेल से प्राप्त व रहकर | 


“पुश्र, धन्य तुम ! तुमसे सत्य-पिपासु, साथ ही 
सेवा ब्रत में रत साधक विरले ही होते | 
गो सेवा से धैर्य सीखकर भूजन सेवा 
तुम्हें नदी दुष्कर प्रतीत होगी भविष्य में! 
विश्व कर्म ही में सार्थकता परम ज्ञान कै 
लोक प्रेम ही निश्तय मंगल कर्म प्रणेता ! 
स्वस्ति ! वत्म बरमाओं भू पर ज्ञान मेघ को : 


छत्पक्ार 


गुझुकूल 


“पुरुष. सहस्त शीर्ष, सहर्त चक्षुमण, बत्सो, 
बह सहुस्रपद--वेष्टित कर ब्रह्माण्ड की निखिल, 
दश अगुल ब्रह्माण्ड से परे व्याप्त व्यवस्थित ; 
भूत भविष्यत्‌ वर्तमान का विश्व पुरुष ही, 
वह अमरों ऋभुओ का स्वामी --अपने में स्थित । 
अतिरोहण करता समस्त जड़ चेतन को वह, 
पुरुष विश्व से अविच्छिन्त है; वहीं विश्व है ! 
“परमात्मा का सक्रिय रूप हिरप्यगर्भ बन, 
फिर बिराद से पुरुष प्रकृति में द्विधा भक्त हो, 
भौतिक जग में प्रसरित होता,--अत: तत्वत 
परमेश्वर में और जगत्‌ में भेद नहीं है ! 
वे अभिन्‍न है ! निखिल विश्व महिमा भर प्रमु की, 
वह॒महान्‌ हैं कहीं विश्व से--+एक पाद जो, 
दिव भे अमृत त्रिपाद अवस्थित---ज्योतिर्मेय जो | 
दिशा काल से अ्रनवचब्छिन्न महत्ता उसकी ! 
जीवों में उसने प्रवेश कर सृष्टि रची यह 
एक सूत्र में बाँध सहज देवों चह्रींटी की ! 
“देवों ने जब मानस यज्ञ किया समष्टि के 
श्रेय के लिए--स्वर्य पुरुष को ह॒त्नि स्त्रछप में 
संकल्पित कर,--तंव वसन्‍्त ही आज्य, ग्रीष्म ई. 
समिथ, शरद हुवि बना लीक भंगल से प्रेरित । 
पशु इच्छाओं की बलि दे मन की बेदी पर 
दिव्य शक्ति कर सके प्राप्त नर, ऊध्वे प्राण बने,-- 
यज्ञ विधान रचा देवों ने मनुज के लिए ! 


“बहू विराट फिर परिणत हुआ मनुज समाज मे, 
कर्मों के अनुरूप हुआ बह वर्ण विभाजित,--- 
सभी वर्ण श्रवयव समान उस दिग्‌ विराट के | --- 
विद्या, शौय॑, विभव, सेवा-श्रम के प्रति अ्पित ! 
उस बिराद के मन से चन्द्र, चक्षु से सूरज, 
मुख से इन्द्र अग्नि, प्रार्णों से वायु बिस्तरित, 
नाभि केन्द्र से अन्तरिक्ष, सिर से सॉजित थौ, 
चरणों से भू, श्रवणों से दिशि लोक बने बहु ! 
इस प्रकार एक ही पुरुष अग जग में वितरित 
भेद जगत्‌ में ईश्वर में अज्ञान जनित अम ! 


सत्यकराम जब पहुँचा गौतम के आश्रम में 
पुरुष सूक्त के छन्‍्द पड़े उप्तके श्रव्णों मे, 
श्रेप्ठ प्राज्ष समभझाते थे जिनको शिफ्यों को ! 
पार किया कब दी वन्य पथ मन सा उलमा 
जान नहीं पाया वह, कब॑ कंसे दिन नीता 


पख्र॒ उगे हो स्मृति के, वहू उड़कर भागा हो,-..- 
ऐसी उत्कद् श्रभिलाषा थी भुरु दर्शन को | 
विश्व प्रकृति के मस्तक पर सौन्दर्य तितक-सा 
दशामी का शशि शोधित था सभ में स्वर्णोज्वल ! 
आश्रम-सुमनों की सौरभ पी वन्य समीरण 
शान्त, स्वस्थ, स्थिर लगता प्राणायाम सिद्ध सा ! 
जब परिचित गोपुर में पहुँचा, देखा उपने 
ऋषिवर को सामने खड़े निज पर्ण कुदी के, 
स्मित नग्मनों से बाथ देखते हुए उसी की ! 
उसने चरणी पर गिरकर साध्टांग दण्डबंत्‌ 
किया उन्हें, लोचन उत्मीनित किये जिन्‍्होंते 
ज्ञानाॉजन की दिव्य शलाका से भातनेंस के | 
उसने सर्वे प्रथम सहस्त गो सौंपी भ्रुरु को 
जो उसके सँग भेजी गुर ने गृढ़ ध्येय से--- 
कर्म व्यस्त रह सके साधता के संग ही वह, 
सेवा से चरितार्थ हो पके तत्व-साधना ! 
ध्यान-दृष्टि से जान लिया था ऋषि ग्रोत्म नें, 
सद्धिग्राःत कर अब उनका प्रिय शिष्य तौतकर 
गुरुकुल को भरा रहा उन्होंने संत्यकाम को 
उठा, गले से लगा, श्रभ्य मुद्रा में उत्तको 
भूरि-भूरि आशीर्वाद दे, निकट बिठाया ! 
देख व्यान से उसे पुतः बोले प्रसनत मर, 
ध्वत्य, ब्रद्मविदू-से लगते तुम ! तुमको किसने 
दीक्षा दी ? ” बीला विनम्र स्वर में वह ऋषि से, 
“मनुजैनर प्राज्ञों से दीक्षा पाकर, ग्रुरूवर, 
श्राया हैँ मैं पुतः आपके श्री चरणों मे/-- 
पूर्णाहुति देने वरिष्ठ साधना यज्ञ में! 


“एक्भस्तु! ” बोले ऋषि,“बत्स उचित ही है यह ! 
गुरु चरणों पर अ्रवित क्र साधना सिद्धि फल, 
आत्म मुक्त बन, तुम फिर गुरु से प्रहण कर सकी 
सरगको, जिमसे संयोजित हो सको पूर्णतः ] 
सत्य दृष्टि तुम स्ववमपि अन्‍्तेंअकाश बने 
स्वतः रफुरित हो-- बहिरय॑त्त से प्राप्त न रहकर | 
“पुत्र, धन्य तुम ! तुमसे सत्य-पिपासू, साथ ही 
सेबा व्रत में रत साधक विरले ही होते । 
शी सेवा से धैर्य सीखकर भू-जन सेवा 
तुम्हें लट्टों दुष्कर प्रतीत होगी भविष्य में ! 
विदव कर्म ही में सार्थकता परम ज्ञान की 
लीक प्रेम ही निश्चय मंगल कर्म प्रणेता ' 
स्वश्ति | वन्‍्स बरभाओो भू पर ज्ञाव मेघ को |” 


सत्यकार 


सत्यकाम अब पूण मुक्त अनुमव करता शा, 
शान्त, सहुज सयोजित उसको लगता था भस्र : 
प्रथम गुह्य इच्छा जो उर में जगी अ्लक्षित 
वहु थी मधुर ऋचा की' स्मृति ! --उससे आश्वासन 
पाकर, उसकी मौन दृष्टि उसको ग्राक्षम में 
खोज रही थी ! “ गुरुवर उसके मनोभाव की 
समझ रहें थे |! वे उसके मन मे प्रवेश कर 
उसकी ममता की प्रतिमा की देख सके थे ! 
मन्द स्मित सुख, संत्यकाम से सहज उन्होंने 
पूछा,“किसको खोज रहे हो वत्स, ऋचा को ?ै 


सत्यकाम भिक्रका, लज्जा से रक्त वर्ण हो ! 
उसमे समझा सुधी ऋचा पह़िले से आकर 
गुर से अपने आने का उद्देश्य कह चुकी--- 
खोल चुकी हो स्थात्‌ भद भी गुढ मिलन का ! 


“कौन ऋचा ? कैसी ? बद्द कहाँ मिल्ली थी तुगको | --- 
ऋषि ने प्रदत क्रिया परिदात भरे स्वर भे फिर ! 
संत्यकाभ दुग उठा न देख सका गुरू वा सुख ! 
गौर सोचने लगा कि कितने गढ़ क्तवे से 
बाँध लिया उसने मेरे उर की अनजाने 


“चत्त, योग माया थी वह, आदचयं मत करो !/ 
बोले हँसकर ऋषिवर, “परा प्रकृति की माया 
योग साधना में प्च निर्देशन करने को 
समय समग्र पर वट्ठी गुलह्य पथ से गोचर हो 
सूक्ष्म रूप घर प्रकट हुई थी मन के भीतर 
कभी मूर्त बन फिर अमुर्त- जैसी भी स्थिति थी ! 
क्योकि साधना मार्ग कठित दुष्कर होता है, 
साधक खो जाता है सत्याभासों ही में | --- 
यही ऋचा का परिचय, अब वह तन्मय तुमसे / 


सत्यकाम के मन भें एक प्रसत्त झाल्तिन्सी 
हुई ग्रवनरित, परिचय पाकर रहूस ऋतणा का ! 
मुख दुख के भिश्नचित आँसू उमके अलार से 
फर भार फूट पड़े श्रतिदित सप्रतों के पथ्॒ से ! 
मुक्त हो गया वह अपने से अपने भे स्थित ! 


गुस्कुल अब उसकी शिक्षा संस्थान सदृग दी 
लगता था, तन मन प्राणी में जहां अनुभन 
स्थापित कर साथक, विकसित चैतम्थ दृष्टि से 
जंग का, जंग जीवन का सुल्यांकन करते थे ! 
कुछ वरिष्ठ साधक अधिमन के उन्नत स्वणिम 
ऋत सोपानों पर अधिरोहण कर अपने को 
पूर्ण समप्रित कर प्रभू के प्रति, उनकी अक्षे 


ड०घछ / पत ग्रथावनों 


भ्रमित दया का सूक्ष्म स्पप्रमश्रि सुपझे प्राप्त कर 
दिव्य चेतना-पूण शान्ति के स्योति प्रीति के 
चिंद्‌ भव भुवनों पर विचरण कर ज्नाइवत का 
अग्जत हुए कर पान, भक्ति-तत्मय रहते थे! 


कुछ याधक विज्ञान भ्ृियों को अधिकृत कर 
विकालशता, ऋद्धि सिद्धि प्रजित कर बह विध 
सिद्ध पुरुष लगते थे, --विपुल विशिष्ट शक्तियां 
वित्तरित करने में भक्षम, ग्रानन्द सम्ाधित ! 
अधिमा, महिमा, गरिमा, गृटिका, प्राप्ति प्राप्त कर 
कुछ आकाम्य, वशित्व और ईदवत्थ सिद्ध के ! -- 


एक भन्ोजग म्रें प्रवेश कर भ्रत्य मतों के 
भाव जान लेता था,-सधिमा झिद्ध दूपरा 
डूबे ब्रिता प्तरित में, जल्न पर चल सकता था | 
ग्रलर्धान शक्त हो जाता भिद्धि प्राप्त कर, 
अ्रन्य देह मे ज्योति किरण बरवाता विशि में | -.. 
गौतम का आश्रम क्या था विज्ञान लोक था | 


विविध विश्ागों मे आश्रम के मुक्त भ्रमण कर 
वहूँ भराहता था गुश्वर की कर्म कुशलता ! 
झीश्षस क्या, वहूु एक जिश्व ही था अपने में 
स्वावज़भ्ब का पूर्ण निदर्शन उस बन युग में ! 
सोम्य गात्त थे छात्र, स्वच्छता सर्वोपरि गुण, 
मनन अध्ययन के सँग ही व्यायाम में निपुण, 
देह आण की जिसे प्रार्थना कहते गुरुवर | -- 
देह आदि साधत थी उनको धर्म ज्ञान की ! 


छात्रालय के ग्राथ अध्ययन कुण्ज बने थे, 
जहाँ शान्ति से ध्यानमग्न रह सकते साप्रक ! 
कन्द सूल फन के प्रतिरिकत अनेक भाँति के 
पक्योदन मिलते मे ओोज-कक्ष में विस्वन ! 
गर्ध द्रव्य बनते थे बहुविध धूप दीप के, 
यज्ञ कर्म के लिए हृव्य सामग्री पावन ! 
ऋतु तमझों में विपुल फूल फल फत्तते रहते! 


एक शिप्य संन्यार ले रहा था आ्ाश्म के 
वृद्ध तगस्थी से -दाम दम सम्पत्तिवान्‌ जो 
आच्त भाव के साधक ये ! वे भक्ति भाग को 
दीन, इूर्बनों, श्रसमर्थों का मार्ग समझते ! 
उनका शिष्य जिसेन्द्रिय था, संन्यास योग्य था, 
प्रकृति विक्वृति से शुन्य, भावनातीत भाव मैं 
ब्रात्मा का आत्मा से रमण चाहता करना 
शुद्ध चुद्ध सब्चिदानन्द का अनुभव करने 


सत्यका 


तिविकल्प भिर्मण क्षमाधि में लग होने की 
प्रबल अभीष्सा से उसका उर झाकुल रहता ! 
ब्रद्दा जान, वेदान्त शास्त्र सम्मत, अजित कर 
एकमात्र सद वस्तु बीध में अवगाहुन कर, 
मित्य मुक्त बनने की उसको तीज़ साथ थी ! 
शिखा सूत्र औ अष्ठ पादश का त्याग कराकर 
पूर्व कृत्य कर पूर्ण यथाविधि, शुभ मुहर्त में 
गुर ने की होमारित प्रज्वलित, सर्व त्याग का 
व्रत लेने से पूर्व, बिह्ठित मन्‍्त्रों की ध्वनि से 
गूंज उठा पावन परिवेश निखिल आश्रम का ! 
गुरु के संग ही, मन्त्रोच्चार सहित, साधक भी! 
आहृति देता मज-्ञग्ति की क्षुधित शिखा की  --- 
“ब्रह्म ज्ञान में समुपस्थित शाश्वत परमात्मन ! 
परन्रह्ममय तत्व प्राप्त ही मुझे, साथ ही 
परमानन्द असखण्ड, एक रस ब्रह्म वस्तु से 
प्रालोकित ही मेरा उर ! मैं दिव्य दया का 
पात्र बन सकूं ! जगत रूप दुःस्वप्न हरो यह ! 


“हें परमेश्वर, द्वीत जनित भेरे दुःखों को 
नाश करो :! मैं प्राण वृत्तियों की आ्राइति दे 
निखिल इन्द्रियों का मिरोध कर, अ्रपित हो 
एक चित्त से प्रभ के प्रति, प्रेरणा श्लोत जो 
ज्ञान प्राप्ति पथ के सत्र बाधा वन्‍्धन, तभ भ्रम 
छिन्न-भिन्‍न कर, तस्व ज्ञान के योग्य बताओ ! 
सूर्य चन्द्र, सरिताओं का जल, वायु वनस्पति, 
सकल पदार्थ बने झनुकल, सहायक पंथ के ! 


“हे ब्रह्मनु, तुम ही इस जग मे बहु रूपों में 
भ्रभिव्यकत ! मेरे तन मन और! प्राण शुद्ध हो 
एतद्थे, है अश्नि रूप, मैं. आाहति देता 
तुम प्रसन्‍्त हो#! मेरे भीतर पंचभूत के 
श्रंश शुद्ध हों, पंच प्राण थ्रौ' पंच कोप भी ! 
मेरे भीतर शब्द स्पशें, रस रूप गन्‍्व के 
विपयों के संस्कार, कर्म सन बचन शक्ध हों 

है शरीर में सोये लोहित-चक्ष्‌ पुरुष तुम 
ज्ञात सार्ग को बाधा हरकर, जाग्रत हो झब ! 


“मै दारा सुत सम्पद कीर्ति आदि की इच्छा 
झपित करता हूँ चिदग्नि में आहलि देकर ! 
मैंने लीक प्राप्ति की इच्छा मी त्याभ दी ! 
अभय दान देधा समस्त मैं प्राशि मात्र को 


तदुपरान्त शुरु ने उप उसे दे वहविध 
ब्रह्म प्यात में लय होने की बता पूण विधि 


निविकल्प निरुचल्ठ समाधि स्थिति में जाने का 
साधक की उपदेश दिया, श्राज्ीवाद दे । 


सत्यकाम सोचता रहा संव्याप्त वृत्ति पर, 
सधुर भाव साधता उसे प्रिय थी जीवन में,--. 
भावमुली बन, भावमुखी, मन, लोक श्रेय हित, 
वह निज बहा बिलासी मन से कहता रहता ! 
भावाविष्द सहज हो जाता था उसका मन | 


किन्तु, उपेक्षा नहीं कर सका सर्व त्याग की, 
घरम भावना की वहु.--यधपि विश्व कर्म को 
उशगका मन देता महत्व था, आत्म त्याग की 
लोक कर्म के लिए महना भी थी भपतनी/-- 
कूप वृज्ि नर सागर बन जाता समाज में ! 
ऋण निर्षे्र उस्तकों लगता था शुष्क, अनुवर, 
महानन्द में समाधित्थ मद भू-सेवा-्च्युत ! 


सत्यकाम के झोने से बुद्ध प्राश्ममवासी 
उद्धलिस हो उठे नग्रे उसके बत्रिचार युत ! 
कोई उसको तपोन्माद से पीड़ित कहता, 
कीई विकृत तथा तपश्रष्ण उसे बतनज्ाता, 
परम्परागत अ्प्तिदर्श का तिरस्कार कर 
मनुओं, ऋमओं की श्रेणी में रख अपने को 
महापुरुष लोगों से कहलाना प्रिय उसकी ! 


सत्वकाम निज सौस्य प्रकृति से उन्हें पराजित 
करता रहता--विना विरोध किये ही उनका ! 
गुर गौतम पर उसे ग्रदल आस्था श्रद्धा थी, 
झौर श्रमभते थे गुर उसके मनोशाव को 


सभी विवर्तन नहीं विधारों ही से घदते, 
स्वसरणम में माधता बॉबती भर अप्तर की, 
प्रमिव्यतित दे सके सूक्ष्म वह आत्म सत्य को ! 
कर्म गिद्धि दी. भात्र कक्ौटी क्रम विक्ा्त की, 
साक्य अग्रन सभ्यक प्रमाण सत्तम साधन कौ-- 
सत्यकाम प्रथ सोचा करता अपनी मंतर में ! 


के भी छात्र मित्रे उप्तको--उपहाय जिल्हींने 
किया गोत के कारण पहिले सध्थकाम का, 
दो दशकों के बाद तरुण हो चुके सभी थे! 
ग्रथ वे विश्या-मत्र प्रणत मस्तक हो उसके 
सध्मुख आ, उसके वरेण्य चरणों को छूकर 
श्रद्धा से उसकी प्रणाम अ्रपित करते थे * 
उसे दिला की नहीं, खोज श्रब परम पिता की 
अन्‍्तरतम में भ्री, परमार्थ प्रीति से प्रेरित' ' 


प्त्प 


ब्यक्तित प्रकृति की दुर्बंनताएँं, दोप, विकृतियाँ-- 
उसकी लगता इनके मूल घरा-मन में है | 
जब तक भू-मन का उद्धार ने हो सामूहिक 
जय मन में ये विम्बिन होती सदा रहेगी! 
भू स्थितियों का परिष्कार कर ही श्बके ह्वित 
मू-मन का संस्कार सहज सम्भव हो सकता ! 
अत' व्यक्ति के स्व त्याग से उम्र जर्संणय 
जन-मभ्‌ का निर्माण अधिक आवश्यक लगता ' 


समता स्थापित कर जीवन के बैपरश्ण। में 
वह जन की पथ बाधाएँ हरने को :“त्सुक 
मह॒त्‌ कर्म के संदर्भियान के लिए निरलर 
यतल्नगील रहता जन-भू दैन्यों से प्रेरित 
क्षमा तुरत कर देता दुष्टों को उसका मन 
क्योंकि दुष्ट-मन पर अपने जय पाना दृष्कर, 
इसे जानता वह, मन दुष्ट किसी का होता ! 


गरेग दृष्टि द्वारा गुस्वर ने मभग्र समय पर 
उसको जो उपदेश दिये थे, उनसे शासित 
सत्यकाम ऊपर के चित अरूप बेभव की 
धरती पर अबतीर्ण करा कर, भू जीवन को 
तंदनुझूपः छोभा गरिमा में ढाल निरन्तर 
रूप जगत्‌ की सेवा को आतर रहता था! 
बह असूर्त से सूर्त जगत्‌ ही का प्रेमी था । 
किन्तु धरा जीवन के पुनरुद्धार के लिए 
मह॒त्‌ शक्ति चाहिए,--हसे बड़ अनुभव करता 


वंचपत में थी कभी जनश्र॒ति' पड़ी कान भें--- 
महुत्‌ कार्य के लिए अवतरित होता ईश्वर 
विविध थरुगों मे भू ईस्यों के नाश के लिए,-- 

दी भुक्त कर सकता जन को जीव नियति से ! 


पर, क्या ईश्वर नहीं सर्व भतों में बितरित ? 

बुद्धि तर्क करती उसकी, यद्त भले सत्य हो 
अंदाभूत पर जग, ईरइबर विशिष्ट अपने में, 
सर्वे शक्तिमय ! महुत्‌, निखिल ब्रद्याण्ड से परे ! 


इसी ध्येय से गुझे साधना करती होगी--- 
इश्बर से पा शक्ति, जगत का कार्य कर मर्को ! 
पिता नहीं यदि, परम पिता की कृपा प्राप्त कर 
धन्य हो सके | ---सोचा करता ग्रब वह प्राय: | ** 


झ्राश्रम के दूरस्थ भाग में जा बह चुपके 
कठिन तपस्या में रत रहने लगा रात-दिन ! 
गुरु ने हस्तक्षेप न॑ करना चाहा इससे 
सत्य प्राप्ति के लिए ग्रा प झनुमति चाहिए 


सीख सके यह स्वय आप्त प्रत्यक्ष बोध कर 
गुरु गौतम की यही प्रणाली थी शिक्षा की | 


उसने ब्राटक साथ, दुष्टि निर्वात शिखा-सी 
केन्द्रित की नासाग्र भाग में ! --बहिविश्व कर 
विस्मुत, आज्ञा चक्र पार कर, सहसार में 
पहुँची उसकी ध्यान चेतना निश्चल होकर 
अनशन से कृश देह स्थाणुवत्‌ लगती उसकी, 
पत्र के उच्च रीते तरु-सी, जो वप्तन्त के 
नमें। पललवों की हो मौन प्रदीक्षा करता 


सहसार के पार उसे दिव से भी ऊपर 
परम चेतना घाम दिखा अमृतत्व ज्योतिमय,-- 
परब्रह्या का जो हिरप्पपुर है अपराजित ! 
उसने देखा ज्योति प्िस्धू में इंब रहा बह, 
ज्योति तरंगे उठकर, उसको घर चतुदिक, 
टकरातीं तन मन से ! ईश्वर ही निःसंगय, 
व्याप्त विश्व जीवन में लोद रहा कण कण में : 
जगत्‌ कर्म करने में भी ईबबर का अनुभव 
हो सकता साधक को--जिससे झोन-प्रोत जग ! 
तीन पाख थे बीत चूके आनन्द समाधित, 
पीले पत्ते-ला देव अब भरने ही की था,-- 
लय होने को था जब विद्यु असीम सिन्ध्‌ में, 
अन्तर्तभ में अमृत ध्वनि तब हुई तड़िल्लिपि--- 


“ईद्व्रत्व के आकांक्षी, अनभिन्न तपस्वी, 
मुझे प्राप्त करने की असफल इच्छा छोड़ों,--- 
गुछह्य अगोचर ही मैं सदा रहँगा जग में ! 
विश्व चेतना ही में खोजों भुझे सतत तुम, 
विश्व प्रकृति ही में तुमको मैं मूर्त मिलूँगा ' 
“वही तुम्हारी जन्मभूमि, जननी भी निरचय, 
शक्ति उसी से संचित कर तुम जगतुनकर्म का 
अनुष्ठान अब करो,--तुम्हें मा वुज्ा रही है ! 
सब भूतों में मैं ही हूँ, भूतों की सेवा 
मेरी ही सेवा है! उनकी सुप्त श्रक्ति भी 
भेरी शक्ति ! उसी का मित उपयोग करो तुम : 


“शो निर्भभ आराधक, परम पिता के साधक, 
व्यर्थ तुम्दारी कृष्छ तपस्या, निर्गेल अनशन, 
मात प्रकृति में देखो मुककी, मात अंक में, 
जी मेरी चेतना सृष्टि जीवन में प्रपर्ित ! 
अविश्ेय मैं, अविजेव ही सदा रहूँगा । 
भेरे इन्‍्चेपी दष्टा साक्षात्तार का 
अ्रंश सत्य ही पाते, रुचि स्वभाव से रंजित !-- 


सत्य 


पृण रूप विकसित होता मेरा क्रमश. ही 
मात प्रकृति अंबल में, जग जीवन बिधान में ! 
कॉल श्रेणियाँ करता पार जगत्‌ विकास क्रम ! 
जाओ मा के पास, पिता भी वही तुम्हारी ! ” 


सत्यकाम को ग्लानि हुई--उसने अनजाने 
शक्ति याचता की ईश्वर से--निखिल विश्व में 
जबकि उसी की शक्ति निरन्तर कार्य कर रही । 
ब्रह्दा समाधित रह सकता भन नहीं सदा को, 
मात्‌ प्रकृति ही में खोजूंगा बह्म-्सत्य मं ! 
विश्व प्रकृति ही के आँगन में विक्रसित होगा 
बरह्म-सत्प निज पूर्ण रूप में--मा कहती थी ! 
“जाओ मा के पास, पिता भी वही तुम्हारी | 
गुद्य भर्थ गरमित यह सुक्ति, न संशय सुभको | 


ईंड्वरीय ही है मानव की शाक्ति अर्संगंय, 
अ्रव्प शक्ति चाहिए नहीं कोई भनुष्य को,--- 
अन्य छक्ति है भी न कहीं इस विस्तृत जम में ! 
सत्यक्राम के मन का संशय दूर हो गया, 
कार्य समनुज ही को करता होगा भूतल पर 
जीवन के संस्कार, जगत्‌ मिर्माण के लिए 
ईइवर इस जन घरणी पर हो कभी उपस्थित 
हस्तक्षेप करेगा नहीं मनुज-कार्यों भें ! 
देह प्राण मन के वैभव का सदृपगोग कर 
धरा-स्वर्ग निर्माण मनुज को करना होगा--- 
आत्म शक्षेव के साथ निखिल भू-लेय के लिए ! 


गौतम ने निर्श्नान्त शिष्य को' मुक्त हृदय से 
श्राशीर्वाद दिया,--वहू जग में पूर्ण क्राम ही | 
सफल मनोरथ हो, इस देन्ये तमिस्र से भरी 
धरती के जीवन का वह उनन्‍्लतयन कर सके, 
निज प्रवुद्ध आत्मा से, कर्मों के कौशल से 


मानव ही के कर-पद द्वारा यदि ईश्वर को 
विश्व कार्य करना जीवन उनन्‍तयन के लिए--- 
सोचा उसमे“>मानव के मन को जाभ्रत्‌ कर 
मह॒त्‌ कर्म को जन्म धरा पर देना होगा 
जन भू जीवन के समग्र संस्कार के स्ििए ! 
लोक कर्म ही महत्‌ कर्म बह | व्यक्ति कर्म को 
विश्व कर्म में, व्यक्तित स्वार्थ को मनुज प्रेम में 
परिणत होना होगा प्रू-मांगल्य के लिए | 
युंग स्थितियों ही के अनुरूप मनुज समाज को 
मठत्‌ कर्म को खोज, श्षेय का नव सुल्याकन 
करना होगा, लोक प्रयौजन पर झाधारित 
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विश्व-कम व्यापक विकास कम के स्तर पर ही 
सार्थक होगा--ईस्वर पर आस्था अ्रस्धण्ड रखे 
श्रद्धा निष्ठा से अपने क्यो पूर्ण सम्ित 
करना होगा, भू मंगल के लिए जगत में 
ईशबर ही का रूप देख सर्वत्र अंखण्डित 


अहम ज्ञान श्रद्देत इष्टट देता--गुष्बर ने 
ठीक हीं कहा! महत्‌ ब्रह्म से भी परमेश्वर [ 
बहा जहाँ घिर प्रमम्पृक्त माया सेंसर 
धाया का स्वामी बन सूष्दि जगत्‌ की करता 
स्वयं सृष्टि में प्रसरित बुहुदू विराद हा में 


बिना कर्म के ज्ञान शुष्क नीरस मर्रेस्थलबत्‌ 
भू जीवन की उर्वर हरीतिमा हे विग्हिंत ! 
बिना कर्म के भक्ति मात्र मृसतृष्णी भर हू, 
जो न जगत्‌ जीवन को कर सकती अभिर्धिचित / 
व्यक्ति उन्नत के दोनों हों श्रेयस्कर प4, 
कर्म हीन हो मनृज-समाज में झत्तर्ति करती, 
बह अमाव मे रहता, प्रमु महिमा सें वंचित ; 


सहसा उसे स्मरण हो झाया उसकी भिय मा 
उससे यही कह्ढा करती, जब बह किशोर था “7 
जिसको अत्र बढ़ निज अनुभव से प्राप्त कर सका : 
उसके मन में ग्रव मा से मिलने की उर्ेकट 
इच्छा जगी अ्रवातक -स्वयं जबाला ही ज्यों 
उसे पुकार रही हो, --उसके स्मृर्तिग्मन्दिर में 
दो दशकों के बाद आज फिर भाव हो ! 


राम्भत्र, मा अब बुद्ध हो गयी होंगी स्व 
देह प्ंवरण करने से पहिंले में 
मिलसे को उत्सुक हों, अपने श्रत्तिम दिन ग 
हुक बार देख ले मुझे | माने तँव भी तो 
सूझे; लौट आने ही का श्रादेश दिया हे ! 
भक तथा व्तव्य प्रेरणा के वश में हों 
उसने धर जागे का लिब्वय किंयों से में 


बड़ शुरु की श्राशा केने को गयीं ही, 
गुर में अपनी प्रममगा कार प्रक८, जिप्म को 
ग्रातीाद रिया ! उगवो झदिश हैं बा का 
"व्रत, तुम अब सत्य दृष्टि मिट गयी, दल का 
बी लय, पुंस सर्व दृष्टि # पूर्ण बोब हे 
प्रात बढ़ा का, स्तर बनें सकी जुगवीशर का : 
मे. जीवन करा मातथीय सैरकी: की 
तुम विकास कम के बाहुक देते सकी विश्व में * 


सत्यकांस | ४११ 


इशबर पृूण करे जीवत कामना तुम्हारी ! 
जाओ, भा के दर्शन कर तुम तब जीवन से 
करों प्रवेश, स्वर्ग-तोरण जो भू संथार्थ का ! 
वहाँ सत्य को सृष्टि कर्म में देख सकोगे ! 
पूर्ण बच सकोगे लित नव अनुभवन्समद्ध हो ! 
में भी वहाँ मिलूँगा तुम्हे,--व विस्मित हो तुम ? 


मात शक्ति 


वर्षों बाद निभुत हिादिं की भ्रधित्यका पर 
सत्यकाम पहुँचा जब अपनी जमन्मभूमि में, 
शेशवस्मृतियों ने सम्मीहन बुनकर उसको 
उठा लिया भावों के मोहित स्वष्न-लोक में ! 
दुषद्वती के उच्छल फेनिल मुखर सलिल से 
कल कल ब्वनिसे खींच उसे चिर परिचित तट पर| 


पापाणों से कराकर, उमके विछोड्ट का 
व्यक्त किया आक्रोश--कहाँ तुम रहे आज तक 
स्वच्छ बीत जन में फिर ज्यों कैशोर स्तान कर 
बैठ गया भावोीद्रेलित बह्ध शिला-खण्ड' पर ? 


दी दशकों की तप की स्मतियाँ कहाँन जाने 
बिला गयी वाष्पों-सी सहस्ता [ प्रिय बचपन का 
क्रीड़ा कौतृहलमय भावों का तुतला जग 
लौठ चतुर्दिक्‌ आया, हमें विभोर कर उसे ! 


बित्रों पर सौं चित्र उतरते उसके मन में 
बाह्य प्रकृति सुपमा, किश्योर कल्पता के सुखद ! 
शंशव की आँखों से देखा संद्य:ः स्मित जग 
नया हो गया फिर स्मृतियों के स्वप्व लौकन्सा ! 


गुभकुल से चलकर प्रस्नन्न अपरात् के समय 
पहुँचा जब बहू घर, रवि था हल चुका क्षितिज पर, 
शारद सन्ध्या घुले तील नभ के आँगन में 
सुलग रही थी रक्त ज्वाल किशुक के वन-सी ! 
बैठ शिला पर, विचरण करने लगा सहज मन 
खत्योतों से दीप्त घाटियों में गिरियों की ! 
रंग रंश के बच्य-कुसुम-कीमल तत्पों पर 
लोटा करता वह, उड़ते विहगों की तकता ! 


फूलों को ही रंग-जपल लग गये पंख हों 
नीली पीली चटुल लितलियों के पीछे बह 
दैड्ञ करता, उन्हें पकड़ नम्ही खसुद्दी में ! 
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रक्त छत्व से फूल तोड़ गिरि की ढालों से 
बह उनके प्यालों का मधुरस पीता मादक 
सर्पोसी लेटी हेढ़ी-मेढी.. पगडण्डी 
जिन पर मेष शाव मिमियाकर दौड़ा करते, 
उसे लुभातीं परव॑त शांगों पर बढ़ने को! 


दिव॒ः प्रसन्‍त हँसता भूदु प्रातप उपत्यका में 
हरीतिमा पर सतरंगी वाष्पों-सा छाया ! 
देवदार के वृक्ष हरित भूधर शिखरों-से 
रोमांचित लगते सूची-कृश दल से छादित ! 
विजम वनों की श्यामल सघन भौन छावाएँ 
भय उपजातीं श्रविकत सरल किशोर हुढय में ! 
गहरे रंगों के गिरि विहम चकित रखते दुग 
सूर्यातपए में रत्न जड़े पाँखें फलाये ! 
भुग शावों को गोद खिलाता मित्र बना वह 
नव अंकुरन्े उनके सींगों को सहलाकर | 
उस निर्जन पर्वत प्रदेश में उसके अपने 
तितली, फूल, विहंग, मृंग ही तो बाल संखा थे ! 
हाँ, फिशोर कल्पना भूलाये रहती मन को 
राजकुमार बना उसको स्वप्तों के जग का ! 
निमृत नील में तन्‍्मय हो खो जाता अच्तर 
हरित धरा की टहुनीं से जाने कब उड़कर ! 
हिमगिरि के सित तीन शिखर-शिव के विशृल-से-- 
क्या थे वहीं भला वे भाव प्रवण वय के हिंत ? 
शुत्र आाहुओों में बाँधे उस वन प्रदेश को 
उसे उठा लेते सदेह वे स्व लोक ॥: मे! 
जहाँ न जाने वह किन अमरों के भोगों को 
भोगा करता, स्वप्नों की वस्तुएँ बनाकर ! 
हल प्रकृति ने सदा श्री' शोभा इंशन से 
हुदय झिरात्रों को विह्लल कर गढ़ हुए से 
रोम-रोम में थे पुलकों के तीर भर दिये: 
विस्मय से अभिभूत प्रकृति सौत्दर्य स्पर्श पा 
भू पर उसके पैर नहीं टिकते थे क्षण-भर ! 
तब मुकुलों की मुट्ठी बाँधे गिरि वसन्त ज्यो 


गो की फहार बरसाकर उसे लुभाता! 
डर ॥ की गिरि द्रोणी में 


प्रावद के घन जे धूम अ 
तहित चक्तित रखते दंग, हरघनु के २: 
जप रु किरणों की तूलीं से ! 


रंजित कर वन प्रान्तर 


प्रीष्मातप कुम्हलाये कुसुमों का झरीर है 
छाम्रा-वन में कहीं छिपा रहता अनजाने 
शरद, शुभञ्र हिम के प्रदेश को बना शुअत' 


सह 


नभ को नोल, जलो को निर्मल, भू को श्यामल' 
वन्य वायु को सौम्य बताती--नान्‍ध गौर तन ' 
हिम फूहार में उसे घूमता भाता गिरि पर 
हिम के देवी देव बनाता स्फटिक गुश्र वहू ! 
शिश्षिर स्पर्श से सिकुड, सिहर उठते गिरि कानन 
सुख नासा से धुआँ फेंक भागता हिरन बहू | 
वृक्षों से लटके बल्‍लरियों के दिड्ेल मे 
भूल, पेग भरता वहू गिरि पिक कूजित वन में ' 


शैसों की श्रेणियाँ स्वर्ग के सोधानोन्सी 
बचपन में भाती---उसका सन चढ़कर उन पर 
चण्टों तक खोया रहता निर्वाक्‌ नील में | 
हिम झछांगों को देखा करता बहु अपलक दुग्‌ 
हलके रोमिल वाष्पों के चल पंख खोलकर 
विद्युत्‌ दीपित धन जिन पर मॉडराया करते | 
रत्नय्छायाप्रों से कल्पित दुहरे तिहरे 
सुरघनुप्ों के सेतु जोड़ते स्वर्ग घरा को, 
जिन पर मोहित पग धर उसकी बाल्य कल्पना 
विचरण करतो श्रम्बर पथ पर स्वप्न-पात में | 


ऊर्णनाभ मन स्मृति के कृश कोमल सूत्रों का 
जाल भावना-शाखाओझों पर तान मनोरम 
सत्यकाम की रहा फँसाये दीर्घ कान तक, 
दपद्गती के तट पर तनन्‍्मय कर अतीत में | 
स्मृति समाधि से जगकर, मात प्रकृति भ्रंचल से 
अपने को कर मुक्त, बढ़ा वह क्षित्र चरण घर 
मा की पर्ण कुटी को, ध्रृव-सी स्मृति नभ में स्थित | 


देख द्वार पर से, लेटी निज कक्ष-तल्प पर 
शरद कला दाशि-सी कद भा को वयस शुश्र वपु, 
उसने माथा टेक दिया शुभ श्री चरणों पर ! 

सहसा भावाविष्ट हो उठा समुच्छुबसितः मन' 
सूक्ष्म ध्यान-पथ से तन्‍्मय हो चिदाकाहा में ! 


देखा उसने, विह्ृव प्रकृति ही उसकी मा बन 
लेटी मनोजगत्‌ में दिग्‌ विराट दाय्या पर,-- 
जीवनर्नसह अजेय शक्तिमब निज वहा में कर ! 
वह उस पर आभ्राकृह चेतना रधिम' घामकर 
विचरण करती लोक-लोक में अभय चरण धर,--- 
गर्जन भरता सिंह जूभाता भव-दन्द्दों से ! 
देखा उसने, शस्य स्यामला भूमा ही है-- 
पर्वत, नदी, समुद्र--विश्व दुह्यों में वितरित 
विविध रूप भष खग मृग नर, जीबों से संकुल | 
वही सूक्ष्म भन्तर्भवतरों में--मन अ्रध्िमन में 


अश्८ / पत प्रधावसी 


चिन्मय ऐदवर्यों से भूषित ! साक्षी बच स्थित 
श्रास्मा में, स्रष्टा ईइवर में,--हृत्यदेश में 
जन के निवसित, दिय्‌ व्यापी' शोभा गरिमा में ! 
निखिल जगत उसकी शाश्वत महिमा से मण्डित ! 


सूर्य चन्द्र उसकी परिक्रमा करते निश्चि दिन, 
अपलक दृग ताराएँ उसकी बाद जोहलीं, 
पड ऋतुएं उसके रूपों को अभिव्यक्ति दे 
भ्रप्सरियों-ली भूतेत पर झोभा बसखेसती ! 
लोक पिण्ड ब्रह्माण्ड उसी का क्रीदा-दन्दुक, 
सुख-दुख, विजय-पराजय कीड़ान्अंग अपृथक्‌ ! 
देखा उसने, बहू प्नन्त ऐडवर्यययी मा 
प्रेरित करती जन को निज सौन्दर्य-स्पर्श से--- 
फूलों का धर मुकुट शीश पर, लतिकाओं के 
कंगन कर में, मुकुलों की मेलला मध्य में, 
कलियों के नूपुर पैरो में मधुकर भंकृत ! 
चन्द्रकल को खोंसे कॉमल नील करों में, 
यू छूलता चिन्मय हीसतरल-सा झर में! 
मरकत मपि-सा हरित धरा का गोलक उसकी 
पाद पीठ बन झोमित फैतिल सिन्धु वक्ष पर ; 
बल्कल कंचुक, हरित तुणों की साइी पहने, 
सरल वेश उसका--दिग्त' व्यापक दीपित मन, 
परा प्रकृति बह ज्योतिर्मय, स्वामित्री विश्व की ! 


स्मरण उसे आयी वहूु शअन्तनेंम की वाणी--- 
“त्रिश्व प्रकृति में खोजी' मुकको व्यक्त रूप में-- 
अविज्ञेध मैं, अविज्ेय ही सदा रहूँगा: 
मातृ शक्ति मेरी ही शक्ति, वहीं मैं निश्चय, 
विश्व कर्म मेरा हुल्पत्दत, भद्ठाप्राण नर 
उसका ग्रधिकारी हो सकता लोक-धरा पर ! --- 
विश्व प्रेम में. तस्मय उसने जगदम्बा की 
मौत प्रार्थना को, श्रद्धा आस्था से पुलकित ! 
“जय जगदम्वे, जगज्जननि, जय भक्ति स्वकूपिणि, 
तुम अ्रचिन्त्य हो, सर्व व्याप्ल हो, सर्व बक्तिमग्रि ! 
साथा की स्वासिति, बरणी का कओीड़ा-प्रांगण 
क्षेत्र मुम्हारीं अभिव्यक्ति का, वह तुमसे ही 
सृजन शक्ति पा सार्थक होता, क्रम विकास के 
दिव्य चरण धर, अंश सत्य से पूर्ण सत्य बन, 
शिव से शिवतर, युन्दर से सुन्दरतर बन नित-- 
पूर्ण पूर्णर बनता रहता महत्कर्म से 
प्रेरित होकर ! निश्चिल भेद जग के मज्जित कर 
मनुज प्रेम से, विश्व ऐक्य से बाँष जनों को | --- 
मनुष्यत्व का सत्य जबत्‌ में संस्थावित कर ! 


सत्पः 


वयुरवएकतबटकथ ते. पथन हा अनजजान- 


णतुशही देह सन, सारी शोध, मालमा प्रमृश्य, 
लुगझी जोनसआन, तररी मा, ली ४ भी, 
सन ये. जीवड शत से पह सुध्दों हो भिन्मि, 
झर्वाडित पहला परीयमी संस कंतगकर्सश 
हथा पतन्‍्मधा फलेस में भी चुभ समय ही। 
अंडा बाधा वी गरित तक, अडय, मिस हिल, 
ईइना जुसााएवी छा के कई बुणश को भी 
काना ना * क्यो, 77 अर, बथसा, जन ही हो। 
खरम पुष्ष हि तडी, दि । पुफुपी नेम ड्रो मो, 
तम्ही सात वद चुद विी घरर प्रद्ञति भी ! 
जन्म गण सहला की अजन्‍्यागर शर्तों है 
हु पालन की नह अमल दिलन्वामा शाश्यत ! 
धरने भगत अनंत जाता है, भी दुख-गुल्त, 
घुजा प्रेस भरे ईद ही मे होते अश्रमित ! 


“वी २ पी, उमनवर्शी, शुम मंशानी 
सापेध्तों छा, दिल्य मगी भी जप बेरश पर 
[देखरण हर दी दंध आदत का अविकाण कर | 
पारल्लित। करंट मत नी प्रसव: गभ ग्रईत, 
झअहया, हिआ शिरी, यह कान्‍्मा हुद्य गुम, 
इतय  उह थे हक सरमिवखऊक में भूपित ! 
दास्द आतट्- ली रपये साल, सूश्णण में बच्दित, 
दुख पारित फ॒िम 77 हि बक है गने मन को 
बॉ स्वणा ले, हिखिय सर्प सोषीष हर 
दुनि, सजपर अप सह " खिल, हंखी आज ! 
्रघ 44], दे मा, तन मं प्राणी दो बैभेंस 
बर्या की सम सतोस्थ के पल भी फली पर : 
झट, सिसलसर्यी, सर भर मंगभ करगी, 
टटिस्कअती जा... दंगल बाकिशा हु संदिताओं ! 
हम ताूब है हाय. लिसे। बह, आदि की सा में 
कह. है. हुस्हारी हाय न समर ! 
कया कह सच. नह अश्ज मे अगजित काथद 
झ्रतर ही. समूक्ता दरार वि मद बे नि ) 
उजाध्चेनंद सो, अजित थे. एसी वा हे 
तुम अददॉरिद ईूसय में होती, पूल चूलिकों [ 
हवा पता देखे को परिएण गाशिय हपिणी 
पहत जगत के पदोवएई लिए शुष्य से, 
हिला बुर दा पर १४ बगल उनती हैं । 
खुम हो, से नहाय हो बज, मे हे। कहे, दौर, 
सदभाद ज | चत बद हर गज बिहाम कम 
जिर्बाॉ सिख बरती ?7 काल वक्ष पर ही बे 


य ही जर्वीनि तुम्हारी, निखिन् श्ृष्टिकर्तरी तुम, 
गन तुम्हारे बिना गअ्स्थ ग्रज्ञान मात्र हैं, 
ठप स्पर्श पा पाप पृण्य बने जाता पावन : 
य हो देवि तुम्हारी, बय-ज़य ग्रादि दकिति है | --- 
मेखिल विश्व हो गया दुष्टि से ओकल सहसा, 
गेल शान्ति में डूब गया उसका तत्मय मन 


भावावेद्ञ हुआ प्रशान्त, प्रद्ृतिस्थ हो पुनः 
सत्यकाम ने उठकर अपलक देखा भा को ! 
महाकाल बन या एक क्षण था अति गति से, 
पलक मारते उसे महत्‌ अनुभूति हो गयी! 


"तुम झा गये ? जानती थी मैं तुम आओगे ! 
बोली द्रवित जबाला, आशीर्वाद दे उसे,--- 
हाथ फेरकर बार-वार प्रिय सुत के सिट पर ! 
भा के करतल में समुद्र हो अमित प्रेम का, 
जो सुत के ऊफर उड़ेलकर उसमें सहसा 
सत्यकाम को डुंबा दिया आकण्ठ प्रेम में! 
भूल गया वह योग-साधघता का सब अनुभव, 
खिसक पाँव के नीचे जो मित्र गया धरा में ! 


शुद्ध प्रेम का पात्र बन गया उसका अन्तर, 
ज्ञान दृष्टि को डुबा प्रेम के अतल सिन्धु मे! 
ज्ञान प्रेम अन्तत: एक ही निकले विशवय ! 
भा ने सस्मित स्नेह-दृष्टि से देखा चुत की-- 
विस्मय हुत था मृक साधना से कह मा की ! 


रारल ऋता को अपने पास बुलाकर मा ने 
सत्यकाम के कर में उसका मुदु केर देकर 
आ्राभीर्वाद दिया दोनों को--गदेगद स्वर र्थे 
बोली, “मैरी अन्तिम साथ पूर्ण होती अब ! 


“पुन्र, ऋता तुम दोनों मिलकर जीवन रथ के 
युगल चकसी साथ रहो दित : कबणामय अभ 
सफल बनायेंगे संयुक्त तुम्हारा जीवन: 
श्रद्धा, निष्ठा, तप को ऋता सूर्त प्रत्तिमा है, 
तुमने जी उपलब्ध किया इसमें पाग्रीगे ! 
मिष्कण्टक हो मार्ग दुम्हारा ! वरिदव यज्ञ प्रति 
प्रधित हो संयुक्त तुम्हारा जीवन अतिक्षण ! 
सुखी रहो दुम : 
“अरे, कौत, ऋषिवर श्ाये क्या ! 
घन्य भायय हैं! जो तुमने मेरी कुटिया को 
चरणों की रजे से पवित्र कर दिया यहाँ आ ! 
मी जाबाब, प्रणाम करो निज पूज्य पिता को 


सत्य 


“लुम्ही देह मन, तुम्हीं मोष, यातना अस्क्षय, 
तुम्ही ज्ञान-भज्ञान, तुम्हीं मा, जन्म-मृत्यु भी, 
मन के भीतर, मन से परे तुम्हीं हो चिन्मयि, 
श्रघटित घटना पटीयसी तुम कर्तुमकर्तम्‌ 
तथा शअ्रन्यथा कर्तृम में भी तुम समय हो! 
ब्रह्म ब्रह्म की शक्ति एक, अद्वय, अभिन्‍न नित, 
बिना तुम्हारी इच्छा के कोई तृण को भी 
हिला नही सकता,-वहु अग्नि, पवन, जल ही हो ! 


“परम पुरुष हो तुम्ही, तुम्हीं पुरुषोत्तम हो मा, 
तुम्हीं सच्चिदामन्द-रूपिणी परा प्रकृति भी ! 
जन्म ग्रहण करना ही भवन्सागर तरना है, 
देश काल की यह श्रनस्त दिव-यात्रा गाइवत ! 
गरल अमृत बनता जाता है, शर्में: दुःख-्सुख, 
घृणा प्रेम--भव इन्द्र तुम्हीं में होते भ्रवसित ! 


/ख्री स्वरूपिणी, कंचनवर्णी, तुम सुधांश-सी 
तापष्ती' हो, दिव्य मुगी-सी चपल चरण घर 
विचरण करती देश काल का अतिक्रमण कर ! 
झानर्दित करता मन को प्रेरक गज' भर्जन, 
अज्ञेया, स्मितमुखी, सहज करुणाद हूदय॑ तुम, 
स्वर्ण रजत वर्णों के सरसिज-स्रक्‌ से भूषित ! 
शरद चन्द्र-सी सौम्य कान्ति, सुरगण से वन्दित, 
दुख दारिदय तमस हरती जन' के तन-मंत का--- 
रविवर्णा तुम, निखिल वनस्पति श्रोषधि भू पर 
देवि, ठुम्हारे अमृत तेज गे खिल, हरती रुज ! 


“ग्रन्घवती, ग्रात्मा, तन, मन, ग्राणों का वैभव 
बरसाती तुम सौरभ के घन-सी' पृथ्बी पर ! 
आदी, पिगलवर्णी, सुर सर मंगल करणी, 
हिरण्मयी श्री, जगत पोषिणी तुम सबिता-सी ! 
छुम पक्रितर बन, निर्मेल बत, कर-पद के श्रम से 
अजित करे तुम्हारी सम्पद्‌ सब्वे श्रेयकर ! 
क्या कर सकते नहीं जगत में श्रगणित कर-पद 
अपित हों संयुक्त तुम्हारे अति यदि वे नित ! 


“जाम्बूनद-सी, जातबेद के पंखों पर उड़ 
तुम अवतरित हुदय में होती, परुष्टि-तुष्टि बस ! 
क्षुधा तुषा दुख की प्रतिमा द्वारिद्रय रूपिणी 
जैष्ठा भगिनी के पदचिक्लू मि भ्रू-पथ से,--- 
ऐसा वर दो परम उदार जगत्‌ जननी है! 


“तुम हो, सर्च तुम्हीं हो-देव, मतुज, पशु, दानव, 
सदसत्‌ का मन्थन कर तुर््ह जगत्‌ विकास क्रम 
निर्धारित करती हो, काल वक्ष पर पगण घर ! 





हु३२० / -त प्रयावसी 


जय हो जननि तुम्हारी निश्चित् सृष्टिकर्शी तुम 
ज्ञान तुम्हारे बिना अ्रन्ध भ्रज्नान मात्र है, 
कृपए स्पर्श पा पाप फ्रृथ बन जाता पावन ! 
जय हो देवि तुम्हारी, जय-ज़य ग्रादि शक्ति है | “+- 
निखिल विश्व हो गया दृष्टि से ओमल सहता, 
नील शान्ति में डूब गया उसका तत्मय मन ! 


भावावेश हुआ प्रशान्त, प्रकृतिस्थ हो पुनः 
सत्यकाम ने उठकर अपलक देखा मा की ! 
महाकाल बत गया एक क्षण था अति गति से, 
पलक मारते उसे महत्‌ अ्रतुभूति हो गयी: 


“तुम था गये ? जातती थो मैं तुम आश्ोगे ! / 
बोली द्रवित जबाला, श्राशीर्वाद दे उसे,-- 
हाथ फेरकर बार-बार प्रिय सुत के सिर पर : 
सा के करतल में समुद्र हो अमित प्रेम का, 
जो सुत के ऊपर उड्लेलकर उसने सहसा 
सत्यक्षाम की डुबा दिया आ्राकण्ठ प्रेम में ! 
भूल गया वहेँ योग-साधवा का सब अनुभव, 
खिसक पाँव के नीचे जो मिल गया धरा में ! 


शुद्ध प्रेम का पात्र बव गया उसका अन्तर, 
ज्ञान दृष्टि को डुबा प्रेम के अतल सिन्धु में ! 
ज्ञान प्रेम अन्तत' एक हीं निकले निश्चय 
भा ने सस्मित स्नेह-दृष्टि से देखा सृत को--- 
विस्मय हत था मूक साधना से' बहु मा की ! 


रारल ऋता को अपने पास बुलाकर मा ने 
सत्यकाम के कर में उसका मूदूं कर देकर 
झ्राशीर्वाद दिया दोनों को,--गंदगद स्वर में 
बोली, "मेरी झन्तिम साथ पूर्ण होती अब ! 


“पुत्र, ऋता तुम दोनों मिलकर जीवन रथ के 
युगल चक्र-से साथ रहो पित्त ! करुणामय प्रभ 
सफल बनायेंगे संयुक्त तुम्हारा जीवन ' 
श्रद्धा, निष्ठा, तप को ऋता मूर्त अतिमा है, 
तुमने जो उपलब्ध किया इसमे पांश्नोगे ! 
मिज्कण्टक हो मार्ग तुम्हारा ! चिह्व यज प्रहिं 
ग्रपित हो संयुक्त तुम्हारा जीवत प्रतिक्षण ! 
सुखी रही तुम |” 

“अरे, कौन, ऋषिवर आये क्या ! 
धन्य भाग्य हैं! जो तुमने मेरी कुंटिया को 
चरणों की रज से पत्िित्र कर दिया यहाँ! 
ग्रौ जाबाल, प्रणाम करो मिज पूज्य पिता को ! 


सत्यव 


गुरु हीं तो बाह्तव में जीवन दाता होता: ” 
ध्यान मरन हो गयी जबाला फिर कुछ क्षण को ! 


सत्यकाम शुरुवर को देख गिरा चरणों पर 
विस्मय से होकर विसृढ़् ! ऋषिवर ने उसके 
साथ ऋता को अ्राशीर्वाद दिया--“जीवन हो 
सफल तुम्हारा ! सृष्टि चक्र में पडकर अरब तुम 
पूर्ण रूप से ब्रह्म सत्य चरितार्थ कर सको ! ” 
हसकर बोले, “लो, सुमको मिल गयी ऋचा फिर! ” 


हुई और विस्मय से विहल्लेल संत्यकाम' को 
हो आया रोमांच, ऋचा को देख ऋता में, 
विस्मय ही विस्मय थे उसके लिए अ्रकल्पित ! 
कैसे ऐसा रूप-साम्य मम्भव हो सकता 
युगल व्यक्तियों की श्राकृतियों में, स्वभाव में ? 
सोच रहा था सत्यकाम सम्श्नम में डूबा! 
यह कैसा श्राइचर्य ""योग-माया थी बहु तो ! 
वैसी ही है सरल वेश-भूषा इसकी भी 
वैसी ही स्मिति, अधर लालिमा-+हीव-भाव भी ! 
बसी ही वन-फूलों की वेणी जूड़े में! 
वही रूप हो प्रतिबिभ्वित झोभा-दर्पण में ! 


विस्मयम की-सी मूर्ति देखकर सत्यकाम की 
स्निग्ध हास्य से स्वागत किया ऋता ने प्रिय का ! 
“तुम मुभको चिर-परिचित-सी लगती,” बोला बह. 
“इससे सुन्दर भला और क्या हो सकता है ?--- 
मा ने अपने श्रमित स्नेह से सतत तुम्हारी 
चर्चा कर, तुमको मेरे उर की सँतसों में 
बसा दिया सौरभ-सा, कहा ऋता ने सस्मित, 
क्षेरे हृत्स्पन्दन में कब से भूति तुम्हारी 
मूल रही हैं मधुर भावनाओं में अंकित ! 
तुम भी मुझको चिर-परिचित ही-से लगते हो ! “ 


“तुम क्‍या मुझको इससे पहिले कभी मिली थीं ? 
अमन भावना पंखों में उड़, ध्यान भूमि में 
कई बार हूँ मिली,” ऋता बोली स्थमित स्वर में, 
“बहु रहस्य यदि, उसे रहस्य बना रहने दो ! 
सातु चेतना ही से मैंने दिव्य प्रेम की 
स्वर्ण किरण प्राकर सिज अन्तर किया प्रकाशित, 
तुम्हें केन्द्र में बिठा अतुल, आलोक राशि के ! 
लोक घरा को मनुज प्रीति के स्वर्ग पाश में 
बाँच मुक्त कर सक असत्‌ से, मृत्यु, तमस से,--- 
मा से तुमको मेरा साथी चुना जगत्‌ मे, 
धन्य हुआ अब मेरा जीवन तुमको प्राकर ! 
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“विश्व प्रेम के हवन कृष्ड में महृत्‌ कम की 
आएति हम दे सके आत्म उत्सर्ग कर सतत, 
भा के चरणों पर अपित कर तन-मन-जीवन,-- 
अग्नि शिखा-सी यही साध मेरे श्रन्तर में 
सुलया करती अ्विरत, उद्देलित कर उर कौ ! 


“तुमसे जीवन द्रष्टा के संग जत मंगल का 
न्रत लेकर, चैतन्य ज्योत्ति को भ्रू-अंचल में 
गूँथ, मनुज जीवन मैं सार्थक कर पाऊँगी ! 
संखे, तुम्हारे ग्रात्म साधता सीपानों का 
विस्तृत परिचय मा मुभकों देती श्रायी हैं ! 
दिव्य प्रेम की मूर्त चेतना हैं मा भू पर, 
घ्यान दृष्टि से बँधी रही वे तुमसे सब्तत ! 
“मा की इच्छा पूर्ण हमारे जीवन में हो, 
सत्यकाम ने कहा, “स्वर्ग टहुनी को भू पर 
सोप तुम्हारे मूर्तरूप में, मा ने मुकको घन्म कर दिये 
सत्यकाम के घर आगे पर छात्राओ्नीं ने 
मुत्य गीत का पर्व मनाया--युगल मिलते का 
हादिक भ्रभिवादन करने को कुटी भ्रजिर में ! 
शरद पूणिमा से दीपित था घर का ऑँगन, 
हिम शिखरों के मुकूरों से जिसकी उज्ज्यलता 
प्रतिबिम्बित होती दुहरी-तिहरी भूलल पर ! 
वाश्न दरद के ऋतु सुमनों के गहने पहले 
छात्राएँ करती प्रवेग, कम्पित लतिकान्सी 
नृत्य चरण घर, स्वागत गातीं मुक्त कण्ठ से ! 
समवेत गान 

आगझो, मंगल पर्व मनाएँ 

एक कश्ठ हो हम समस्त स्वर 

युग द्रष्ठा का स्वागत गाएँ! 
ताराझों का छत्र शीश पर, 
शरद चेतना स्वप्त चरण धर 
नवोन्मेष से भरती अन्तर, 

तिमिर पात्र में दीप जलाएँ ! 
मनुज प्रेम में तत्मय हों अब 
महतू कर्म का कर आवाहन, 
लोक यज्ञ प्रति करें समर्यण, 

जीवन को स्वर्ग बनाएँ 

दो हुदयों का मुक्त मिलन क्षण 
उर-ठर में बहता रस स्पन्दत, 
धरा स्व करते अभिवादन, 

निखिल चराचर को अपनाएँ 


संत्त 


अीति-सूज में बघध नारी नर 
लौक कम प्रति उर श्रपित कर 
राग-हेंष, कंटु भेद-भाव हर 

जन-जीवन में सभता लाएँ ! 
शन्य किशोर किशोरी भी लीला प्रांगण में 
आते सृत्य कुशल चरणों के नू५र भतका, 
देह लता को ना कलात्मक भाव-भंतरि में | --« 
आावलास्य कर विविव इंगितों मुद्राग्ों से 
निःस्वर वाणी में वे मृक रहस्य बतातै,--- 
कैसे ईश्वर अपनी अ्नघ सृष्टि में स्जित ! 
वादित्रों के साथ ताल स्वर लथ में नतित 
चटुल चरण मोहित करते ऋषिबर का अन्तर, 
तन्‍्मय करती' मन पात्रों की माव-मंगिमा ! 


ग्रह नक्षत्रों के सेंग वृत्ताकार नृत्य कर 
धरती आती दी हरित गुण्ठडन में लिपटी, 
इास्य लिये हाथों में, पुष्प स्लष्कों से भूषित, 
गाती वह भिरि पिक के कोमल मादक स्वर मैं--- 
भाव प्रदर्शन करते तारे सूक नाट्य कर ! 


गीत 


मैं जन धरणी, मैं अपित प्रभु चरणों पर, 
मुभमें ही जागा जीवन-स्पन्दस निःस्वर ! 
करुणामय ईश्वर मेरी जड़ रज कोछ 
चेतन करते मन प्राणों का वैभव भर! 


मैं शस्थ श्यामला,--बाणी, कमला, दुर्गा, 
मैं जीवों की भा, मेरे पुत्र चराचर! 
सेरे आँगन में पशु बन मानव भुन्दर 
५ भावों से दीपित रखता मेरा अन्तर] 
मैं. विहगों, पशुओं की इच्छा से परिचित, 
वे उपचेतन के प्रतिनिधि, बच उसका घर ! 
जीवन पलने में जागा जब पहिले मन 
तब खुला सृष्टि का मर्म, हुआ तम भास्वर ! 
मन का प्रबुद्ध प्रतिनिधि भासव कहलाया, 
थामे विकास की रश्मि कुशल उसके कर ! 
एकाग्र खोज की अच्चर्जण की उसने 
जड बहिजंगत्‌ पर भी विजयी होगा नर ! 
मैं एक, भले ही बहु देशों में विस्तृत, 
जन-धरा बनेगी विश्व-एकला का घर । 
अब देव स्वर्ग हो मनुज स्वर्ग में परिणत, 
रे विश्व प्रेम ही मनुज धरा का ईइवर ! 
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परिक्रमा कर नाच रहे ग्रह उपग्रह उड़गण, 
कर-मुख के संकेतों से किरणें विकी् कर ! 
घरती के प्रोभल होते ही कला-अजिर पर 
शरद पुणिमा का शशि आता सुधा कलश धर ! 
मुंग शावक की श्रंक तग्राये, मन्द स्मित मुख, 
मन का प्रतिनिधि बहू, तम संकुल भृत्त निशा में 
ज्योति रश्मि वरसाकर दिग दीपित करता पथ ! 
भू मंग पर भटके मानव को दिशा-बोध दे! 
सुक्षम भावनाओं के सुरघनुझोंसे वेष्टित 
साम्य सन्तुलत भरता जीवन की गति-विधि में,--- 
इलदण स्व॑रों में गा, मोहित करता जीवों को ! 


गौत 


खोलो मत के लोचन ! 
प्राणों के सागर में डूबे 
थी धरती के जीवन ! 
रजत स्वर्ण सित सोपानों पर 
दीप्त भावनाओं के परम घर 
पार करो आत्मा का भअम्वर 
ज्यीतित हो भू आँगन 
मत्त ढोझो पु जीवन का शत्र, 
स्वगिक उत्मेषों से नवन्वव 
परम चेतना का ला वेभव 
रो मनुज-्जग नूतत ; 
मैं धूरज के मुख का दर्पण, 
अपने इबन्द्रिय बोधों के क्षण 
चित्‌ प्रकाश को करता अर्प॑ण 
हसता भूत पमस घन [ 
मनसोजात. चन्द्रमा चेतन,--- 
भव्य कलाओों का उद्धाटन 
भू-पथ पर लाता परिवर्तन, 
क्रम विकास ही जीवन ! 


तेज पुंज आत्मा को प्रतिनिधि सूर्य घरा पर 
नहीं उतरता, दिव्य सौर मण्डल का स्वामी, 
शुक्र ज्यीति बरसा अग-जग को करता पौधित : 
उसके ऋत वैभव ही की प्रतिनिधि पडढऋतुएँ 
विविध वेश-भूषण में आकर भू-ज्लांगण को 
प्रपती औी-शोभा गरिमा से करतीं मण्डित ! 
भू-जीवन के क्रम विकास की सी अतोक ये 
वृत्त नृत्य में गाकर देतीं भ्रपता परिचय [-- 


सत्यकास | डर 


सीफम $ 


औति-सूत में बध नोरी नर 
लोक कर्म प्रति उर अपित कर 
राग-देव, कंटू भेद-भाव हर 

जन-जीवन में समता लाएँ ! 
आत्य किचोर किशोरी भी लीला प्रॉग्रण में 
आते नृत्य कुशल चरणों के नृपुर भनका, 
देह लता को नचा कलात्मक भाव-भगि में (-- 
भआवलास्य कर विविव इंग्रितों मुद्ाश्नों से 
निःस्वर वाणी में वे भूक रहेस्‍थ बताते,--- 
कैसे ईश्वर भअ्रपनी अ्रनध सृष्टि में सर्जित ! 
वादित्रों के साथ ताल स्वर सम में नतित 
चटुल चरण मोहित करते ऋषिवर का श्रन्तर, 
तन्मय करती मन पात्रों की भाव-मंणिसा ! 


अह नक्षत्रों के संग वृत्ताकार नृत्य कर 
धरती आती दीर्ष हरित गुण्ठन में लिफ्टी, 
शस्य लिये हाथों में, पुष्प सक्षकों से भूपित, 
गाती बहू गिरि पिक के कोमल सादक स्व₹ में--- 
भाव प्रदर्शन करते तारे सूक नाट्य कर ! 


गीत 


मैं जन धरणी, मै अपित प्रभु चरणों एर, 
मुझमें ही जागा जीवन-स्पन्दन निःस्थर! 
करुणामय ईश्वर भेरी जड़ रज को छू 
चेतन करते मन श्राणों का वेभव भर! 


मैं शस्य इयामला,--वाणी, कमला, दुर्भा, 

मैं जीवों की मा, मेरे पुत्र चराचर! 

भेरे आंगन में पश्चु बस मालव सुन्दर 

हू आयों से दीपित रखता मेरा अन्तर! 

मैं विहमों, पशुओं की इच्छा से परिचित, 

वे उपचेतत के प्रतिनिधि, चत्त उसका घर ! 

जीवन पलने भें जागा जब पहिले मन ४ 

) तब खुला सृष्ठि का मर्म, हुआ तम भास्वर ! हे 
सत्र का प्रबुद्ध प्रतिनिधि मानव कहुलाया, हि 
थामे विकास की रश्मि कुशल उसके कर ! 
एकाम्रन खोज की अन्तर्जमग की उसने 
जड़ बहिजंगत्‌ पर भी विजयी होगा नर ! 


ह अर, बह 
हू हे हल बहनकीए ध्लाड - 





मैं एक, भले ही बहु देशों में विस्तृत, ० 
जन-धरा बनेगी विश्व-एकता का घर! श 
अरब देव स्वर्ग हो मनुज स्वर्ग में परिणत, डे 
रे विश्व प्रेम ही मनुज घरा का ईइवर | ; 
४२४ / बंध प्रंथावली हि 
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प्र का 


रॉ 


नस 


परिक्रमा पर साथ रहे हनें उन्हे उदुशाज 
कर सुख + सता से विरण स्रीर्ण कर 
धरती के ओफमन होत दो तेतों धमिर पर 
शरद पूणिमा बंद आदि आता मैप कण भर ! 
मुंग शावक को संड लगागे, मरदे स्मिय 
अत का प्रतिमिति बढ़, तम संदेल भूत निशान 
ज्योति र्िम बस्माइर दिये दीवित करता पच | 
भू संग पर भद्दे मासव को दान्‍्बोथ दे] 
सूक्षम भावताओं के सुस्वर्दधोंन वेष्टित 
साम्य सस्तानन भरता जीवन की गति-विधि मे. 
पलदण स्वर्ग में गा, मोटित करता जीवों को। 


शीद्ध 


खोलो. मम 7: लीचत | 
धुत के सागर भ्नं श्चे 
हुए. पग्मी के. जीवन ! 
इंजन रखें खिल सीषानों पर 
दीपक भायनाशों के पैग भर 
पार करों आसमी मी अर 
्योजित हैं भूँ आँगन! 
मग होगी वश जीवेंग को अति, 
स्वर्ग कंयपी | संवन्सक्ष 
परम वेतना का लो बभव 
रनी मंसूजन्जग सूनव | 
हैं सूरज के मुख का दर्षण, 
छपने उम्धिय बोचों के आण 
लिलू प्रकाश की करता भ्ररकष 
शएता.. भें तममस धन | 
मनसीशातल.. शर्मा, जलन 
संबंध कूडीड।) मा उद्धार 
भू-पथ पर लाती परिवर्तन, 
कुश विकास ही जीवश ! 


तेज बज शाहथा को प्रतिनिधि गूयं दा पर 
नहीं उत्तरता, दिल्ध सौर मश्डल का ज्वाप्री, 
शुभ ज्योति धअस्सा अऋग-जग की करता योषित | 
उसके ऋत बचत ही की अतिर्लिष्ति पड़ऋतुएं 
विधि तेझ-झूपा जे झाकर पुप्रागण क्षो 
ऋगमी हीजोजा गरिमा से करतीं अप्डित ! 
भून्जीयत के कर्म विकार की पी अतीक ये 
बूत्त मूत्य थे. माकर इसी अ्राभा परिचय |... 


सत्यशार (है ञ्ै 


सहगान और जीते 


हम हेमन्त शिशिर पृथ्वी पर 
जुड़ वो भाई, गौर कलेवर ! 
हम मफंफका रथ पर चढ़ आते 
थरग - जग के मन प्राण कँपाते 
धघीत स्पशे से पीले पड़कर 
वृक्षों के दल पड़ते कर-भर है 


परिवर्तत देता जग को सुख 
बदल घरा का जाता प्रिय मुख 
हम दिगनत को बना दिगम्बर 
नव कलि कुसुमों से देते भर ! 
मैं वसन्‍्त, ऋतुराज कहाता, 
फूलवाण कर में घर श्राता, 
सेरा मार्ग बताता प्रतकर 
स्वागत करते शुक पिक मघुकर 


सौरभ से भू पथ कर सुरभित 

रंगों से दिशि-सुख कर रंजित, 

बीज शिक्षिर जो बोता रज में 
मुझमें फलते मूर्त रूप धर ! 

ग्रीष्म नाम से मैं नितः परिचित, 

तपस्वियों की भू ग्रह निश्चित, 

मैं मेघों को खीच सिन्क्षू से 
आच्छादित करता भू-प्रम्बर 

तथपना जीवन में आवश्यक 

कुछ भी होता नहीं अचानक 

बाद जोहता जग जब अलपके 
दया-द्रवित होता नभ-मअन्तर ! 


मैं बर्षो, घोषित करते घन, 
अभिर्सिचित करती मु-प्रागण, 
स्वाति बूँद बन प्यास बुझाती' 

जब पुकारता चातक कातर ! 
मुक्ता लड़ बेणी में बाँचे, 
सुरघनु में झोभा-शर साथे 
मैं अनन्त में वितरण करती 

विद्युत्‌ रथ पर चढ़ दिग-भास्वर ! 


चन्द्रमुखी मैं शरद मनोरम, 
हरती भूत निशा का तम अम, 
न्‍योम वासिनी उत्तर घरा पर 
जन-जन के मन में फरती घर | 


जज 


हुग्व स्‍्नात लगता दिह मण्डल 
स्वप्नो से भरती -ग्चल, 
अरक्ूय अस्पस्य ज्योति हैँ 
दिव्य प्रेरणा पाते स्त्री-जर ! 
सब कक] मिल, एक दूसरे का कर पकड़े, 
लहरों-सी हिल्लोनित, करती नृत्य घूम कर, 
के देते में भाव-मृतें कर एक यर्ष को-. 
गाती हिलमिल एक राम में भर अनेक स्वर ! -.... 


सहगान 
परिक्रमा करतीं हम भ की 


श्रद्धा से नत, जीव ब्रसू की, 

अग-जय में भरती नव जीवन 
वेभव-थी से पूर्ण सिरन्तर ! 

आज अंजरित, ताप नग्न नित्त, 

तड़ित्‌ चकित, हम चंद्रमुखी स्मित, 

हिम' कम्पित, कमा रज मसत्यित 
पृत्य निरत रहती वत्सर भार ! 
वेविध्यों में ऐक्य एंश जन-भु जीवन में, 
इसकी सूर्त निद्शान ऋतुएं ! -.. दश्य बदलता ! 
विश्व प्रक्ृति लीला पांगण में मूर्त रूप घर 
भू-रंगल के लिए प्रायंवा करती प्रभु से--- 
उनमें ही अत्तहित सृष्टि विकास निरन्तर ! 


गीत 


जय जीवन, जय' जीव ईश्वर ! 
उतरो अग्न्तर्मन से भू पर 
जाट देखते निश्विल चराचर | 

प्रात्मा के तभ में खोये जन 

जो एकाकी चिन्मय दर्षेण, 

भहानरद क्के भ्रति अआअकषण, 

ग्रात्म-मोह में डूबे मू-तर ! 
व्यक्ति भुक्ति के मे अप्रिलाबी, 
जंग जीवन के लिए प्रवासी, 
जन-भू दतुज-धक्ति की दासी, 
धर ग्रीति से भर दो ग्रत्तर ! 

उनको दी प्रभु; तंगी पक 

विश्व कर्म की पुण्य प्रेरणा, 

लोक-मुक्षि ही व्यक्ति-मुक्ति हर 

स्वना करे जगंत्‌ की सुन्दर ! 


सत्यकास / ४२७ 


हि 





लुप हो जन-जन के धटवासी 
मात शक्ति में देती आशी--- 
मनुष्यव्व की घरती प्यासी 
संगलमय हो जन-भू का घर ! 

निर्भेय, संस्कृत हो जग जीवन, 

शोभा के प्रति जन-मन चेतन, 

सुजन स्वप्न से अपलक लोचन 

प्रीति मुक्त स्त्री नर हों सहचर | 

जय जीवन, जय जीवन ईदवर | 


गीत नृत्य होने ही को था सहज समापन, 
पर्वत प्रान्तर शरद चन्द्रिका में दिग प्लाबित' 
स्वप्न-लोक-सा लगता था नीरब, सम्मोहित । 
सहसा छा जाती निस्तव्ध गभीर शान्ति-सी' 
निभुत अजिर में ! गहरी नीरवता में स्वयमपि 
ध्यानावस्थित हो जाते समवेत स्त्री-पुरुष | 


मनोभूमि में मौन उतरते भावी सान्व 
भाव-देह घर, नृत्य गीत में रत भविष्य के 
मन के ही हग उन्हें देख पाते, मन के ही 
सूक्ष्म श्रवण उनके उम्मेषित स्वर सुन पाते ! 


भू ऊीवत का भीषणतम संघर्ष भशीलकर 
पविष की पी कट घठ, नरक-यातना भोगकर 
भव मानवता आती दीपित भाव मंत्र पर ! 
मधुर अनाम सुरभि से प्लाचित हो उठती दिशि, 
सूक्ष्म वाद्य स्वर लय में मज्जित निखिल विसंगति 
सयी चेतना विचरण करती स्वप्न चरण घर 
मनोभूमसि पर भू जन के, भर नयी प्रेरणा | 


रश्मि दीप्त नव भावों के वस्तरों में भूषित 
सनका स्तगिक रूप देख अपलक रहते दग ! 
वे विदेह लगते, प्रबुद्ध, प्रज्ञा से मण्डित 
सीधा-सादा रहन-सहन,---श्री शोभा पावन 
बाहर का जग--लता प्रत। सज्जित गृह ऑआगन, 
मुक्त प्रकृति में पोषित उनके देह प्राण मन ! 
लोक प्रेम के सागर की सह्तरो-से मू-जन 
नव उन्मेषों से हिल्लौलित होते रहते ! 


बिज्व पीठ की रचना कर मानव समाज को 
उच्च चेतना के बेभव झभे अभिमपित का 
स्वर्ग लोक को झआामन्त्रित करते वे भू पर 
कला दुष्टि के सम्मुख, सृजन स्वप्न से प्रेरित 
सित्य नये सौन्दर्य बोध का प्रन्तरिक्ष खुरू 
जीवन ईदइवर की महिमा से विस्मित करता ! 


४२८ | पंत ग्रंथाचलो 
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उतकी हृदय शिशाओं में सगीत बह रहा, 
स्थान मस्त आनन्द समाधित खुनते द्रष्टा ! 


शीत 


कितना लघु-लघु जंग का आँगन [ 
स्वर्ग घरा में भो देखो अब 
नहीं समाता मानव का सन ! 
देख लिया बाहर आँखें भर, 
अन्तमुंख अब जन का इन्तर, 
विचरण करता नयी भूमि पर 
नर बहिरन्तर भर संयोजन 
व्यर्थ हुआ गत मन का संचय 
ईश्वर के प्रति रहा न संशय, 
ग्ात्मा से प्रेरित हो सीबे 
जीवन से सचालित जीवन ! 
जड़ अन्न नहीं रहें रत तन कण, 
हृदय स्पश पा वे नव चेतन, 
डूब प्रेम सागर में ईश्वर 
अ्रञ्ञ घरती का साधारण जन ! 
बहिरन्तर का तम आलोकित 
पाप पुण्य-वारिधि में मज्जित, 
सुन्दर सुन्दरतर, शिव शिवतर, 
उपक्ृत ब्रह्म मनुज का धर तन ! 


गमल होता भाव दृश्य वह मनोभूमि से--- 
बोले गुरु गौतम समाधि से जग, प्रसन्न मत,-- 
“दुलेभ' ऐसे दिव्य दृश्य ! ये कभी हृदय में 
स्वत: स्फूरित हो उठते, सूक्ष्म चेतना प्रेरित ! ” 
छात्रों को प्रोत्साहित करने कहां उन्दहीवे-- 
“कला-प्राण है मनुज, सुष्टि यह बहा की कला, 
ज्ञान और विज्ञान दृष्टि के साथ मचुज को 
कला शिल्प में अन्तदु ष्टि चाहिए व्यापक : 
कलात्मिका है विदव प्रकृति, जिसने अग-जन की 
रचना की, सोन्दर्य अनिन्‍्य लुटो कण-कण में ! 
“सच कहते हैं ऋषिंवर,” बोली सौम्य जबाला * 
सत्यकाम को सम्बोधित कर कहा स्नेह से--- 
“चन्य हुए तुम चुत, ऋषिवर से दीक्षा पाकर, 
लोक कर्म में मु्त करो अब ब्रह्म-सत्य को ! 
भू जीवन की अभिमाविका सभी छात्राएँ 
थोभ तुम्हें देंगी, चैतन्य दृष्टि से प्रेरित, 
--ज्ञान-अात्तियों से तिमुक्त कर मानव मत को, 


सत्यकाम / शंरह 


च्ककब्थीप सका... रत 


जब जीवन की लोक-पीठ स्थापित करने भें, 
चन युग के अन्तःसीमित सात्विक प्रांगण में ! 


“सरल व्यक्ति जीवन हो ! ऐद्वर्यों से मण्डित 
जन सभाज हो, सृजन कर्म में लिष्ठा से रत्त ! 
जन-जत सें समता स्थापित हो, निरछल हो उर 
राग द्वेष से विरदित, जन-भु प्रीत्ति में बंधा 
दिव्य बोध के स्वर्णु-सूत्र से | कर्म बचने मत 
जीवन-ईश्वर को हों अपित श्रद्धा से नत ! 
विश्व प्रकृति के सद्‌ विधान में दुष्टि प्राप्त कर 
तुम विकास-चरणों का काश मित गहन अध्ययन 
नयी प्रेरणा देते रहों धरा जीवन को ! 


“मातु प्रकृदि की ममता से पोषित होते जन, 
कोई ग्रन्थि नहीं पड़ती माता के मन भें--- 
कोई संकट नहीं मनुज के पथ में यदि वह 
भचुज प्रेम के अमर सूत्र में बँधा रहे तित ! 
तुमने पुत्र स्वर्य जो निज अनुभव से भीगा 
घरा-सत्य में उसे प्रतिष्ठित करो प्राण पे ! 
धैये धरा का गुण है, जिसकी कमी भनुज में, 
लोक कम का दर्शन साधारण होकर भी' 
गढ़ गहन है ! नञ्ज हृदय ही उसका दर्पण ! 
ईईबर पर अटूट ग्रास्था ही महत्‌ कर्म बल ! 
तुम गुरु नहीं, प्रकृति मा ही गुरु / तुम छात्राएँ 
सेवा-रत सनन्‍्तति भर,--स्नेह समत्व मे बंधे ! 
जय हो मानव की | जय हो जन भू जीवन की [ 


“प्रा कार्य समाप्त हुआ अब * शुझे विदा दो ! 
इससे शुभ क्‍या हो सकता ऋषिवर के सम्मुख 
आँख म्‌ दकर, खोल सकूँ मैं ग्रपर लोक भें ! 
तुम्हीं रूप-जग मे अब मेरे भाव-जगत्‌ को 
मूर्ते कर सकोगे प्रिय सुत, प्रतिनिधि बन मा के [ 
मिखिल जगत मे व्याप्त बहा को देख रही मे | *** 
नव जीवन का द्वार मरण' ' हाँ, नव जीवन का **/ 
अख मूंद ली उसने" 'चिर निद्रा मे जगकर** 
उसके छर की दिव्य क्षान्ति छा गयी चतुद्िक्‌,'** 
अनघ स्वर्ग स्मिति श्रेकित थी निएछल अधरो पर ! 


स्नेहमथी मा का जीवित शव टेखा सामने 
सत्यकाम की आँखों से आँसू का निर्केर 
फूट पड़ा अज्ञात रूप से! गृह हर्ष से 
व्यथामथित खिलखिला हँस उठा उसका अन्तर ! ** 
अंजलि दे ने सका सुत मा को | उसके कर-पुठ 


हह० पंत प्रयावत्तो 
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बिलंग हो गये, उर स्वीकार नहीं कर पाया 
भृत्यु सत्य को ! श्रात्मा' का अम्ररत्व पात्त कर 
उसका अन्तर जीवन ही का सत्य मृत्यु में 
अनुभव करता ! 


“इच्छा मृत्यु इसे कहते हैं  “ 
बोले झाद्र नयन ऋषिवर | --उठकर श्रद्धा से 
प्रभु रज-मन्दिर को प्रणाम कर, पुष्प चढ़ाकर ! --- 
अह्य सत्य की पवित्रता थी दिव्य मृत्यु में ! 
सोच रहा था सत्यकाम, मा भरी, जी उठी ? 


(४११ 


सब जीवन की लोक-्पीठझ स्थापित करने में, 
यत युग के अन्त:सीमित सात्विक प्रांगण में ! 


<्सरल व्यक्ति जीवन दो? ऐश्वरयों से मण्डित 
जते समाज हो, सृजन कर्म में निष्ठा से रत ! 
जम-जन में समतदा स्थापित हो, तिएछल हो उर 

राम द्वेंष से विरहित, जन-शभ प्रीति में बंधा 
दिव्य बोध के स्वर्ण-सूत्र से ! कर्म बचन मन 
जीवन-ईदवर को हों अपित श्रद्धा से नत ! 
पिश्व प्रकृति के सद्‌ विधान में दृष्टि प्राप्स कर 
तुम विकास-चरणों का कर नित गहन अध्ययन 
नयी प्रेरणा देते रहो धरा जीवन को ! 


“जात प्रकृति की ममता से पोषित होते जन 
कोई ग्रन्थि नहीं पड़ती माता के मने मे--- 
कोई संकट नहीं मनुज के पथ में गदि बहू 
मलुज प्रेम के अमर सूत्र में बँचा रहे मित ! 
तुमने पुत्र स्वर्य जो निज अनुभव से भोगा 
घरा-प्त्य से उसे प्रतिष्ठित करो प्राण पण ! 
श्ैयें घरा का शुण है, जिसकी कभी भनुज' में, 
लोक कर्म का दर्शन साधारण होकर भी 
गूढ गद्दन है ! सम्र हृदय ही उसका दर्पण! 
ईढ्वर पर श्रट॒ट आस्था ही मह॒त्‌ कर्म बल ! 
तुम गुर नहीं, प्रकृति मा ही गुरु तुम छात्राएँ 
सेबा-रत सन्तति सर,-- स्नेह समत्व मे बंधे ! 
जय हो मानव की | जय हो जन भू जीवन की ! 


“मेरा कार्य समाप्त हुआ गझ्रब  भुभे विदा दी ! 
इससे शम क्या हो सकता ऋषिवर के सम्मुख 
आँख म्‌दकर, खील सक्‌ में भ्रपर लोक मे ! 
तुम्ही झप-जग में अब मेरे भाव-जगत्‌ को 
सूरत कर सकोगे प्रिय सुत, श्तिनिधि बन मा के ! 
निखिल जगत्‌ मे व्याप्त ब्रह्म को देख रही मैं | *** 
नव जीवन का द्वार मरण* *' हाँ, सेव जीवन का ** 
अखि मूंद ली उसने चिर भिद्वा में जगकर** 
उसके उर' की दिव्य शान्ति छा गयी खतदिक 
अनथ स्वर्ग स्मिति अंकित थी मिशछल अधघरों पर | 


स्तेहमयी भा का जीवित शाब देख सामने 
सत्यकाम की आँखों से श्रॉस का सि्मर 
फूंट पड़ा अज्ञात छूप से! शुढ् हर्ष से 
व्यथामथित खिलखिला हँस उठा उसका श्रन्तर ! 
अंजलि दे न सका सुत' मा को ! उसके कर-पुट 
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बा 


बिलग हो गये,'' “सर स्वीकार वहीं कर प्रइया 
स्टार 


मृत्यु सत्य को | श्रात्मा की अमरतत पख बडा द 
उसका अन्तर जीवन ही का सत्य मृत्यु में 
अनुभव करता ! 


“इच्छा मृत्यु इसे कहते हैं. ! 
बोले श्राई नमन ऋषिवर +““उठ्कर खब्हाश ले 
प्रमु रज-मन्दिर को प्रणाम कर, पुणे घढ़ाकेर: ६.० 
जहा सत्य की पवित्रताथी दिव्य मृत्यु में | 
सोच रहा था सत्यकाम, मा मरी, बी उठी : 


लॉफ्लडाम | 


गोत ग्रगीत 


प्रथम प्रकाशन-वर्ष : १९७७ ] 








न्‍तीज ये रुणक का खधधतपज तिलड 


नाना उअशथक 


कर... -....- सन जननी शिनन टव्मध्णपाणज।ख # 
- « « अलकद रानपालगा 


दो दाब्द 


प्रस्तुत संग्रह की रचनाएं प्राज के संक्रान्ति युग की परिस्थितियों मे प्रेरित 
होकर लिखी गयी हैं। इतके भावतोध में एक प्रकार से युगवैषस्य 
को अभिव्यक्ति मिली है। मेरी अस्वस्थता मे तटस्थ मन वाह्य जीवन 
की परिक्रमा करने में संलग्न रहा है। मेरे लिए इन रचनाओं का महत्व 
इसलिए भी है कि मैं इन्हें लिखने में अपने रुण्णावस्था के ग्रवसाद को 
भुला सका हूँ। आज अपने छिह्त्तरवें वर्ष की पूर्ति पर इन्हें अपने प्रेमी 
पाठकों को भेंट करने में मुझे प्रसन्‍तता है। 


सुमित्रांदन पंत 


गीत 


कल समय पथ... ह७ ४ इक 





शा ज और मी 


आजे चेतता चलती भू पर 
पुष्पों के श्री शुभ्र चरण धर! 


वहू विदेह, वह दृष्टि अग्रोचर, 
वहू साकार सत्य शिव सुन्दर, 
जन जीवन के पथ पर झक्षत 
छोड रही पद-चिक्ल निरन्तर ! 


मुझे कहाँ जाता ? ने कही भी, 
ग्रब पग्रनन्त ही मेरा प्रिय घर, 
कृब जाना ? क्यों पूछ रहे ही? 
शाइवत प्रति पग रहा अब विचर 


स्वर्ण चेतना चलती भू पर 
पुष्यों के स्ितः ग्रर्थ चरण घर ! 
देह न पक, मिसंगें सूष्ि बर, 
रज पवित्रता देव धरोहर 
पावत वने देह का जीवन, 
वह ईइवर मन्दिर चिंद भास्वर ! 


नयी चेतना चलती भू पर 
मुक्त देह के दिव्य चरण घर र 


गीत अगीत / ४३६ 


इक 


आओ, गाएँ ! 
पिछले मूल्यों में पथराये 

मानव के मत को समझाएँ ! 
यह घरती के मत का पतऋर 
निशचरित्र अब नग्न दिगन्तर, 
संशय चास अनास्था का तम 

नये ज्योति-घट भर नह॒लाएँ ! 


नव जीवन मूल्यों की कोपल 
खोल रहीं स्मित मुख श्री कोमल, 
नव चेतन शोभा सचय कर 
भू पर जन मंगल बरसाएँ ! 
नव सौरभ, नव मधु मरनन्‍्द भर, 
नव भावों की सूक्ष्म गन भर, 
जन धरणी के गृह आँगन को 
नव मानव के योग्य बनाएँ ! 
आओ, गाएँ ! 


दो 


यह मत का पतझर हैं, 
पु झो भू के वनवाभी । 
छोीड़ो. निष्किय. आलस, 
छोडो ग्लानि, उदासी ! 
नयी कोंपलें आने को 
बन के शालों में, 
नयी  कोंपलें, कुण्ठित 
जन-मन की डालों में--- 
तुम विकासकामी 
परिवर्तन के अध्यास्ती ! 
ये शाइवत मधुऋतु के 
अन्तर्मुख शिशु-पल्लब, 
नंब भावों की दीप्ति भरेगे, 
नव ऋतु वैभव,--- 


नवश्री' शोभा पान करेगी 
आँखें प्यासी ! 
काट. -. छाॉट. दुर्गम 
ज् का घन, 
तुमने गढा 


मतुज का श्राँगन, 
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शुलों में फुलो-स तुम 
आनद॑ विलासी 
पूर्ण सुष्टि स्थ, 
भू जीवत पंच, 
अभिव्यक्ति पाता मानत्र का 
दिव्य मनोरथ--- 
मर्त्यलोक से मुतित 
अमृत तत्त्व अविनाशी ! 


ओथओ वनवासी 
तीन 
लोट रहा भू चरणों पर 
करुगा का सागर, 
कॉप-कंप उठता अच्तर 
ग्रँखें आती भर-भर ! 
हिर्भार से दब 


मानव उछर निर्मम प्रस्तर 
फूटेगा उससे ही 
अन्त: कं्णा का स्वर | 


रोक न पायेगा 
श्रन्तनिर्भमर का पथ तर, 
द्रवीमूत. होगा परत 


दारुण गर्जन भर ! 
झ्रण अस्त्रों का भलेये 
ने बदलेगा भू का मंले--- 
विकसित चेतेस में लग होगा 
क्षौतिक युग. रण! 
हिर्भ्रान्त जन - मत कौ 
कवि देता आश्वासन 


अन्त: शान्‍्त भनुजता का 
करता. अभिवादन :* 


चार 


पर्वत पर कंदु निर्ममता क्के 
उठ्ते पर्वतु--+ 
हाय विधाता, 


मानवता का 
मस्तक पद संत * 


गौत झंसीत | ४४? 


बक बुद्धि की रेती को 
जगमग भर बाहर, 
हद्य चेतना धारा 
सुख गयी--जंग कातर ! 
अलख जगायेगोी अब कौन 
लोक द्स श्राहत, 
आत्मसग्त,. शिक्षा माँगेगा 
तन-मन॑ विक्षत ? 
दृष्टि मोडती मानव की 
बाहर से भीतर, 
यस्तु विभव से भाव 'विभव में 
उर केख्द्रित कर ! 
पृक्ष्म स्पर्श की एक किरण 
पर्वताकार तम 
दिस दीपित. कर देगी 
हर युग जीवन का अम-- 
जन-मत को कर उन्नत ! 


पाँच 
सत्य नहीं मानव का 
चारित्रिक पततफर क्षण, 


विगत युगों के सीमित मुल्यो का 
यह विघटन ! 
आज दिशाएँ अन्‍न्तर्मंच की 
भाव पलल्‍लवित, 
नव जीवन सौन्दर्य 


धरा प्राणों में कुसुमित | -- 
हदय पश्म में बन्दी' 
मंधुकर भरता गुंजन ! 
विद्व क्रान्ति का यह 
ज्वलन्त वित्‌ पावक केतन, 
इसकी छाया में संगठित 
घरा के हों जन! 
भ्ररिति प्रलय क्षण मेल 
करमरत रहें प्राण भन ! 


निर्मित करता नर को 
नव भू जीवन भांगण, 
तन्द्रा त्याग, मनुज भन की 
जड़ता को चेतत | --- 
शोभा - कलश. उड़ेल 
करो मू-मुख प्रक्षालत ! 
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अग्ति लप्ों की ध्वजा लेकर 
हुए समवेत अब हम, 


(जो प्रगति क्रम!) 
मरणशीन 
अज़र झमर हम जीव : 
त्रास संदाय ने, अवतास्था ने 
हमें था 
कर दिया जड़ पलीव ! 
देह में रह 
देह से हम रहे ऊपर: 
क्षुब्ध. नहूरों पर बाय 
सतत हमने तैरते घर: 
जूक ज्यारों से भर्यकर 
सिल्खु भत्यन्त कर मिरतर, 
सूर्य गशि हमने उय्राये 
झमृत विष की घूंठ पीकर ' 
पिन्धु उर कीं आग यह सब 
लोक घुग का याग यह नव, 
धरा जीवन प्रति 
अजेय मनुज हुदेये का 
सूक्ष्म रे अनुराग यह नव ! 
सात 


काँटों 


यही धर्मपथ तिश्चित 
भू जीवत के दुःख देत्य॒ को 
करो हुंदेथ मत अपित ! 
कुसुमों से हपित भू का मंग, 


से कुण्ठित मात जंग, 


व्यक्ति समानोन्‍्मुखी वन, 


हो क्षुद्र भरहंता विस्तृत 


नाम रहे रखते हम शुक बेंत 


झीढ़ी 
छ्प 


पर ही श्रटके प्रतिक्षण, 


हमें ईइवर का शढनां 
भू जीवन से विकसित £ 


विश्व रूप में देखें सुन्दर 
ईबवर की साकार निरसतरं-- 
ध्रासथर्ग की रचना में ह्ढी 


लौक - कर्म 


संयोजित ! 
गीत अभीत [ ४४३ 


व्यक्ति मुक्ति केवल थोथा श्रम 
नया जन्म लेता जीवन फऋ्रीम 
अन्तरिक्ष अन्वेषक, 

खोजो अन्तर्जंगत्‌ आपरिचित 
>>मही सत्यप्थ निश्चित 


आठ 


सार्थक ही भू-जीवन ! 
भला, कर सकेगा क्या ईश्वर 
साथ नही दे जो प्रमत्त नर ? 
ईदइवर तर से पृथक नहीं रे, 
तर ही ईश्वर का वर साधन ' 


देन दुख हर जन का पीडित 

जन - भू का सुख करना संस्कृत, 

व्यवित रहेगा कबलित तब तक 
जब तक ही न समग्र उनल्नयन ! 


आधि - व्याधि के मूल न भीतर 

उनका संक्रामक विप बाहर, 

मानवीय बन सका नहीं रे, 
क्रणी अभावग्रसित मू - प्रागण | 


मन झत्तीत मूल्यों का सागर 
डती भू-जीवन की गागर, 
कोटि जनों का अत्न चाहिए 

उसे उबार सके जी प्रतिक्षण ' 


मनुज करों को क्रिया म्मपित 

ईश्वर में अपने को तिश्चित, 

बह निर्माण करें जीवन-पथ 
मित प्रज्ञा का ले अवलम्बन ! 


फरूणा ममता का खसुदु अन्तर 
क्षेमताी का सागर जगदीवर, 
क्षमा सतत करता दिक्षु नर की 
सीमाएँ, भू रज के दूषण ! 
अजर अमर वह शाशबत प्रक्षय ,«- 
काल, झनन्‍्त, मनुज की हो जब, 
वह विकास कर भक्ते निरन्तर 
यह भंगवत्‌ उद्देंदष चिरन्तन 
प्रभु के प्रति हो पूर्ण समर्पण 


डंडड पत ग्रयावलो 


नौ 


डूब-डूब जाता फिर-फिर मन 
भू-कर्देम से कवलित, 
भर जाता अवसाद हुदय ये 
जाने जता अकथित ! 


सुन्दरता करती न विमोहित, 
करंणा अन्तर करती मन्थित, 
बाहर भीतर कहाँ न जाने 

दुख के मूल अपरिचित [ 


दुख ने अन्त भानव-जीवन का, 
सन अन्तिम स्ोपान न मन का, 
जड़ विषाद तम केबल क्षण का 
भेव विकास क्रम निश्चित ! 

गत संगठत मनुज के मन का 

दर्पण भ्रव॒ न रहा जीवद का, 

नव जीवन के लिए तथा मंतर 

नर की करना निर्मित ! 


ममता सहृदपता से छुकर 
भूत अतीत का क्र देनथ हर 
गत इतिहास धरा का करना 

नव संस्कृति में मज्जित ! 


द्स 


ऊँचा उठ भेत गरुड़ 

घरा का करता भौन निरीक्षण- 

हाय, आज उत्ताल उदधि-सा 

उद्देित. भू-जीवन : 

क्षुद्र व्यक्ति अपने में सीमित 

रा दुँष तृष्णा से मन्वित, 

अनुज स्वय ही शत्रु मनुज का, 

भरता नही हृदय-न्रण ! 
वह भूत आदर्णों से पीड़ित 
या यथार्थ दंक्ों से मूछित, 
स्वीय आत्म-सन्तुलव ख्रो चुका 

बुद्धि जान वह उन्नत ! 

है बदल गया बाहुर का जीवन, 

बदल नहीं पाया तर को मत, 

जड़ अतीत की कर तृत्तियाँ 

करती उसका शासन ! 


मै 


गोत प्रयोत ४४ 


भू अब बहु देशों में खण्डित 
विक्रम स्पर्धा रण से' गजित, 
गढ़ता युग मानव दानव बने 

निज विनाश आयोजन ! 


बहिधिभव का कर बहु संचय 
भोग रहा वह आत्म-पराजथ, 
ह्वास चास, विघटन सशय का 

मानव मूढ़ निदरशन ! 


सावधान नर, निकट प्रलय क्षण, 
बहिश्रान्त हो अन्तश्चंतन, 
खोल. चेतना प्रन्तरिक्ष 

मन करे मुबंत आरोहण ! 


ग्यारह 


रेती में भटका मृग घायल, 
चकाचौंध मत के दुग चंचल |! 
चुभते पावक के सिकता कण 
जर्जर अन्तर में सौ-सौ ब्रण, 
बाहर व्याकुल मृग जल तृष्णा 
कहा भिले प्यासे उर को जल ! 


दूर कभी जो हो जत दिगू भ्रम 

स्वयं बदल जाये जीवनक्रम, 

भीतर ही रे स्रोत सत्य का 
बाहर सत्याभास मात्र, छल | 


हृदमकमल ही में ईइवर स्थित, 

हृदयचेतचा हो जी विकश्ित 

नव प्रवाह जीवनधारा को 
मिले,-रहू जग नही मरुस्थल ! 


जीवनविमुख घराजीबी मृत, 

जीवत का भुख करना संस्कृत, 

जन भू मन्दिर में ईइवर का 
रूप प्रतिष्ठित करना प्रतिपल 


बारह 


ह॒ृदय-स्थ्ग के शिशु मूदु अंकुर 

इनकी रक्षा ही में रत सुर,-- 

भू के जीवन को संवारकर 
सृजनशक्ति का तुम प्रमाण दो ! 


कोमल नव कलियों-से तन-मन 

कुम्हला उठते दुख से तत्क्षण, 

इनकी' मधुमथ इच्छाओ्नों को 

पूर्ण करों द्वुत, उन्हें कान दो ! 
ओे स्वप्नों के पलनों में मित 
ग्रप्सरियों से होते पीषित, 
सरल अबोष, दूगों के तारे, 
लोरी गाना, सुर गान दो | 


ईश्वर ही इनमें दुंग मृतित 

प्रकृति बनाती इन्हें ग्रकलुपित, 

लालन-पालन में रह तंतहार 
इतके लिए सर्देब ग्राण दो ! 


क्रीडाप्रिय थे, लीना करते, 

पून्मन का विपाद चित हरते, 

युनों मुक्त किलकारी, यर के 
अन्धकार को नव विहान दो ! 


योग्य बन सके शिक्षुओं के हित 
भू को स्वर्ग बताओ संस्कृत, 
जीवन को दो तभी, जनक, तुम 
जीवन॒दान--सुझृत महान दो 
हु 
तेरह 
कीडों - से रेंगते धरा जन, 
तन से निर्भत, मस्त से निर्भत 
धिक अति प्रजवन, धिक्‌ अति विन्तन 
घिक पश्ति धन, जो करवा भीपण, 
ग्रति अतिशय बजित, मानव को 
जीवन में चाहिए सन्तुलन ! 
कहाँ ग्राज सौन्दयंबोध क्षण 
कला-शिल्प-रुत्षि से प्रेरित मन. 
भखे भजन नहीं हे सम्भव 


पर कबीर-सा करता ऋन्‍दने 
सदियों के अ्रभाव से पीड़ित 


रूडिरीतियों से जन कवलित, 
क्ये सम्भव उद्धार भमिकट ही? 
बर्ष दीतत बन रीते क्षण ! 


गोत झ्रगीत [| दडऊ 


अतम्यापता 


श्ह्ट 


हे ररफ 


चोदह 


बोर पाप दारिदरय ने संशय, 
मंदित करता सन - मन को भय, 
स्वाभिमान से शून्य, न उठता 

शीश, मुत्युवत्‌ जीवनयापन ! 


साधतहीन घरा जन का पथ, 
मनुष्यता का घधेंसा कर्ण रथ, 


आाकांक्षाएँ दंशित करती 
उर को,--उठा भयंकर झ्रहि-फन ! 
सामूहिक श्रम से ही सम्भव 


कर्देस कृमि बन सकता मानव, 
लोक प्रीति, करुणा, संहृदयता 
करें धरा जन पथ संचालन ! 
कीडों-से रेगते घरा जन | 


कहाँ. भाव-सौन्दर्य आज 
सुख-दुख के रस-संबेदन ? 

म्रपलक स्वप्नों से न प्रग-ध्वनित 
अब कविता का श्रॉगन ! 


भारवाह कुत्सित यथार्थ के, 
तत शब्दों के मस्तक, 
अरब उड़ान भरती न कल्पना 
चरती से अम्बर तक | 


जटिल परशिस्थितियों से युग की 
नर का कदु संधर्षण, 
स्थूल सूक्ष्म सम्बन्ध जो चुके 
उभय कार्य संग कारण ! 


उसे जूमकता उनसे 


आत्महीनता 


बहिर्मूत भौतिक स्थितियों से 
मानव-मूल्यों का रण, 

मनुष्यत्थ की चरम विजय का 
अभी नहीं आया क्षण ! 


बाह्य परिस्थितियों से प्रतिपल 

मानव आज पराजित, 
अ-विर्त 
नये मुल्य कर स्थापित ! 


स्थितियों पर विजयी होना ही 


नर चरित्र का द्योतक, 
मनुध्यत्व की 
मृत्यु नाश की पोषक 


भाव सम्पदा का, झाओ, फिर 
हा करें मुक्त झावाहन, 

स्वप्तों के सहृद्य स्पणों से 
भर यथार्थ के कदु ब्रणं 


पच्द्रह 


ग्राज क्षुद्र देह की इकाई 
मानव श्री-हत, 
श्रात्मा, मत औ प्राण 
देह-सेवा ही में रत ! 
अन्तरिक्ष तर के श्रादर्शों का 
अब बाहर, 
चकाचौध मृण, 
तृष्णा की रेती से कातर ! 
विविध वस्तुप्ों के 
पर्वेव बोफों से दबकर 
भटक अ्रान्तियों के भेवरों में 
रहा निरव्तर ! 
तृष्णा जल का ज्वार 
डुबाता बनकर सागर, 
अन्तर्जल से रिक्त 
अंतृप्त हृदय की गागर ! 
असन्तोष उर का पाता 
अभिव्यक्ति प्रतिक्षण, 
क्षुब्ध, कुंद्ध निज पर से 
रंद्ध मनुष्य अ्रकारण ! 
वहू केवल अपने मन्र के 
भावों से परिचित 
भू मानवता छोड 
अहंताशों में खणष्डित £ 
प्रन्तरिक्ष की खोज व्यर्थ, 
बाहर हों ऊपर, 
भीतर झ्ात्मा का रवि, 
परिक्रमा-रत सुर नर ! 


सोलह 
कौस भावता आज 
बाँध सकती मायव का अन्तर 
क्वातत त्रास विधटन के युग में 
छाया धोर बवण्डर ! 


प्ीत झगीत | ४४६ 


बुद्धि द्येन-सी उड़ 
जीवन का करती तीक्ष्य निरीक्षण, 
उच्च शिखर पर 
आत्मस्वार्थ के मंडराता श्रत्र युग-मन ! 


बहिधिश्व के अच्तरिक्ष में 
भर उड़ान थुंग - मानव 
रणकौशल का लक्ष्य खोजता 
युद्ध कलाविद दानव * 
उसे प्राज बहिरब्तर मृल्यों का 
करता संयोजन 
जड़ यथार्थ के चत्रों से 
मदित अब उसका जीवत ! 


स्वेद सिक्त वह आत्म त्िक्त 
जड़ सम्पद करता संचित, 
हृदय सम्पदा से विद्वीव नर 
सनुष्यत्व से बंचित ! 


कौन प्रेरणा उसे उठा सकती 
कुत्सित कर्देम से ? 

कौन चेतना उसे मुक्त 
कर सकती तम, दिग्‌ अम से ? 


सामूहिक व्यक्तित्व मनुज का 

जो हो व्यापक विकसित 
जीवन ईश्वर पर हो आस्था 

जन झ्रन्तर हो संस्कृत [| 


सन्नह 


शोभा लहरी-सी जो स्त्री 
चलती थी भू पर 
भ्राज सर्प-सी छोड़ रही 
फ्रक्रार भर्यमकर ! 


असन्तोष ६ कुण्ठाओं से हत 
जजेर अन्तर, 

प्रति रत्ति तृष्णा से शोपित 
श्री-हीत. कलेवर ! 


प्रसाधनों से रवा रूप 
करता नम विमोहित 
».. सो भीरस 
सुन्दरता मृछित 


व्यंग्य बचने युवती के 
उर-कदटुता के दोतक, 

सभी तरुण प्रणवी जन 
उसके मिकले बंचक 


घर-अगन की शोभा 
गरिमा थी जो नारी 

झब काया की छाया-मर 
बहु विधि की मारी! 


स्त्री-स्वतन्तता की अश्राथी में 
भटक गये पत्र, 

सूक्त न पाता भावोद्देलित 
अन्तर को मग 


स्वतत्रता का स्वस्थ भोग 
बहु करे निरन्तर, 

उसे क्वील की रक्षा करती 
घीर चरण धर ! 


अठारह 


अन्तर्राष्ट्रिय. महिला दशक, 
तुम्हारा स्वाग्रत, 
स्त्री-स्वतन्तता जन घरणी की 
सब अधभ्यागत ! 
बुगझुग के पाशों में 
बद्ध बिचारी गायी 
उसके सम्मुख रहीं 
समस्याएँ नित भारी ! 


हाथ बँढाये 
सामाजिक जीवत में भ्रपना, 
युग यथाथे-पट में ग्रँथे 
स्त्री-जर का सपना! 
स्‍्त्री-स्वतन्त्रता का वह, 
कहीं करें त अपव्यय, 
बह संस्कृति की शिखा, 
जत्म से ही चिर सहुदय ! 
धरती उसके सहज 
बील-युण से ही जीवित, 
जन जीवन मंगल प्रति हो 
वह मौन समपित | 


मीत अऋगीत ४५९१ 


लाध देहरी घर की 

मुक्त करें वहु॒ विचरण, 
चरण भटक यदि जायें 

क्षमा कशता कवि का मरने! 


युगयुग की बन्दिनी 
जगत गति से हो परिचित 
स्त्री नर के भावों के 
विनिमय से उर शिक्षित ! 


उसके बिना अधूरा ही था 
जग का जीवन, 

सातव गरिमा स्त्री-युग के सँग 
करे पदापंण ! 


उन्तनीस 


आजम्मो, गढ़ें तथा मानवमत,--- 
सासूहिक जीवन की भहिंमा 
गरिमा के प्रति हो जो चेतव ! 


भूजीवन को जो विकास के 
सोपानों पर कर सचालित, 

रूड़िमुक्त कर, जन भू मन को 
मनुष्यत्व से करें अलंकृत ! 
उबर हो जीवन का प्रतिक्षण ! 


साम्राजिक रे जग के सुख-दुख, 
नहीं ब्यवित तक ही वे सीमित,--- 
वैषम्यों को मिटा, धरा पर 
करें मनुज-समता जन स्थापित ! 
राम-हेंष का मिट्टे तिकत रण' ! 


अन्तर्मंन के रुद्ध ऋरोखे 
विश्रवचेतना से हों दीपित, 
हंदय-हृदय में मनुजप्रेम की 
मधुर वेदता हो अब जामृत्त ! 
एक बने खण्डित मू-प्रागण ! 


करणा ममता शून्य हृदय यदि 
जन-मू दुख के प्रति निर्देय यदि, 
तो बहु हृदय न, निर्मम प्रस्तर 
के वह जीवन ने, बोक अभिदापित ! 
वांछित उससे कहीं रे मरण 





डप्र | पत प्रथायलोी 


ज्ञान ध्यान जप-तप जन-सुग का 
योग-सिद्धि, चित्रण या दर्शन 
भानव दुख हरना, जीदन का 
करना बहिरन्तर समुन्नयत,--- 

यही सत्य प्रति आत्मसमर्पण ! 


इसी घरा पर सूजन प्रेरणा 
आस्था स्वर्ग करें भव निर्मित, 

मुक्त कर्म मच वचन जाण हों 
विश्वकर्म के प्रति संयोजित ! 
बाहर-भीतर का हो दर्पण! 


बीस 


क्यों विषण्ण निष्क्रिय हो जीवन ? 
क्यों गअ्रतीत असफलताओं में 
डवा रहे व्यथा-कुण्ठित मन | 
जग की गतिविधि जड़, हम चेतन, 
नयी भूमि पर करें पदापंण, 
तयी. चेतना का जन-भू पर 
आओ, मुक्त करें अभिवादन ! 


ग्रमणित कर-पद का श्रम प्रतिक्षण 

रचना करें धरा की नूतन, 

मचले झरुद्ध विकास-तटों पर 

तव भावी का साग्र्यौदन ! 
कब संघर्षों से हताश हम 
नि३वेतन निशि के प्रकाश हम, 
जन-मानव, जिनके कन्धों पर 
भू पथ की दायित्व चिरत्तन 


विगत युगों का मन: संगठन--- 
इसे बनाना नव युग दर्पण ! 
जाति वर्ण के गर्तों को भर 
बहे प्रेरणा का लव प्लावन ! 
घरा कर्म में जो अन्त: सुख 
स्वर्ग तुच्छ है उसके सम्मुख, 
लज्जित करें न मनुष्यत्व को 
हम दुर्बलता का कर पोषण ! 


इन्द्रियचारी जन का जीवन 

नहीं बन सको संरुकृते, पावन, 

जडता हर भू-जीवी नर की 
उसे. बनाता अब्चेतन ! 


गीत ऊअयीत | ४ंध३ 


जिसे देख उन्मत्त समीरण, 

लहरें जल में करती नतेन, 

श्री सुन्दरता उसकी, जन के 
लिए बने शाइबत आकर्षण 


सब शब्दों का एक प्रर्थ भर, 

तुम्हीं असंशय बिश्व चराचर, 

जन-भमनः की. प्रार्थना बने सके 
सेरा अपित आत्मनिवेदन ! 


इक्कीस 


सरल प्रबुद्ध बने जन भू नर 
आत्मा से संयुक्त निरन्तर | 
जन समूह जग जीवन सागर 
व्यक्ति विद्व की एक बूँद भर, 
वह महान रे विश्व-सिन्धु से 
उसमें निहित समाज अगोचर ! 


व्यक्ति समाज परस्पर आश्रित, 

एक सत्य से वे भ्ंचालित, 

ग्रभिव्यक्ति पाता समाज में 

भेदविभुक्त व्यक्ति का ईदवर ! 
व्यक्ति सत्य का सार असंशय, 
जन समाज संसार संत्वभय, 
भु-मंगल के हित श्रेयरकर 
सच्चरित्र, कर्तंव्यनिष्ठ नर ! 


मनुज सभ्य के सँग हो संस्कृत 
मन समाज का गअच्तः शिक्षित, 
व्यक्ति-संत्य प्रसि जागरूक ही 
जन समाज नित उन्नति पथ पर ! 


व्यक्ति समाज परस्पर तब्मय' 
हो वैचित््य एकता में लग, 
लोकक्रान्ति ही पूर्ण तभी 
जब जन हों संयोजित बहिरन्तर! 
सरल सुबोध बने भू पर नर 


बाईस 


बुद्ध ही रहा हूँ मैं प्रतिक्षण ! 
मुझक खद अभ्रति रोग-शोक से 
ग्रस्त श्राज मेरा मानव-त्तन 


प्रशातो तक कर सप्षण 

रहा जूमता पश्नयक जीवन, 

मातृहीन बपु, मिला न मन को 

मातृ स्नेह का तब्मय पोषण 
निज सीमाग्रों से करता रण 
भाव्श्नवण, सुकुमार रहा मन, 
कब आया, कब गया, ते मुझको 
स्मरण, उपेक्षित बीता यौवन ! 


अभी विश्वजीवत परिवेश ने 

हुआ परिष्कृत, आयुस बर्घन, 

सेंसर्गणग बहु आ्राधि-व्याधियाँ 
भू-जजीवत का करतीं श्योषण ! 


दृषित अन्त, समीरण, जलकण 
कैसे हो जीवन. संवर्धन, 
वातावरण विषाक्त जगत का 
गाप-ताप-कवलित भू के जन £ 
भनोग्रन्थियों से पीड़ित सन 
खण्डित चूर्ण हृदय का दर्पण, 
मानवीय बन सका न अब तक 
कटु कण्टक बन जन भू-प्रांगण ! 
सूक्ष्म दृष्टि से छवि कर अंकित 
शोभा प्रति जो करता दीक्षित, 
कटु संघर्षण. बिना सुलभ कब 
कलाकार को जीवत यापन ! 
ऋणानुबद्ध. लिखिल जग-जीवन 
करते सुख-दुख रोग संक्रमण, 
सामूहिक उलयन व्यक्ति के 
कुशल-क्षेम का भी हो कारण ! 
स्वच्छ स्वाथ्यप्रंद हो भू का घर 
जन सुख-ज्ान्ति इसी पर निर्भर, 
मुत्यु-अंक में स्वप्ण शयत्‌ कर 
नथा जन्म नर पाये पावन ! 
दबे भार से नहीं धरातल 
हँसें फूल-से जीवन के पल, 
शिशु शतायु हो, उस्तका जीवन 
जन-मू मंगल का हो साधन ३ 
कब ऐसा आयेगा शुभ क्षण 
जब स्वयमपि दीरोग मनुज तन 
पके हुए फल-सा कर, रज को 
सहज करेंगा आत्मसमर्पेण [ 


गीत अगीत | ४५४ 


रूब विकास क्रम में हो विकसित 
नये भुूणो से जीव विभूषित्त 
भू जन से होने अभिनन्दित 

ग्रहण करेगा नये युग बसन ? 


सेईस 


आओभो, आओ, 
दिव्य अतिथियों, स्वागत ! 
आागयो ! 
मव किरणों के पंख खोल 
मन में छा जाओ ! 


नव भावों की सुक्ष्म देह धर 
नव श्री-शोभा से सर को भर, 
शैणशव विस्मय, कौतूहल से 

भू पर नव वैभव बरसाप्रो ! 
फलों की वे विहयों के पर, 
विहभों को गन्धर्दों के स्वर, 
स्वप्नों की बआ्रादर्श सृष्टि कर 

जड़ पदार्थ का दँन्य मिटाओ' ! 


खोलो हे, अन्तर के लोचन, 
सृजन-प्रेरण। के उतरें क्षण, 
हृदय स्पर्श दो बौद्धिक युग को 
प्रस्तर उर में फूल खिलाओी 
वस्तु, वस्तुओं के पीछे नर 
पागल,--मूषक का बिल अन्तर, 
उसकी फिर से भावलोक का 
तदाकार ऐड्वर्य दिखाओ ! 
आओझो, सूक्ष्म अतिथियों, श्राओ ! 


आौबीस 


गाग्नो, हैं स्वराधिह्पी, गाओझी ! 
वीणा के थदि तार 
टूट हों गये-- 
ने दुःख मनाओं ! गाओो ! 
उर की श्राकुलता से प्रेरित 
जन मंगल हित कर स्वर भंकृत, 
0. यो है; नये तार कस जी लल्त्री में 
ही, 5 मभौच त यों रह जाओी ! 


ड५६ / पत ग्रयावलो 


देखो स्ग मरता कलरव भ्यर 
उमसे प्रातुर कष्ठ मिलाकर 
गाद्ों, भू-जीवन के गायक 

मन की व्यथा मुलागो ! 


काँदों से बिधकर भी मधूकर 
गूंजा करता अध्‌ रस कातर, 
संबचित करों जगत हित मधुकण 

तव॑ अधुछत्र वनाग्ी ! 


तत्मय हो गाओं, स्वरसाधक, 
जीवन ईश्वर के आ्ाराधक, 
नव जीवन सीख ज्वार में 

मत का दैल्थ डुवाओ ! 


पच्चीस 


प्रागल, हाँ, 
पागल कर जाऊंगा मैं अ्रभ-जग 
काँटों. की कोमलताओं से 
कुसुमित कर दूँगा जन-मू-मंग ! 
उड़ा पवतों को दूँगा दइ्वत 
लगा तितलियों के पुल्रकित पर, 
भय संशय का अन्यकार हर 
मुक्त, कालज॑र्जर पंजर से, 
कर जाऊंगा मैं मन का खग 
जड़ अतीत से कढ़कर बाहर 
पैठा मैं भावी के भीतर, 
बदल सृष्टि का गति-क्रम दूँगा 
नयी चेतना के धर सित पे ! 
शान्ति शिखर से 
प्रीति के मुखर 
दायें बायें करते निर्केर, 
बहुते. रस आनन्द सशधित 
श्री-शोभा के ज्ोत भनिरत्तर ! 
में नव आस्था के स्पर्शों से 
सहला जाऊँंगा दुखंती रंग 


बचपत से जो भुझे बुभाती 
भाव-मूर्त अब होती जातीं, 
देख रहा, विचरण करती बहू 
ग्रब॒ भव वैषस्यों को भू पर : 
मर ईवर, लो, चलते सँग-सँस ! 


गीत अगीत | ४५७ 


छब्दी ले 


मेरा मल घने व्यामल सझवर |! 
प्राणी के स्पर्शों से जिसके 
गीत-पत्र भरते भुदु मर्भर ! 
भावों के सुमनों से सुरकित' 
प्रन्तरतम मब्रस से चिंचित, 
जिन्हें घेर प्रिय गुंजब भरते 
नित्य प्रेरणाओं के मधुकर ! 
उन्मेषों के विहण इलक्षण स्वर 
नीड़ींसे गमित कर अन्तर 
हर५पए सुखर रखते आशाएँ 
पुलकों के फैला रोमिल पर ! 
फलों की शोभा के भीतर 
फल प्रज्ारसाा भरे मनोहर, 
मूल भरा में गहरे इसके 
ऊध्ब चिखर उठ छूता अम्बर ! 
शाखाएँ. क्षित्रिजों से ग्रुम्फित 
जन-मू के प्रति सहज प्रणत नित,--- 
यहू प्रदछाय घरे भूतल को 
जन के छर का शोक ताप हर ! 
मेशा मन दयामल घन तरबर ! 


सत्ताईस 


कभी मुझे लगता, 
मैं केवल मुक्त विहंस हैँ! 
भ्राणों की डाली पर बेटा 
गायक खगम हूँ! 
पृष्पो की पंखड़ियाँ 
मेरे पंख मनोहर, 
लेटुल तितलियों में 
निःस्व॒र चित्रित मेरे स्वर | 
मेरी। रंग उड़ाने 
सुस्धनू में रंग भरतीं, 
पंख खील जब सतरेंग सुकमा 
सम में तरती ! 
सायं-प्रात: मैं भू-नभ में 
भरता गायन, 
विश्व बनन्‍्दता के होते वे 
मेरे प्रिय क्षण ! 


हु कलर 
कही 
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है 
पता 


अटटाईस 


मुझकी लगता, यदि खग होते 
नहीं ग्रीत-पर, 

कृमि पशु तक ही 
सीमित हीते 
सभी चराचर ! 


रेंगा करता भू पर 

, सरीसूपों का जीवन, 

पंख खोल उड़ती न चेतना 
तभ में भर स्वत ! 


गीत विहंग के बिना 

सृष्टि क्या होती सार्थक ? 
सब-कूछ होता, 

प्र क्या होता जीवन-गायक ? 
कौन मधुर ती-शोभा को 

तत्र देता वाणी ? 


मर्म प्रीति की रचता 
रसमय गूढ़ कहानी 


स्वप्नों के रथ पर आओ 


कर्म बलान्त जन-भू आँगन में 


बहिर्जंगत में 


बरसाओं ! 


रहे व सीमित 


जन-उर जड़ पदार्थ पर मोहित, 
अन्तर्जीवत सुस्त के प्रति 


स्पर्धाप्ों से पीड़ित पअ्रन्तर 
गसफलताओं से हत कातर, 
उसे मिराशा कुण्ठा के 

दंशों से मुक्त कराओ्रो ! 


जन-भू-जीवन के प्रति श्रपित 

शात्म-लिप्स मन रहे न किचित्‌, 

भव विकास के सोपातों पर 
उसको सत्तत उठाओ्रो ! 


क्राम बच्दिती 


जन की जाग्रत कर जाओ ! 


रहे न गारी 


भय संशय लॉछन की मारी, 
ओर -सुपमा प्रतिमा के मुख से 


युण्ठत 


जीर्ण हटाओ : 


गीत श्रगीत / ४४६ 


युग सघर्षों का साक्षी भर 
कृमं-निरत तर रहे निरन्तर, 
नव जीवन की अभिव्यक्ति का 
साधन उसे बनाओ ! 
स्वप्नों के रथ पर आओ 


उनतीस 
झआझञों, हम सूरज की किरणें 
बोएँ भू पर, 
वही बनाती भू रज को 
शस्य - स्मित, उबर ! 
ऊपर से प्रेरणा 


ग्रहण करता जब अन्तर 
वह प्रकाश के अ्रक्षय 
वैभव से जाता भर ! 
भाग्यवान्‌ हम भू - जन 
जो समतल  अधिवासी, 
हम भू पर नीचे की 
सम्पद्‌ के पअभ्रभ्यासी ! 
मूल हमारे नीचे रहूते 
भ्रवचेतन में, 
शिखर वहुन॒ करते गौरव 
उठ नील गगन से! 
प्राण - वाश्ु के स्पर्शीं से 
तन रहते पुलकित, 
भावोच्छवासों. से... विन मण्डल 
रखते रपक्षित' ! 
सभी फूलते - फलते नहीं 
जगत में. आकर 
प्री की कप हंरीतिमा 
भृदू भरती मर्मर ! 


जीवन श्रपने ही में रे 
वरदान ग्रसंशय, 
ञपने पर जय पाना 
जीवन पर पाता जय | 


अनुभव की सम्पदा 
सभी कर सकते संचय, 
सुख - दुख का होता रहता 
जीवन मे परिणय : 


४६० / पत प्रथावल्री 


ऊपर से हम ज्योति 
ग्रहण करते चिद्‌ भास्वर, 
नीचे से प्ाकांक्षाएँ उठ 
गुह्य निरन्तर 
शुष्क ज्योति के स्पर्शों को 
करतीं रस प॒िचित, 
प्रधः ऊर्व॑ को करती 
रहती सृष्टि समस्वित ! 


तीस 


बीज प्रमर सत्त्‌, 

विश्व उसी की भ्रभिव्यक्ति भर,. 
तम पलने भें उसे 

पालते नित प्रकाश कर; 
तम प्रकाश के परे, 

अनन्त अखप्ड  शअ्रगोचर 
हम शादवत के बीज, 

हमें जग में किसका डर * 


जी करता कुछ नूतन गाऊ ! 
प्राणों के वीणा-तारों में 
सोया पआ्लाकुल राग जगाऊं 
अन्तर में संशय भय कम्पन, 
युग आवेशों से मच्थित मन, 
बीती स्पृतियों के सुख-दुख को 
विद्वव्यथा में प्राज डुबाऊं + 


छा जाती क्‍यों गृढ़ उदासी 

जन-भू जीवन लगता बासी, 

नब स्वप्नों की श्री-शोभा से 
कैसे जन की प्यास बुझाऊँ ? 


भले अभी संग करते गायन 
मधुप्रिय मघुकर भरते गुंजन, 
जन-मानव भावों में प्रभिवव 

मैं संगीत कहाँ से पाऊँ ? 


जड़ यथार्थ से भू-मत्त दंशित, 
मानव मानव के प्रति शंकित, 
कैसे नव स्वर॒ तार छेड़कर 
मातव-उर का क्षोभ मिठाऊँ।! 
संज्षय त्रास अनास्था मन्धित 
इहपर के पार्टों से मदित 
कौत नयी आस्था दे नर को 
हूँ प्रन्तर-पथ उसे दिखाऊँ 


योत भ्रमीस | ४६९ 


इुकतोीस 


भोले शिक्षुओं में होता 
कितना आकर्षण, 
कलाकार हो पुम महान 
निश्चय ही भगवन्‌ ! 
कंसी शभ्रदूभत सृष्टि रची 
शिशुओं की पावन, 
उनके प्रिय. पदतल छुकर 
पुलकित मू-प्रांगण ! 
झौर निकट आओ, 
तब समझकोंगे सम्मोहन, 
सूर्य चन्द्र दारे केवल 
उनके पद - रज - कण ! 


शिशु रहस्य हैं, 
सरल सुबोध भले उनका मन, 
उनका आनन क्या न 
स्वर्ग ही का प्रिय दर्पण ? 
उनकी निरछल समिति 
नव कलि कुसुमों से चित्रित, 
ग्रट्पट गति चचल 
जल लहरों में भूदू नतित ! 
सृष्टि व्यर्थ होती 
शिक्ुओं के बिना न संशय, 
देख मधुर मुख 
मातृ प्रकृति हो उठती तन्मय ! 
कोयल किसके लिए 
स्वर्ग के लानी गायन ? 
मधु संचग्र ही क्यों करते 
मधुकर भर गुूंजन ? 
आओ्ो, शिक्ष॒प्रों में पाये 
ईदबर के दहन, 
और नही वह भू पर कहीं, 
सत्य यहूँ  गोपन ! 


बत्तोस 
क्रीडाप्रिय होता नव दैशब ! 


उसके मृदू अन्तर में होता 
सरक्षेक देवों का वैभव ! 


ड६२ / पंत प्रंथावली 





झुपने स्वप्नों से वह सुन्दर 

गढ़ता अभिनव जगत्‌ निरन्तर, 

तल्मय रहता वह उनमे ही 
भावों की वस्तुएँ बना नव ! 


बहु होता स्वगिक जादूगर, 
जादू के डप्डे से छुकर 
रचता नव संसार अलौकिक 
बना असम्भव को भी सम्भव 
ग्राँसखों के सम्मुख वह निःस्वर 
देखा करता दृश्य अ्रगोचर, 
मुक्त कल्पना का ख्रष्टा वह 
उसके लिए स्वष्त ही वास्तव [ 


विशु ईडवर के प्रतिनिधि पावन, 

उनके सम्मुख नत्‌ भेरा मन, 
वे ग्रज्ञात भविष्य पथिक रे, 

शिशु से रहित व्यर्थ भूता भव ! 


तेंतीस 


मेरी प्यारी बेटी सुमिता-- 
पाँच साल की 
श्रभी नहीं वह--- 
कमरे में आ चुपके, मुझको 
देख एकटक, बोली, 
“दददू, मुफ्के छोड़कर 
भला, चले जाओगे क्या तुम ?” 
मैंने पूछा, 
“क्यों कहती हो: 
कहाँ चला जाऊंगा मैं ? >-वहू 
चुष रह क्षण - भर, बोली, 
४ अतुम जो भर जाओगे! !” 
विस्मय हुआ मुझ 
वहु नहीं समभाती अब तक 
क्या है मृत्यु १*४० 
सूँघ उसका सिर, बोला हँसकर, 
“किसने तुझसे कहा ? 
नही तो, वुर्भे छोड़कर 
ददूदू भला कहाँ जायेगा -- 
बतलाओं भी 
तुमसे किसने कहा 
ध्यान से देख मुझे वह 


गीत झ्गीत / ४६३ 





बोली हदृदू हमे किसी ने 
नही बताया : 

भारी स्वर में कहा, 
“ज्ञात है मुर्मी स्वयं ही ! 

मुझे छोड़कर गत जाना तुम, 
कभी न जाना । 


ग्राँखें भर आयी ! '** 

मेँ भावातेग रोककर 
बोला, “सोना, अंडा बनाकर 

पहिले तुमको 
पीछे जाऊँगा से 

“कभी नहीं ! * उत्तेजित 
स्वर में बोली, 

“हम होगे ही नहीं बडे, जेब 
खायेंगे ही'. नहीं--- 

बड़े तब कैप होंगे ? 


सुनकर उसका तक, 
गोंद में लेकर उसको 
प्यार किया मैंने, 
उसका सिर सूँघ, चूमकर 
उसको सममराया, 
लिपटाकर सहज गले से, 
“ब्रटा, सभी नहीं मरते--- 
में भी उनमें हूँ 
जो न कभी मरते 
मैं हीं मरूँगा, तुभसे 
सच कहता हूँ । 


समभ गयी वह भाव ह्वृदय का 
उसे छोड़कर 
मैं त कभी मरना चाहँगा | --- 
मरने पर भी 
मैं उसका ही बना रहूँगा ! 
दीर्घे साँस्त निकली 
उसके उर से श्रनजाने',. 
सुरू सन्‍्तोष भलक ग्रावा 
द्रत झातुर मुख प्र,-- 
लिपट गयी वह मेरे उर से 
मुग्धघ भाव-सी ! 


४६४ / पत प्रभावली 


चोॉंतीस 


पीपल तरु को कहते चलद्ल, 
भेरा मन उससे भी चंचल | 
इसे कहोगे तुम क्या जानते? 
व्यर्थ तने लगो इसे समझाने, 
यह बातें माने कि ने माने ! 
इसे मुक्त विचरण करने दों, 
नव-नव संवेदन भरने हो ! 
छोड़ी इसने निम्न अ्रधोगति, 
ऊपर-ही-ऊपर इसकी रति,-- 
झपनाई इसके स्वभाव ने 
स्वयं ऊध्वे गति, स्वयं सूक्ष्म मति ! 


पीपल तह को कहते चलदल, 
मेरा चित्त वाबु - सा चंचल, 
इसे भ्राधना, इसे दाँधना 
विडिया के रे पंख काटनां ! 


व्यर्थ नाक में मत नकेल दो, 
इसमे तिज सौरभ उड़ेल्न दो! 
जैसा है इसको अ्रपना लो, 
निज स्वहूप में धीरे ढालो! 
कवि की चित्तवृत्ति चिर चंचल 
ग्रये' परम सुन्दर, 
बहू झोभा प्रति आकर्षित 

रहती प्रतिपल ! 


पेंतीस 


देश-काल, भय कहाँ रह गया ? 
मूर्त भ्मृ्ते जगत, 
जड़ चेतन, 
प्रीति ज्वार में डूब, बहू गया! 
देख रहा मैं बूतत जीवत 
तुम जन-मन गढ़ रहे प्रतिक्षण, 
हूढि रीतियोँ का विधान गत 
दिव्य स्पर्श पा स्वर्य छह गया ! 
पवन बुहार गया वया भूपथ! 
रोके हकता नहीं प्रगति-रंथ, 
सुना गूढ़ सन्देश, 
कान में 
कौन अलौकिक मनच्च कह गया ? 


शीत झ्षीत / ४६ 


ऊुत्तीस 


४६६ पत प्रथावलो 


श्रो 


मनुज 


दैन्यों 


बहि्त्राज्त मर था मूं जीवन 
ज्ञात न था अन्तर - पथ गोपन, 
सुक्ष्म चेतना तृण 

जड़ता का 
दुर्धर पर्वत भार सह गया! 
जाति - वर्ण का मन॑ में कंदंम 
रोके था जीवन - विकास - क्रम, 
व्यक्ति मुक्ति का मध्ययुगी अम 
लोकयज्ञ भे घधक दहु गया * 


झो सम्पद्‌ - लालसा - बुद्ध, 
संघर्ण - निरत जन, 
तुमको देता 
आव-सम्पदा का में जीवन ! 


तमंणि, छोड़ दो 

कृत्रिम सज्जा, बाह्य प्रसाधन, 
तुमको देता हूँ 

अन्त: शोभा का यौवन ! 


ग्रणू - अस्त्र. बनानेवाले 
देशों भीषण, 

प्रेम का शस्त्र करो 
घारण तुम नूतन ? 


दुःखों. से निराश 
गो कुण्ठा - हुत मन, 


सामाजिक मू - क्षम का 


प्रहण करो तुम साधन ! 


दोप भाग्य को मत दो 
कर्म करो युग चेतन, 
निर्मित करी बिषमताशुन्य 
धरा का प्रांगण ! 


ऊद्गापोहू करो मत, 
छछा रीता चिन्तन, 
जीवन ईश्वर पर आस्था रख 
करो समर्पण ! 


यतीस 


हाय, दशा दयनीय 
दे्य-हत भू-जीवन की, 
शोचनीय दुबंलता रे 
यह मानव सन्न की! 
क्या बन सकता था बह 
क्या हों गया आज़ है, 
अपने दुष्कृत्यों पर 
उसे न तनिक लाज़ है ! 
नरक बना डाला उसने 
सुरुर निर्स्ग॑ को, 
मिल्ला दिया मिट्ठी में 
सुखमय धरान्वर्ग को ! 


रूढि - रीतियों, प्व॑ जन्म 
कर्मों. से चालित 
सव्य प्रेरणाशून्य मनुज 
जज॑र; जीवन - मृत ! 
राम - देष, स्पर्धा - हिसा से 
अन्तर कृष्ठित, 
स्वाभिमान, पौरुष, 
मानव-गौरव भू लण्वित ! 
स्थितियों से कवलित मानव 
बने गया दुष्ट है, 
ऐसा नहीं कि. ईदवर 
उसके लिए रुष्ट है! 


दण्ड दुष्ट को दो, पर 
उसके प्रति हो सहुृदय, 
उसे मनुष्य बनाना 
फिर हमको निश्चय | 
आाद दो उसको, 
उसके भीतर भी ईब्वर 
भठक गये थे उसके पणग 
बाहर ही बाहर [ 
शिक्षालय हों काराएँ, 
विधि नहीं कर हों, 
मनुष्यत्व के ध्येथों से 
थे नहीं दूर हों! 
हम अपने ही भाग्यविधाता 
मुझे न संशय, 


यीत ग्रगोौस / ४६७ 


आम 





विचार सके घरती पर नर 
सबके सेग निर्मय ! 


कर्मप्रणाली' के प्रतीक (भर 
उच्च नीच पढे 

मं -मानव सब हों समा 
सब मुक्त निरापद! 

ईश्वर ही का प्रतिनिधि रे, 
जन - घरणी पर नर, 

ईयर से संयोजित हो 
उसका वहघिरन्तर ! 


सोपानों पर वये चढ़े 

जीवन - विकास - ऋम, 
मन्त्र मनुज की देता मैं -- 

बहु सामाजिक श्रम ! 
सन्‍तति निंग्रह करो, 

ने योर बढ़े जन-भू पर, 
पशुओं - से मत बनो, 

ते भू-जीवन-पथ दुष्कर ! 


भाग-दौड़ मत करो 
उच्च पद प्रत्ति लालायित, 
स्वाभिमाद मत खोश्ो, 
भीतर से हो विकसित | 
दानवता के रे निवास 
ये सौध. उच्चतर, 
मानवता रहदी विनम्र 
कुटियों के भीतर ! 


घिक्‌ तूमकों, तुम 

विभव भोग को कहते जीवन, 
अपने में स्थित रही, 

दुःख-सुख्म पर कर शासन ; 
संग्रम ही पर्याय 

गमुजता का निःसंशन, 
मित्र बनाओों जग की, 

तुमको किसका क्या भय : 


प्रेस सृष्टि का ईइवर 
जिससे विश्व समन्वित, 
सार प्रम का संयम 
मत हो मन में शक्षित 


केम वचन मंत्र. संयम 
ही! जो जीवन साधन 
धरती स्वर्ग बनें, 
धाज्लादित देह-प्राण-मत ! 


आव विभव से करो 
घरा-जीवत को पोषित, 
उच्च प्रेर्णाओं से 
जन-मानस हो संस्कृत ! 
खण्ड-खण्ड धरती को 
एक बनाये थुग चर, 
वह अतीत के सागरतल से 


उबरे बाहर ! 

दुःख दृत सुख्ध का बन 
उर को दे आरवासन, 

भू - विकास का हो प्रतीक 
जीवत - संघर्षण ! 

स्वर्गखण्ड यहू, जिसको हम 
कहते जन-धरणी, 

आरतथा भवसागर के पार 
लगाये तरणी [ 


अड़तीस 


लाँध श्राज मैं अपने मत को 

विस्तृत भू पर करता वित्वरण, 

कितना अद्भूत यह विप्तर्ग जम, 
कितेना सुन्दर, कितता पॉबन ! 


उड़ते खग बन मेरे सहचर 

उबर में भरते भाव मधुर स्वर, 

हँसते फूलों संग. मनाता 
मैं आनत्दों के उत्सव-क्षण ! 


सौन नील मूकको कर तत्मय 

अपलक उर में भरता विस्मय, 

प्रंख खोल में ख्ो-प्ता जाता 
ऐसा कुछ श्रस्ीम सम्मोहन ! 


पवनत्पर्द तन करता पुलकित 

साँसों को कर सुख से सुरभित, 

जल ग्रपने में नहीं समता 
लाता रहता, भर कल स्वत ! 


पीत ध्रगीज ( ४६६ 


चुक्ष सहेज उठ भू से ऊपर 

प्रेरित करते मेरा शभ्रन्तर, 

हैंगे शैल श्यूंगेन्से' कप वे 
छाया से भरते भू - प्रांगण ! 


सिर आदान-प्रदान-भरा भव, 

इसीलिए रहता नित अभिनव 

अपने ही में सीमित रहना 
सबसे बड़ा दुःख का कारण ! 


झाज लाँध मैं अपनेपन को 
विस्तृत मूं पर करता वितरण ! 


उनतालीस 


क्या मानव का मुख 

मानव के उर का दर्पण ? 
दीख रहा जन-अनन में 

मन का संघर्षण ! 


घरा-उदर में आाज 
मच रहा क्या उद्देलन ? 
छायाएँ. चल्र रही 
मुखों पर सबके भीषण: 
करवट बदल रहा सम्भव 
भरती का जीवन, 
घुमड़ भ्राँधियाँ. रौद रही 
जन-मन का प्रांगण ! 


श्राज लड़खड़ा उठे 

पुराती प्रगति के चरण, 
नया वेग भरता उनमें 

युग क्रान्ति समीरण 


ढीठ युवक ते किया 
प्रिया का प्रेम प्रताड्ित, 
भगत हुदय का दुख 
झ्रब मुख पर मौन प्रतिफर्ित 


स्त्री-स्वतन्त्ता अ्रभी 
नहीं. बन सकी. वाल्तविक, 
जो प्रवंचना करता नारी से 
उसको धिक 


छीन लिया विधि मे 

जन वचक का काला घन, 
स्थायभीत मुख कातर, 

अत्तर करता ऋऋदत ! 


राम-दैंघ बढ़ गया 

मनुज का मजुजों के प्रति, 
स्पर्घा को प्रोत्साहन देती 

न्त्रों की गति 


व्यर्थ क्रुद्ध नर, प्रतिक्रिया 
करती उर मन्धित, 
आनन पर आक्रोश, 
चित्त में शान्ति न किचित ! 


श्रह, किससे प्रतिशोध ले रहा 
युग मानव मन ! 

क्या ने समभझदा वहू ?-- 
जग-जीवत ही परिवरतेत ! 


चालीस 


पराधीन यह देश रहा 
सदियों से भिश्चय, 

जन अभाव से ग्रस्त 
श्रस्त-मन में संशय भय ! 


हमें प्रशासन का भी अनुभव 
रहा न किचित्‌ 
यत्त्र मात्र हम रहे 
दूसरों से परिचालित * 
शासन - सम्बन्धी भूले 
हम से हैं सम्भव 
काल-अपेक्षित होता 
नर-जीवम का अवुभव ! 


शासक शासित हाथ बँटाएँ 
शझ्राज परस्पर, 
भ-जीवत - रचता में 
> तिष्ठा से हो तत्पर ! 
यदि ने जनों की दशा देख 
आँखें आती भर 
तो निश्चय हीं हृदय हमारे 
निर्देय प्त्थर ! 


गीस प्रमीत ४ंजरै 


कहते, स्वणिम था अतीत- 
श्राध्यात्मिक जीवन, 
शिखरों पर ही. कशर्ती रही 
दृष्टि नित बिचरण ! 
रहा प्रेम से भू- जीदन के 
जन मन वचित, 
भिथ्या माया जगतु-- 
किया सन्‍्तों ने घोषित ! 


पशु-पक्षी भी सहुज रूप से 
रहते जीवित, 
भारत जन युग-युग से 
जीवन - सुविधा - विरहित ! 
भोग रहे उमर अस्थ 
उपेक्षा का श्रवय तके फल, 
विद्वव रूप से विश्न, 
ते कर पाये जनन्‍मंगल ! 


ब्यक्षि-मुक्ति में ल्रीत, 
प्रात्म-्घाती,. जीवनस-मृत, 

भु - जीयपन में देख न पाणे 
प्रभु को भूतित ! 


इकतालोस 


अ्न्तर्जीयन का सरोज-मुख 
जितना ही देता सुख, 

बहिजेंगतू की वस्तु-पंक स्थिति' 
उतना ही देती दुख ! 


घोर विरोधी तत्व चित को 
करत रहते मस्पित, 

बहिरन्तर के सत्य सिभटकर 

कब से हुए विभाजित ! 
बुद्धि भआान्त मानव की लगती 
चिन्तन शक्ति पराजित, 

बहिरन्तर जीवन की होना 

मृततल पर संयोजित ! 


बाहर भाग रहा मावव - मन, 
चकाचौध मोहित मति, 

उर भर््ठप्त से 

श्रान्त क्‍लान्त कुण्क्ति गति 


भौतिक मबुग का विभव 
भोगतें में श्रव पश्ु-तर तत्मय, 

निपट अ्रपरिचित अन्तर- 
जीवन दैभव से वह, वित्मय ! 


बाह्य परिस्थितियों को रचना 
करते भू-वैज्ञानिक, 

पर अतीत के संगठनों में 
खोया तर-अन्तर घिक | 


बहिजगत्‌ू का भंच आज 


कोटि 
श्रीसौन्दर्य 


बयालीस 


विद्युत्‌ दीपों से भास्वर, 
पर अ्रन्तर की 
क्या। विज्ञान उजागर ?-- 


ज्योति कर संका 


सूर्य चैतत्य ज्योति 
उर - अत्धकार जो ले हर, 
प्रकाश + ज्वार 
जो हुदम - सिस्धु में दे भर ! 


झ्रभी विरोधाभाशों हीं से 
मदित विद्व-प्रगति - क्रम, 
ग्रात्मवानु बद संका ने मात, 
उसे लुभाता दिशुश्नम ! 


मिखर न पाया मदजुप्यत्त 
भू के पाशव जीवन से, 
क्ादवत पथ का बना ने यात्री 
नर, रतिभंगुर-क्षण से! 


काँटों से भी जीवन के 
सौन्दर्यस्पर्श मिलता नित, 
दुःखों में सुख, जीवन- 
संथर्षों भें शान्ति अपरिभित ! 
आाओं हे जन, भू - जीवन का 
करें भूकत आवाहन, 
अम से स्वर्ग रहें नवे, 
भू के प्रति कर पूर्ण समर्पण ! 


खीच-खीच लेता फिर-फिर मत 
जन-भू का आकर्षण, 
साधारण भर नहीं आज रे, 
नब युग का संघर्षण * 


गीत प्रगीत | ४७३ 





बाहर भीतर वे देवों का 
यह सब मूल्यों का रण, 
झसुरों संग हो चुका शेष 
बहिरन्तर मूल्य-विभाजन ; 


उतर रहा ईदवर, 
भु जीवन ही उसका भिह्लासन, 
जन - समता की मुक्त पीठ पर 
करता युग आारोदण ! 


मू-जोबन को छोड़, कौन 
हो सकता ईइबर का छर ? 
अन्तर बेभव से मूपित हो 
म्‌ - जीवन मुख, भास्वर ! 


धरा झ#कृति की श्रीशोभा पर 
भेरा हृदय निछावर, 
मोहक फूलों को सुख, 
पिक का गायन, सधुक्रर का स्वर ! 


सधर्‌ सुमनों की गन्ध,-- 

स्वर्ग हो सकता उससे निर्मित, 
सूर्योदिय, च*्द्रीदय, 

ऊपा का प्रिय मुख लज्जा स्मित ! 


नचेल लहुरों सेंग उठता 
गिरता छर का मसूद स्पन्दन, 

सौरभ - स्पर्शों से पुलकित 
करता छू मत्त समीरण ! 


धरती के रोशनों-सी कॉप-को? 
हरीतिमा हरती मन, 

बाँहें खोल मताएँ मुभकी 
देती मित आालिंगत ! 


ताराएँ ले दीप, निशा में 
करती हँस मीराजन, 
कौन भूल सकता भिशीय के 
स्वप्तों का स्स्मोहन ! 
मौन नील को देख ग॑ जिसका 
अन्तर होता तत्मय, 
वह मनुष्य क्या ? वह जीवन प्रति 
हो सकता क्या सहूदय ? 


डज४ड / पत ग्रचावनो 


तंतालीस 


संकट मत लाग्रो जन-म्‌ पर ! 
झो सम्पन्त घरा के देझ्ों, 
शपथ करो जत-मू-रज छूकर ! 


तुम युग के भस्मासुर बनकर 

घ्वंस करो मत जग को सुन्दर,-- 
तुम भी रह मे सक्षोगे शेष, 

रहेगा वस झाक्रोश भयंकर ! 


तुम प्रमतत बनते किस कारण ? 

गति अमूल्य होते जीवन-क्षण, 
झूली पर फिर नही चढाश्ो 

प्रभु को, जो जग-जीवन ईश्वर ! 


चौवालोस 


कऋय-विक्रय-स्पर्धा से पीड़ित 
तिज-निज आ्रादशों में सीमित, 
मत सेझ्नों विध्वंस बवण्डर 
सर्वताश का तुम्हे न क्‍या डर ? 


नाना, दन ने सके तुम मानव, 
पशु से किन्तु बनों मत दानव,-- 
सावधान, दुष्कृत्य तुम्हीं पर 

टूटेंगे. बनकर प्रलयंकर ! 


व्यथित विश्वजीवन के दुख से 
कौन आज रह सकता सुख से, 
सहूृदय, सदय, उदार बनो नर, 

निर्भर तुम पर मिखिल चराचर ! 


कली फूल बनने को कोमल, 
सौरभ-एलकित मारुत चंचल, 
ग्रन्त'सुख से लहराता जल, 

तुम भी अपने को खोजों चर ! 


मनूज प्रेम ही भावी ईव्बर, 

कर्म करो भू-हिंत श्रेयस्कर, 
मनजों की घर देह, धरा पर 

7 देव विचरने को अविनसवर ' 


कैसे कहँ भजन या पूजन ! 
हृद्य-सुमत कैसे मनुजों के 
तुम्हें कहँ श्रद्धानदत अर्पण : 


गोत झमीत / ४७५ 


अन्त-वस्त्र गृह से जने वंचित 
रोग-शोक-तापो से कबलित, 
देय अभाव भुलाकर तुम पर 
केन्द्रित कैसे करूँ मनुजन्मन ! 
तुम्हें भूर्त कर कैसे जगमे 
देख सकूँ चलते जन-मत्र में, 
फूल देखते अपलक तुमको 
मसधुप सुग्धघ भरते सघ्‌ गुंजन ! 


आत्मकल्पता में नर केन्द्रित, 
विश्व-छूप से अभी अपरिचित, 
कैसे जन का कर-पद का श्रम 
! विश्व-पूर्ति गढ करूँ समर्पण ! 
तारे करते नैश जागरण 
दिनकर दिन-भर में पर्रिकमण, 
दिव्य रूप से सम्मोहित हो 
साँफक-प्रात खग करते गायत ! 


स्वार्थ-अन्ध' युग-मानव निरचय 
पर के प्रति मन में संशय भय, 
विश्व-एकता में बंधकर बहू 

कैसे करे तुम्हारे दर्शन ! 


पतालीस 


कोई नहीं तुम्हारा यदि 
तो मत हो कातर, 
रक्षा स्वयं करेगा ही 
संकट में ईइवर ! 


वह घट-घंट बासी, 
जानता सभी के सुख-दूख, 
तुम मभंगय मत करो 
उसी के प्रति ही उन्मुख ! 
। ै सूक्ष्म सुक्ष्मतम से बह्ठ परे, 
ज्ञात यह निरचय, 
छिन्त-भिन्‍्त क्र पाश 
बचा लेता कहुणामय ! 


भूविकास-पथ पर कर 
तुशकों सत्तत अग्रसर 

ताप-दरघ कर, स्वर्ण शुश्र 
कर देता अ्रन्तर ! 


४७६ / पंत ग्रंधावली 





डे के अलरोणजी 


छियालोस 


गाने लगता रक्त 


आ्रक्ष्या तुमको देता हु 
_ शाब्यत प्क्षत, 
तुम्हं नहों कुछ भरी करना 
जप तप शाधन ब्रत ! 
जो कुछ भी तभ करो 
ष्ड 
करी हो तन्पय तदगत, 
ईब्वर ही रे जगत 
कर्म मत बचन प्राण-गत ! 


इह-पर को, ईइवर-जग को 
मत करो विभारित, 

जंग में ईश्वर ही की 
भोयों स्वर्य प्रकाशित ! 


भावयसाधि कभी नग जाती 
मेरे मन में 

श्रौर भूल जाता अपने को 
मैं कुछ क्षण की,-- 

वें क्षण हो था दीर्घ काल हो 
नहीं जानता, 

परगण॑ शान्ति-सी छा जाती 
तन मन प्राणों में 


मौत रुवर लग में स्पन्दित, 


श्रान्ति-भार छूटठता 


कर्म-आहत अंगी से ! 
मधुर विराम देह के रजकण 


अनुभव करते ! 


प्राणों की चिए आकुल 
ब्याकुलता तो जाती ! 


प्रत्तर का उद्देलन 
कही इब-सा जाता, 
शर्त: सुष्त कल्पतवा 
मुदुल हिलकोंरों में जग 
शझान्त हृदय सरसी के छोर 
कँपा-सी' देती, 
एक नये जीवन की स्वत 
मुँदी पतरकों मे 
स्वतः खेलने लगता--- 
आधी विस्मृत स्थिति में-- 


गीत अनीत्त | ४७७ 


अन्न-वस्त्र गह से जन वचित 
रोग-झोक-तापों से कवलित, 
देव्य अभाव भूलाकर तुम पर 
केस्द्रित कैसे करे मनज-मन ! 
तुम्हें मुतं कर कैसे जग में 
देख सके चलते जन-मग' हें, 
'फूल देखते अपलक तुमको 
मधूप मुख्ध भरते मधु गुजन ! 


श्रात्मकल्पना में नर केन्द्रित, 
विश्व-रूप से अभी अपरिचित, 
कैसे जन का कर-पद का अभ्रम 
विद्व-मूर्ति गढ़ कहूँ समर्पण ! 
तारें करते नेश जागरण 
दिनकर दिन-भर में परिक्रमण, 
दिव्य रूप. से सम्मीहित हो 
साॉफि-प्रात खरा करते गायन ! 


स्वार्थ-अन्ध युग-मानव सिवचय 
पर के प्रति मन में संगय भय, 
विश्व-एकता में बंधकर वह 

कैसे करे तुम्हारे दर्शन | 


पंतालीस 


कोई नहीं तुम्हारा यदि 
ती' मत हो कांतर, 
रक्षा स्वयं करेगा ही 
संकट में ईइबर ! 


वह घट-घढदठ बासी, 
जानता सभी के सुख-दुख, 
तुम संशय मत करों 
उसी के प्रति ही उत्मुसख ! 
सूक्ष्म सक्ष्मतम से वह परे, 
ज्ञात यह निश्चय, 
छिन्मन-भिम्ल कर पाश' 
बचा लेता करुणामय ! 


मूविकास-पथ पर कर 
तुमको सतत ्रग्रसर 

ताप-दग्ध कर, स्वर्ण शाश्र 
कर देता श्रन्तर ! 


४७६ / पत ग्रधावस्तो 


छियालीस 


गाने लगता रक्त 


ग्रास्था तुप्कों देता हु 
मै शाह्वत श्रक्षव, 
तुम्हें नहीं कुछ भी करना 
जप तप साधन द्रत ! 
जो कुछ भी तुम करों 
करो हो तन्मब तहगत, 
ईश्वर ही रे जयत्‌ 
कम मन वचन प्राण !ं 


इहु-पर को, ईश्वर-जग को 
मंत्र करो विभाषित, 

जग में ईश्वर ही को 
भोगों स्वर्य प्रकाशित ! 


भावसमाधि कभी लग जाती 
मेरे मन मे 

ग्रौर भूल जाता अपने को 
मैं कुछ क्षण कौ,-- 

बे क्षण हों या दीर्घम कान हो 
नहीं जानता, 

परण शझातन्ति-सी छा जानती 
तन मन प्रा्णों में ! 


मौन स्वर लय में स्पत्दित, 


धान्ति-भार छूथता 


कर्म-ग्राहत अंगों से ! 
मधुर विराम देह के रजकण 


अनुभव करते [ 


ध्राणों की चिर बआकुल 
ब्याकुलता सो जाती ! 


प्रन्तर का एट्रेलन 
कही डूब-सा जाता, 
शनः सुप्ते ऋह्पतों 
मुदुल हिनकोरों में जम 
शात्त हुदम सरसी के छोर 
कँपा-सी देती, 
एक सेये जीवन का स्वत 
मुँदी पलकों में 
इवतः बेलने लगता-- 
ग्राधी विस्मृत स्थिति में--- 


भीत बगीत [ ४७७ 


सूजन-कर्म-प्रिय. हृदय-चेतला 
सक्रिय होकर 
बुनती दिव्य नया विधान 
रेशमी सूत्र से 
मानव भावी का--अस्तर्मस 
श्री-शीभा के 
चैभव से संम्पन्त 
आज के जड़ कर्मो के 
कंटू. कीलाहन से विमुक्त, 
प्रगने ही में जो 
स्वयं पूर्ण है,-- 
जहाँ नवोन्गेयों से प्रेरित 
भू-जीवस-सौन्दर्य - 
प्रेम-आनत्द से ग्रश्नित ! 





सेतालीस 


सुर्के ज्ञात है, 
मुझे पैठता नहीं चाहिए 
झपने भीतर--और वहाँ 
बझे रहता ही 
नहीं चाहिए ! किन्तु 
उन्हें भी व्यर्थ ऐेंठना 
नहीं चाहिए--जड़ यथार्थ का 
भण्डा फहरा ! 
ज़ड़ श्री चेतन 
अंश सत्य दोनों ही--अ्रथवा 
अर्घे -सत्य. भी 
आप' उन्हें कह सकते,---दोनों 
भिल्ताभिन्त परस्पर--- 
अन्वित दाब्दन््मर्थ से ! 
परम सत्य दोगों ही से 
ऊपर निःसंशय ! 
यह नव मारत ! 
तीनों श्री अरविन्द, मांकर्स, 
गाँधी के दर्शन से 
यह परिचित : संयोजित कर 
उन्हें मनुज' जीवन के 
पट पर, वहू भविष्य की' 
मू-संस्कृति निर्माण करेगा[--- 
बहिरस्तर के 


४७म / पंत ग्रंथावली 





स्थूल सक्ष्म छात्रा प्रकाद से 
उसे पजो कर ! 


उसके ग्रन्त्र-अवर्णों को 
जड़ भौतिकता के 
चक्रों की कट घर्घर 
उतनी नहीं सुहाती 
सूक्ष्म चेतना के पंखों की 
शब्दहीन गति 
जितनी उसे शाव्ति पहुँचाती ! 


भौतिक रस पर 

बिठा भरुक्त चतन्य पुरुष को 
बहु समग्रतः 

तित आगे बढ़ता जाएगा 
परम सत्य के 


महिमा 


गशिमिामय 


विकासक्रम-पथ पर शाश्वत 


अड्धतालीस 


मुझे 


गीत 


भुभे 


स्त्रतः 


शान रहने दो 
भुभकी भरत छेड़ों यों ! 
गीत गाने हैं ! 
बनते-बनते. मन. में 
कहीं. खो जाते हैं, 
यों छेड़ - छाड से ! 
शान्ति चाहिए ! 
ग्राह्मसंधोतित हो. उर 
गीत गाने लगता, 
स्वस्संगति में बँध ! 


मत के श्रत्तरतम भुवनों में 


जाने कितना 
मर्म मधूर संगीत, 


स्वर्ग सौन्दयं भरा है | -- 


जो नव स्वरलय की 


धारा में फभर-कर पड़ता (-- 


कर्मक्लिष्टजग की श्रश्ात्ति की 
ड्ब्रा 


अतल में 


हमें देह का स्वर्ग, 


कर्म का स्वर्ग चाहिए, 


स्वच्छ हो, स्वस्थ 


भनौभावों से दीपित / 


गीत अगीत | ४७६ 


कम-सूजन प्ररित हो 

वातावरण विश्व का 
आवोदेक भरा, प्रशान्त हो, 

रूप सम्तुलित ! 
जीवन. का परिवेश 

नव्य उन्मेपयूर्ण हो,-- 
जग के कर्म-मुखर 

स्वरक्‍्य को मज्जित करने ! 
भू - मानव को 

भ्रन्तर का ऐश्वर्य अपरिभमित, 
जीवम का सौन्दर्य, 

भाव-ग्रौदात्य चाहिए ! 


उनचास 


कभी सउलानि से भर जाता मन ! 
जन-घधरणी पर 
जत्प प्रडण कर 
कुछ भी तो कर सक्रा नहीं मैं, 
शीपित पीडित जनगण का 
दुख - दैन्य मिटाने ! 
ऐसी क्षमता मु्े नहीं दी 
निर्मम विधि ने ! -- 
मेँ जग का उपकार कर सकूँ, 
या भमूज्जन का 
भार हर सके, 
अपने यत्नों से, कमों से ! 
जैसा चित्र हंदय में जगता 
भावी जग का 
धरा स्वर्ग की शोमा से 
दंग को अपलक रख, 
उसे मूर्ते करते के बदले 
भू ० आँगन पर 
मन विषणण हो उदता 
देख जगत की दुःस्थिति ! 
कोरे शब्दों के तारों कौ 
में भीगुर - सा 
फतकारा करता केवल--- 
अ्पने. ही. झर की 
भाव-व्यवा की प्रशिव्यक्ति 
देने को प्रातुर | 





डंथ८० पत ग्रभ्ावलो 


++%. «नी कब 


जाने शप्त मनुंज का जीवन 
किस जड़ता से 
ग्रस्त हो गया ! 
थ्राज कर हिंसा - प्रतिहिसा 
नंग्त नृत्य करती धरती पर ! 
भय संशय से 
ग्रस्त, अनास्था कुण्ठित 
प्रावव भूल गया है-- 


नर-वरित की गश्मि को 
कृमि तुज़्य रेगता 
बह बिलासे केर्दम में 
विभव भोग स्पर्धा रत 
दुश्वरित्र तस्कर वह 
काला धन पंचेय कर 
शंख गौर नर कीति 
कलंकित करता प्रतिक्षण ! 


नासकीय शक्तिययाँ 

प्रशासित करती मू-उर, 
विश्व ध्यंस के लिए 

ग्राज कटिंबद मनुजन्मने ! 
ऐसे दारुण युग में 

कवि की तन्‍त्री के स्वर, 
नहीं जानता, 

क्या परिवर्तेत ला सकते हैँ ? 


देख चन्द्र को 
सिन्धु-हृदय में 
ज्वार उमड़ता 
सम्भव, कवि-अन्तर की, 
शीतल शशि-क्िए्णों - सी 
भावराशि, जत-म्‌ लॉछत को 
दिहमज्जित कर 
नथी प्रेरणा दे जन को 
भू - जीवन के प्रति ! 


पचास 


नित्य रात को सोते हैं हम 
प्रांस मूंदकर 

झौर खोनतें प्रात 
स्वप्न भरे निज लोचन ! 


पोते प्रबीत डंफ 


कभी समाप्त न होता 
सोने-जगने का क्रम 
निज नूतन बन आता 
सम्मुख. जग का जीवन ! 
विदव समस्याएं महान हों, 
संघर्षणः कु, 
पर, विराट के विविध 
कन्प-युग केवल लघु क्षण ! 
हम ग्रनन्तजीवदी है, 
जो रहता अशख्लण्ड नित॑ 
प्रतिक्षण हम शाइवत ही के 
करते नव दशने ! 
ओ आत्मा के पथ पर 
चलनेबाले भारत, 
चिर कुबेर सम्पत्ति 
तुम्हारे भीतर श्रक्षय !--- 
भीतर से सम्प्न्त 
सभी मु-्देशी से तुम, 
बाहर का दारिद्रय 
मिठाना तुमको केवल ! 


विश्वरूप को अपनाओो ! 
सामाजिक श्रम कर 
दुर्ग तरें सब, देखें भद्र, 
रहें आनन्दित ! 
भ्राप्त करें सदबुद्धि, 
कुटुम्ब. बने यह बसुधा, 
जन, विकास-क्रम-सोपानों पर, 
चढ़े सम्मिलित ! 
। अ्रन्तरिक्ष भें सके देवगण, 
मानत उनको 
अपस्मसात कार, 
मनुष्यत्थ को करे प्तिष्छित 
जन - भू के श्रगन पर, 
घरा स्वर्ग निरभित कर ! 
ईदयर संग विचरे नर 
ग्रास्थावान, समपित ! 


इक्यावन्त 


सूरज के उंदयन प्रकाश से 
यदि गढ़ सकता 

मैं जन-भू का अन्तर, 
कितना अच्छा होता, 


२ | पल प्रंथावलो 





भ्रप्दार के लिए 

कही भी स्‍थान मे लेता 
भू मत का भालिन्य 

चिदाभा में धुंव जाता ! 


जब वसन्त विचरण क्ररता 
नित भू-आँगन पर 
कुम्हलाता उसका सौन्दर्य 
नहीं क्षण-भर को ! 
चनत्र ने घटता-बढ़ता, 
रहती सदा चाँदनी, 
सागर-सुख्ध का ज्वार चूम 
छूता अम्बर को |! 


भूपथ यर पड़ते व चिह्न 
तब देन्य-दुश के, 
रोग-शोंक से जर्जर होता 
नहीं मनुज-तन, 
] चँंधम्यों को संग मिट जाते 
; राग-दष ब्रण, 
न्‍ मनुष्य तब जग का होता 
अतिथि चिरन्तन ! 


यदि भनुसुते गढ़ लेता स्वर्ग 
घरा - आँगन पर 
भावों की सतत सम्पद से 
सम्परन निरामभ, 
तो मू-जीवसन का विकास-क्रम 
रुक जाता क्या? 
ईदवर निज ऐश्वर्य से 
महत, अध्यय, प्रक्षय | --- 
शाइवत करुणा-डोर से बँधा 
जन-जीवन से ! 


बहू करुणासाभर, मुझको 

ने तमिक भी संशय ! 
सुन्दर से सुन्दरतर 

शिव से शिवतर बनकर 
मनुष्यत्व से दीपित होगे 

भावी रावि-शक्षि ! 
जागो हे मू-जन 

छोड़ी निज बैमनस्थ को, 
रखचा-श्रम में रहो निसत, 

स्यागो. आनरा, भय! 


ककी ४० 


मौत धतीत | ४एय 


आप 
प्र 
| (६3 
पः 
मु 


ब्ावन 


जब तू के० जी० में 
पढ़-लिखकर घर प्राती है 
सत्य प्रतीक्षा करता हूँ 
मैं खड़ा द्वार पर ! 
तुमको भी अच्छा लगता है 
दह तेरी 
राह देखता है फाटक के 
पास खड़ा हो ! 


तुझे भानता मैं 
ईदवर की मधुर घरोहर, 
तू भविष्य की बाल बीज है 
प्यारी सुमिते ! 
छिपा हा जाने क्या-क्या 
तेरे मृद्धू उर में 
जो बहु उन्तत शाखाओं में 
अभिव्यक्त. हो-- 
कति' कुसुर्मो से श्री-शोभमित कर 
अम्तरिक्ष की 
सर की सौरभ से 
भर देगा भू-अ्म्बर को ! 


उच्छ अ्रभीप्सा से छ नभ को 
ऊध्ब वेक्ष-सी 
ऊष्णातप की शीतल 
छाया में परिणत कर 
शास्त करेंगी लूँ 
जीवन के झ्ान्त पान्य को, 
कथ्पितः हरीतिमा की 
मदु दाँहों में भरकर | 


यहू भविष्यवाणी है 

भरी, प्यारी बेदी, 
लोक-कार्य में मिरत 

सतत निःस्वार्थ भाव से- -- 


तब जीवम-मिर्माग करेगी 
तू जन के हिस 
देस्य-दुःख से संवेदना 
. उन्‍हें दे समबत | -«- 
इसस महत्तू ने 
ग्रीर बम जगत में 


तिरपन 


वृद्ध देह के साथ 
वृद्ध हो सका वहीं मन, 
अभी मचल उठता ४र में 
भादों का यौवन | 


शौीभा का मुख देख 
झरभी अपलक रहते दृग, 
सुत्र वीणा मृदु स्वर 
स्मम्मित रहता मसन-भुग ! 
तया रूप गढ़ने को जग का 
उत्सुक है कर, 
खोल कल्पना पंख 
सहज उड़ जाट अन्तर ! 


वृद्ध देह के साथ 

न बूढ़ी हुई चेतना, 
मू-जीवन की व्यथा 

जगांती मर्मवेदना ! 
शिशुओं के सँग 

शिशु बन जाता हैं मत कुछ क्षण, 
उनके क्रीडा कलर में 

झाइब्रत सम्मोहन ! 
ध्रान्त पर्गों को प्रभी 

लुभाता भू का आँगन, 
रज की जड़ता पर 

जय पाता रहता चेतन ! 
बाल, युवा औ्रौं दृद्ध 

यही दैहिक विकास - कम, 
प्रतुभय देता शान, 

मृत्यु नं जैस्म डक ; 


चीोवन 


मम्मव, अब थोडे ही दिन 
रहना हो जग में-- 
मन में जंग से पृथक, 
परे. जग-जीवन से स्थित, 
देख रहा हँ-व्यर्थ 
भटक तर गया गंगते के 
कटू कर्दस मैं-- हे 
हाथी डूब गया दलदल में | 


गो प्रगोत ४5४ 


क्रितना हितकार काय 
साश्रता वह जीवन मे 
जीवस' से ऊपर उठकर, -- 
सम्पन्त बनाने 
जग-जीवन को, 
दिशा मनुज-कर्मो की देकर ! 
रिक्त मोह-ममता के 
विषधर पाश खोलकर -- 


राग-दरव की ज्वाला म 
जल छिडक दया का, 

गांठ खोलकर सह्ृदश कर से 
रुख हुदय की | ++- 


मानव कैबल यात्री रे, 
जन-भ्‌ के प्र पर, 
उसको सदा नहीं रहना 
अनगढ़ पृथ्थी पराह | 
उसका गृह भ्रस्यत्, +- 
मुक्त आत्मा की भू पर ! 
स्वरगंदूत बहू, -+रप्रगे छिपा 
जो भ्‌ के उर में 
इसे उसे देती अभिव्यकित 
विकास चरण धर ! 
कस वह अधवती 
घारित्री के यथार्थ को 


सत्य मानकर, 
उलभ दुःख-सुख्त के इ्नन्द्रों में, 
समाक्षाम कर, जटिल 
समस्यात्रों का उसकी 
पृथ प्रशस्त कर. परा्िगत 
जीवन विक्राभ का 7 
या रक्षा कर पायेगा 
उसकी संकट से 
उसे परवुत-संकट के नतीजे 
स्वयमंधि दबकर ! 


अलः मुझ लगता 

भू-्जीवन-सिद्धि के लिए 
एक चरण भू से 

ऊपर रखता घ्रेपस्कर-+- 
जिससे स्वाभाविक, 

चलने में सुविधा होगी ! 


डर्ूए | पंत प्रवावलों 





मनुज, चेतना में स्थित रहुकर, 
जूके भू से, 

मृत्यु स्वर्ण कंजी 
नव जीवन-द्वार के लिए! 


पचपन 


स्वप्यावस्था थी था जाँग्रतृ,-- 
नहीं स्मरण प्रब, 
मेरी आँखों के सम्मुख 
साकार हो उठी 
स्वयं कहपता संहसा,- 
मैं अपलक हो उसकी 
सुन्दरता देखता रही 
निष्कलुप, अलौकिक * 


स्वगिक वीणा हो बज उठी 
हृदय के भीतर-- 
बोली. वहें, . सम्श्नम-पुलकित 
मुभको' विलोककर-- 
सेरे प्रिय कि, तुमकी 
क्या चाहिए बताग्ों | 
राज्य स्वर्ग का अ्रपित 
करती हूँ मैं तुमको : 
विभव भोग चाहिए 
जगत में, श्रतुल कीति या, 
श्री - शोभा - स्मित चफल 
तशुणियाँ या सेवा को? 
तुमको बंया अभिपष्रेत ? 
कहो भी, निर्तिमेष हो 
मुझको वध देखते 
मूक, विस्मय स्तम्भितन्से ! 
मोगधिद्धि क्या तुम्हें चाहिए-- 
अ्रणिमा, महिमा, 
जिकालजता थी, भी 
आऋबी के दर्शन, 
कलाप्राण शिल्पी ऐश, 
छ्या पराग्डित्य चाहिए ? 
दर्ष पराजित करो 
प्रतिदन्दी की जिस-- 
और जात तुम सक्रों 
रहस्य सृष्टि का गीपस * 


मीव झंगीत | ४८७ 


बोली मुह खोली 
तुम मेरे सबसे प्रिय कवि 
सुमको न सर्वेस्त 
दान करने श्रायी हूँ। 
बिस्मय से अभिश्षृत 
खिल को घना संम्युलित /-- 


बीला गे, घट-धट निवासिनी 

तुम सर्वज्ञा, 
में अब अनुभवन-वूृद्धं हुआ, 

शब्दी का परंण्ट 
बढठा, देखता हूँ 

जन-भू की करण देशा को! 
मभीे देजि, सम मात्र 

लोकसेबा का नर दी! 
परिश्राण कर सके 

देशा-ज गैर भू-जने कोल 
उस्दें हृदय आरास दे, 

कम्णा सहूदगता दे ! 
क्या ने नही धरा पर 

ईववग ही के प्रति विधि ?ै -- 
देश-काल के भाव 

भर सकी उनके उर के,ज- 
यही मर; सर्वाधिक 

दिये प्रयाद चाहिए 
बह तथास्तु कह 

ग्रम्तथानि एई अच्यर पें-- 
भावार्छवसित स्थरो शे 

बोली 3र ये। भीवरं-- 
जमनयन में अब 

कविता लिखना रधीकुल सूसको, 

औरश काव्मगथ शप 

धरान्जीवबने का रतन ०- 
एब्मश्सू ३ 

आशीनाद तात हनी हूँ! 


स्प्प्न्‌ 


कि को | क्तध्य « 
| करा हर कुत चून्सन का 
यह भुगोल - विद्यारों, 
इन्द्र, संघर्णी का 





डघम / पत ग्रथावती 


कौन नये बधा के 

पवत खड़े हुए ग्रब 
कौम नये श्रेरणा-न्नोत 

सिचित कर उर को--- 
मंत्री से शस्थ-स्मित 

करते भूनदेशों को! 


वैमंनस्थ का कहाँ 

झवर्षण सुक्रा रहा है 
जन-म्‌ के पोपक 

कृपिफल को ! कहीं युद्ध की 
आग भड़क उद्दी हो 

असमय ! सन्धि-शात्ति के 
इवेल कपोतों के उड़ने की 

अन्तरिक्ष में 
सम्भावना निकट हो | 

भीषण घ्वंसास्त्रों की 
किन देशों मे वृद्धि 

हो रही ?--कहाँ परीक्षण 


प्रणु-विस्फोरों के 
दूपित कर जगतु-प्राण को 
वातावरण विपएक्त बताति 
मू-जीव। का १ -- 
समाधान भी 
वितय समस्याओं का उसकी 
देना है भाग्रत्‌ 
. नर को, जन गण के हिंत जो 
श्रेयस्क? हो / 


नव युग-जीवन के प्रश्नों पर 
सहुदयता से कर विचार-- 
भन्‍जद को स्वीकृत ! 
श्ममें क्या सह; 
बाह्य थुग संधर्षों का 
शमाधान, सम्भव में 
बश्स्पर्धा के भीतर ! 
मानत्र को ठग की 
सीमाओं में ऊपर उठ 
अपने अन्तर के जन में 
अन्वेषण वरना 
उन मूल्यों कान. 
मनृष्यत्व के वाहक हों जी : 


गीत ब्रगीत [ बेंघह 


सत्तावन 


सूक्ष्म भावता के 


श्रन्त स्थित हो 

संचालन करना युग-तर को 
बाह्य जगत्‌-जीवन का-+- 

उसका. मूल्य अऑक्रकर 
झन्‍्त:सुख-सौष्ठव को 

म्राँखों के सम्मुख रंख ! -- 
मानव-गरिमा का दर्पण हो 

बहिजेंगत्‌ पथ, 
झन्तशवेतन हो आरूढ़ 

बाह्म जड-पशु पर ! 


त्याय सत्य ईसे हो सकता 
ऐसे जग का, 
घोर विकृतिभो 
विकद विपमता से जो पीडित 
दया-क्षमा ही 
मापदण्ड हो यहाँ न्‍्यातव का ! 
झभी शाशवावस्था ही में 
रे मानवता ! 


स्वर्णिम तारों से विरखित 


सानव-उर की वीणा यह, 


संवेदन 'मंकृत | -+- 


सहृदयता की अंग्रुलि से 
छूएँ जन-मन की, 
वह कठोर आघात 


सहन करने में अक्षम ! 


४६० | पत प्रथावलो 


कर विवशता का वह आस 
बना है संम्प्राति 
दारुण अनगढ़. आअभी 
परिस्थितियाँ जन-भ की 
एकांगी द्वस्दहों से मदिल 
विश्व-ाम्यता ! 
वह विकास पथ पर 
ते अभी अरूक हो सकी | -- 
बहिरसतर के जीवन को 
सिज संयोशिव कर ! 
झन्धशक्ति के पाट 
पीसते रहते उसको, 


राग हुए के लोभ मोह के 
कटु आक्रामक 
अरियों से वहू रही 
पराजित क्षुंद्र स्वार्थवश ! 


घिरी धोर अज्ञान 
तमस से, मार्गश्रष्ट जो 
उसे निरन्तर करता रहां/-- 
हुटा सत्मथ से! 


ऐसे दुर्बल मन के 

प्रतिनिधि भून्मानेव को 
ऋर दण्ड के गीग्य 

समभना भला न्याय है! 


उसे क्षमा करा हीं 
सत्य नहीं कया संगत 

स्तन्यंदान दे मातृ-दया का 
उसके तन-मन 

जीवत का पीषभ करता ही 
मनुज-धर्म है! 


जिससे तम से ज्योति 
असत्‌ से सतु-पैथ पर वह 

सहज अग्रसर किया जा सकैं-- 
जंग को ऐसे 

युग-प्रबुद्ध म्यायाधीशों की 
आवश्यकता ! 


अद्टावन 
अनजाने ही एक सहज 


स्वर - संगति में. जब 
बेंध जाते मेरे 


मन-प्राण-देह के रजकंण॑,-- 


तब मुझको संगंता मे 
तुम्त हो आंगयी हृदय में“ 
भधुर ज्योति्सी उतर 
फटी अन्तरतम सेंमे रे 
लगता, बैठी हो ढुमे 
सित झावल्दकमल परे 
मेरे मातस को भेकर 
स्वगीय मुनि के! 


तोत अ्रगीत | ४६.९ 


अ्न्‍्तमन ही नहीं 
मिखिल बाहर का जग भी 
एक मौन सौन्दर्ये-कास्ति से 
भर-सा जाता | 


निश्चिल सृष्छि संगीत- 
स्वरों से हो ज्यों विरचित  -- 
कौन विशतियाों हैं ते 
जो निप्कलुप प्रकृति की 
स्वश्लय, को फर. छिन्त-भिन्‍न 
| जीवस के सुझ को 
| गुफ्िल कार जाती ? 
;॒ उसकी रव्गिवा शोभा को-- 
आचलशादित. कार 
आषण विपादे ते अन्धकफार में ! 


या बे धिक्कृति नरीं ? 
विकास-क्रम की सीढ़ी-भर ? 
जिनसे होकर आरोहण 
करता मत अवधिरम' 
उस अनिन्‍्ध गौन्दर्य- 
लोक वी और जहाँ लुम 
अपने ही में स्थित रहती 


केम्द्रीप सूर्य-्सी 
परिक्रमा करते जिसकी 
सुख-दुःप के उपग्रह--- 
बविमय-गराजव, 
विधिध सृजन-संधर्षों में रस ! 
जहाँ मूर्स की ज्योति 
बहाँ छाया भी होगी ! 


उनसद 


| ; जब विकास-कम को 
सम्मुख रुख, जगत द्वलय के 
दुर्जय जीवन-संधर्षों का 
गहन मनस कार 
था सोखा करता में 
ईंइबर पर, सृष्टि चक्कर परं--- 
आज + है उन्हें बिभाजित कश्ना 
कि ह रह जय है उच्चित नहीं लगता तब ! 


४8२ पत ग्रयावत्तो 


सृष्तिण और खष्टा 
दो नहीं श्रत्रितर, एक हैं. . 
सृष्टि कर्म करने में 
खिचय ईश्वर ही का 
कार्य सतत करते हम ! 
ईश्वर शॉक-ताफ में 
पाप-पुण्य से प्रस्त 
नहीं होता ! जग-जीवन 
संधर्षण में बही 
निरम रहता मित प्रविर्‌त | 
वही वाक्ति दुर्बलता भी है | 
राफद्वंप में 
सन, जून-मन्र के, 
वही निखर उख्हा विचार में, 
गौ प्रज्ञा में! लोक-कर्म से 
पृथक ध्यान के 
गगन मात्र में 
ईदवर का अखित् सोजन। 
बुद्धिश्नान्ति है! बही 
सृष्टि का केद्, परिधि है! 
हमको तित्य अश्चण्ड भाव से ही 
ईश्वर का 
पूजन करना है 
जीवन में, समृजन-कर्म में 
लोक-श्रेय छ्वित ! 
जीवत-ईव्वर ही ईश्वर है | -... 
भक्ति-नाव इव्वर ही के 
प्रिग' अंग अरेशय ! 
विश्व-कर्म ही 
मात्र योग है,-विम्मक्े द्वार 
रूप प्रकट होता ईशबर का-- 
भ्रभिव्यक्ति पा! 


साठ 
सदा खोजते रहें प्रात 
उस महापुर्य को 
जिसको में तन-मन 
खुपकी कर सकूँ संमरपित 
भूल' निखिल कट हि 
जीवत-संघर्पो को अपने 
ऐसे 'विद्भ पुरुष कुछ | 
मुझे मिज्ञ भी सम्भव ! 


गीह झगीत / ४& ३ 


रा 


पर लन्‍्मय हो सका न उर 
उनके चरणों पर--- 

ज्ञात नहीं क्यों ? सम्भव, वे 
अपने को तुमसे 

झधिक प्यार करते थे 
अन्तर में अनजाने ! 


नया जो कुछ भी कारण हो, 


मैं नहीं जानता ! 


मुझमें ही कुछ कमी' 

रही ट्रौो--चुक गया जो ! 
केसे कहूँ कथा गोपन 

झपने प्राणी को, 
अपने से भी स्वयं 

लछिपा रबख्री जो मैंने, 
ग्रथवा भरे शझ्न्तर ने, 

मेरे शाधषों ने ! 
पावक के दोने में 

जल की श्रमृत बूँद जी 
सतर पड़ी चिन्तन 

दर्शन के भेघों से भर--- 
सूख, वाष्प बन उड़ी 

नही बहोँ,--रससागर - सी 
उद्देलिल रहती अहरह, 

मज्जित कर उर फे 


छोरों को ! तुम पैठ गयी हो 
स्वर्य हृदय में 
आने देती नहीं किसी को 
मुक्ताफल-सी 
मऋलका करती हो 
अन्वर की मुक्त सीप में, - 
साहस होता नहीं 
बुलाऊ और किसी को ! 


ग्राग' तम्हारी महिमा ने 
प्रश्त होलर मत 

आन्मशिवेदन कर्ता यह, 
बदि दठापा करों तुम 

बनी साफयक पथ्म की. 
ग्राशीवत ह मंभ॒ दे 


अगीत 


कम ५५ समय फिर औप्रशिमापतोलाक जन न्यन्पथ+5न,. प्रफजप 


टड्रकसर 


छल्द कया छूट बया ? 
तेन्मय स्वर टूट गया ?' 
श्रो' अ्शब्द, 
नग्रा शब्द बन आओो, 
तया छल्द बन जाओ! 
ब्योम॑ को उसार बन, 
नंगा दिके प्रशार बन, 
नये भाव बन, गाझों ! 


शो ममग्र, 
अंश-वाक्य में छाम्री ! 
नेयी दिशा ओर ही 
काल को सदा जाता, 
जी श्रतीत भें खोये 


उन्हें लौटकर श्राना! 
दिगश्नान्त युग को 
नया मार्ग दिखलाना! 
छाद सही छूट जी, 
स्वर नहीं टूटा जी, 
क्षिप्र उन्द-रथ पर 
मुक्त स्वस्यथ पर 
नया दाब्द श्रव सवार, 
नये युग की पुकार ! 


बासदठ 
तरुण आग से खेली, 
रक्त फाग से खेलों ! 
भूसथ के शोकनताप 
हँसते-हँसते भेलों ! 
यह अरण्य अभ्नि हैं, 
जहू श्रतीस जन रहा, 
ब्रह्मा का एक. दिखें 
स्वयमेणञ दल रहा! 
यह समुद्र बाड़व है 
जल रहा, बढ़ रहा, 
प्राणों का वहि-्धार 
कूलों पर चढ़ रहा! 
| सृजन अग्नि से सैलो, 
सागर-संघर्भ. भेतो, 
सग्री सृष्टि होने हे 
फ्थ. संकट ठेल्लों ! 


पृ गोत ब्रगीर | जह 


पतिरसदठ 


ऊरध्वमुख्ती लपटों की 
रक्त ध्वजा फहरायें, 
विश्व क्रान्ति छाया में 
संगठित हो जायें! 
गूढ़ मर्मे-वेदना 
कर्म-प्राह्नान है, 
विश्व-संवे दना 
नवथुग का गान है 
शझ्राझ्ो, मन, लपटों से 
लिपट-लिपटकर न्हायें, 
सत्य की अग्नि में 
सुलग, स्वर्ण बन जायें ! 
संघर्ष विपदाएँ 
सामूहिक समिधाएँ--- 
लोकमुक्ति याग में 
ग्रन्त:प्रभ श्राग भे, 
हवि बनें रूढ़ि रीति, 
सत्य पर हो श्रदीति ! 
अखिजिन्न ध्वज कफहरें 
जन मानस शिखरों पर, 
नव युग के हम्ये बे 
गत युग खेंडहुरों पर ! 


चोंसद 
संघर्षण शान्ति है, 
मनुजप्रेम क्रान्ति है।' 
झौर सब अज्रान्सि है! 
ये लो नये सैनिक, 


नये सूल्य, नये तत्व,--- 

इन्ही को लड़ना है 

हृदय-श्रन्धकार से, 

युगो के भार से,-- 

नया मनुज गंढ़ना है ! 

विश्व भें समता फैले, 
मानव प्रति ममता फीले--« 
घर-घर हो सगठन, 
सैनिकों को आमत्त्रण --- 
अस्त्र-दास्त्र से सम्जित 
वस्त्रों मे नव पूपित | 


४६८ / पत ग्रधावसी 


नवादश स्रस्त्र हैं, 
अुनसौन्दर्य उस्त्र हैं, 
लोक-कर्म पृजन-चुद्ध, 
विश्व-मन' हो प्रबुद्ध | 


'पेंसठ 


प्राणों के श्राग की ध्वजा, 
विश्व-अनुराग की ध्वज ! 
मेरुदण्ड पर फहराती 
जनसंकल्प की थीती ! 
दिशा-दिल्ला में लहराती 
लिखिल भू-जन इसकी प्रजा | 
यही वसब्त परावक है, 
सौन्दर्य जावक हैं-+- 
हमे अट-धट में भरो, 
भू-जीवनप्रेमी बनो, 
भवमिस्थु॒तरो * 


विरक्त मंत हो, 
जीवन-पनुरक्त बनी, 
न निराश हो, 
ते विभक्त बतों! 
यहू अन्‍्त:सौन्‍दर्य की 
थ्राग है, 
तुम क्ती को 
ग्भिव्यक्ति हो, 
तुम जो समाज, 
तुम जो व्यक्ति ही! 
छियासठ 
पाप-पुण्य तस्ते, 
स्वर्ग - नरक प्रस्त-- 


मध्ययुगीन कापुष्यों में 
नया पौरुष भरता है! 
शवों को 
हमें जीवित करता है ! 
मतीत के खेँइहरों में 

राहनेदाले, 
धारा के विऊद्धे 

बहनेवालि,--- 


भीत बरगीत ४६६ 


£ 


इन्हे लोक कम को 
अन्त्र देना हैं, 
विश्वन्शासन का 
तन्त्र देना है! 
मन के भरोखे खोल, 
जागृति के सुना बोल, 
भू-प्रभात दिखाना है, 
यस्त्रयुग के वलीबों में 
सया बिदवास जगाना है ! 
इतिहास के पंजर, 
प्तौधों के खँडहुर, 
इन्हें कुटियों में 
सौन्दर्य बसाजत्रा है, 
धरा-कर्म का 
श्राह्वान सुनाना हैं ! 


मा 


सड़सठ 


कर्म ही. आन, 
। कर्म ही ध्यान, 
कम ही 
सृष्टिविधान हैं ! 
कर्म का सेंसू बाँध 
जीवन-सागर तरो, 
कर्म का केतु उठा 
आर-पार दूरी हो ! 
विदृव-कर्मे 
मस्त्र-्तन्त-्यन्त्र हैं | 
कर्म करने की जीव 
सर्वेदा स्वतस्त्र है! 
लो, युद्ध-दुन्दृभि 
ब्रज उठी, 
। सेन्य सज उठी ! 
कर्म-प्रस्् ग्रह्मण. कर 
दुःख-देत्य पराजित करो, 
कर्म-शंख फूंककर 
दिग तमस दीपित करो ! 
लोक-कर्म नीव पर 
सामाजिक मंबत बनाओ, 
सृजन-उपकरण जुदा 
संस्कृति का सौध उठाओ्रो ! 
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अजडस 5 


मन में भवर पड़ गया! 
लोग 33५ ही परिक्रमा करते, 
अप झहंता वरते ! 
साँसें आधी बस गयी 6 
आ्रावेशों की आँधी ! 
यह आँधी ही का भंवर है, 
सर्वेत्र छास, विघटन, 
मृत्यु का डर है! 
मन के डालनयात 
फर रहे, 
बासी ग्रादर्श 
मर रहे 
खरित्रन्तग्स लोग 
दूँठ-भर पतफर के, 
बाह्य प्राडम्बर के ! 
शू-जीवन में 
सदियों की धूल जमी, 
ने जाते, कीं क्या कमी ! 
यह प्रलय की आधी हैं, 


कौन जाने, 
कहाँ छिपा गांधी है, 
मत डरो, धैर्य धरो, 
रात ग्रभी आधी हैं! 
उसनहुत्तर 
जब तक श्रावेंग हैं, 
सत्ताष है, 
सन की सिश्लाई पर 
विलारों को टठोकन्यीदकर 
नया आकार दो, 
नस्र संस्कार दो 
बट पर चोट, 
बींद १९ चोट,-- 
इसी की श्ोट 
सतत अझूप को ग्रहण करता, 
तये मूल्य को झंप दे 
बरण करता ! 


तीते #बोत॑ १०१ 


प्यार ही 
मूल-सृष्टि-शक्ति है, 


वच्ञ कठोर, 
कुसुम कोमल ! 
युग ने 
अजेतत संस्कार 
मनोविकार 
बदलने को 
हाथ में हथीड़ा जिया, 
क्या बुरा किया ? 
भूं-जीवन की 
नये ढांचे में 
ढॉल रहा बहु,+- 
जड़ को 
चेतन स्पर्दा दे 


संभाल रहा बह ! 
यही तो सामान्य 


मनोविज्ञान, 
जिसके लिए 
प्रकृति का दण्ड विधान ! 
सत्तर 
तोपे मरजती 
गरजने दो, 
ग्राग बरसती 
बरसने दो! 
हम धुएँ की ध्वजा में 
एकत्र होंगे, 
अपने ही संकल्प से 
स्वतम्त् होगे ! 
काल कराल है 
जन-ऐक्य ढाल है | 
देशों को सीमाएँ 
टूट रहीं, 
क्षितिज-रेख 
छूट रही ! 
धरती का जीवन 
करवतश बंदा 
मनुष्य 
सभी दिशा क॑ 
दिद्यावोध ष्ठी 


उसेका अल 


कनेब्मेम बेबअक अल: ऑिनाए। का 


फट 


बायुयान 


मृत्यु उगलते 
प्रबुंद्ध जन 
मौत निगलते ! 
मृत्यु क्षय है, 
जीवन ग्रक्षय है | -- 
यही मनुष्य की विजय है ! 
इकहुत्त र 
सीटी सहुसा 
किसने बजायी ? 


क्या. पुलिस आयी ! 
प्रन्धकार छाया घोर, 
कहाँ. छिपा चोर ? 
प्रन्धकार रे भ्रछोर, 
भन में छिपा चोर! 
पकंड़ों पुलिस बन स्वयं 
पकडों मन का बोर, 
खोजो तिज खोया घत, 
होने को नया भोर ! 


अच्छे. जीवन की 
ग्रच्छा मन चाहिए, 

महत्‌ू. कर्म 

सच्चा प्रण चाहिए! 

मत के कानों भें 
सीटी यदि सुनायी दे, 

अ्रपते को टठोतो, 
चौर पकड़ाई दे! 


बहुत्तर 


दूषित वायु, दूषित जर्ल, 
बसे हो जीवन मंगल! 
कीएण॑ प्ायु, फुल परे 

कैसे हो जन्म सफल ! 


आझात्महीन, बहिंभ्नन्ति 
सानव-नीवन अदान्त, 
कर पन्‍्त-वक्र बढ़ 
वेह प्रत्ण चित्त कलास्त ! 


मीत परीत | ४०३ 


्म 


श्र 
6... 





सम्प नर, सस्कृत बन 
सभ्यता बहि:शुद्धि, 
जन हो भअन्तअबुद्ध, 
संस्कृति ही अन्तःशुद्धि | 
धरा खबर्ग स्नेह-पाथश बद्ध 
महत्‌ ममन्वय, 
बहिरस्तर पूर्ण. बने 
मानते जो, हो मिजय ! 
विशब-क्षिश्रिज पर प्रभात 
ऊपा का मुक्त हास 
भू का मुक्त चुंसम रहा, 
नया खेतता-प्रकाश | 


सलिहत्तर 


अग्नि-पर्व मनाये, 
थूद्ष के गीत गाये ! 
अश्ति-पर्त के उल्लाग में 
प्राणों क्षी भेरी बअजाये।! 
क्या हम मृत्यु में इरेंगे ! 
कायरों की मौत मश्गे ? 
नहीं;--प्राग में खेलेंगे, 
असंख्य घात भफेनेशे, 
देह-मन घायल हों,-- 
भगत नहीं गनोवल हो ! 
संकल्प ग्रजेय शक्ति हो, 
जीवन अशेष भक्ति ही 
असमंजसता से विरक्ति हो! 
आओो, सूरण को 
गेंद की तरप्ष उछालें, 
सागर को 
भंदिरा घटना. होलें, 
सन में 
कोई अरम नहीं पानें। 
अन्तारिक्ष की जोरकार 
ज्योति-द्वार दिखाने, 
नया मंसाश  वसायें, 
अपने को खोरें, फिर पायें ! 
हम असृत सन्‍्तान हैं 
मत्यु में महान्‌ हैं 
श्रनन्त॒ प्राण हैं 


आ्राओ ग्रम्तिपव मनाय 
युद्ध के गीत गाय, 
प्रस्ति-पर्व के उल्लास में 
साँसों की प्ेरी बनायें | 


चौहत्तर 


किसके लिए युद्ध करें?... 
प्रबुद्धता के लिए, 
अल्त,शुद्धना के लिए, 
ग्न्धकार को मिथने, 
प्रकाश को माने, 
हम वासर्वार जियेंगरें | 
ग्रौर किसके लिए 
युद्ध कार ? 
ख्रात्म-देस्थ का 
बलिपफार करने, 
भूजीवन का 
सरफार करने ! 
ज्योति शिखर पर 
विल्लार करन, 
हम युक्ष कर 
ननिक मह्ी हरे ! 
घृणा-हेव से लड़ें 
मानव प्रेमणथ पर बढ़ें ! 
भत्रमागर में इबकी जगा 
सम्पूर्ण बन के ! 
हम मे मीने में सिद्वर, 
मपुद्र की तरह 
व्यांग के तट पर विखरें,-- 
मुत्यु मौत भें करें! 


पचहुत्तर 


अंग बा इह़ाझता हों 
' दशडने दी 
यह प्रनयंकर का 
प्रंदहाग है, 
जिनकी मुंददी में 
नया. ठिकाम हैं! 
टुदढय « पररियर्यस 
नहीं. ही. संक्ा, 
नही हो सा! 


गीत बीत | १०११ 


मन का दैत्य 
नहीं सो सकर, 
नहीं सो सका! 
प्थराई मानवता को 
मरना है, 
नयी चेतना को 
उबेरता है। 
औओ युद्धभीरू 
संकटठप के कीने 
बहरे होते है! 
अतना के खेत 
सद्देव हरे होते है ! 
छोड भय, हाहाकार, 
फेक विगत युगी का भार, 
तर प्रारावार''* 
युद्ध अविवार्थ नहीं, 
देख श्रागे का संसार, 
भावी का घिस्तार 


छिहत्त र 


काला बाजार, काला बाजार, 
पत्रों में छपते 
शात-दित समाचार | *** 
परशविक बलाहकार'** 
सामूहिक संहार !'*' 
कहाँ गया चरित्र ? 
साथी या मिश्र ? 
स्वार्धरत संभार, 
अष्टाचार, दुराचार | *** 
काला घन, काला मन, 
काला जीवन, यौवत 
दूधित श्र खायास्न, 
दूषित जल बवमान ! 
हृग्ण देहनमन-प्राण 5 ! 
यहाँ कविता मत घखोजों, 
यथार्थ से जो, 
दारुण यथार्थ से जूकी ! 
छासोन्मूली वास्तविकता ? 
झादर्श कल जन्म लेगा, 
सथार्थ का धक्का खा 
कविता जागेंगी 
मनुष्य चेतेगा 


जग बम छ> ... «० 
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सतहुत्तर 


श्रषृ-वैत्म के मुँह से 
आग उगलो, 
बरती का जीवन निशलों | -- 
साहस है? 
तुम्हारे वक्ष हैं? 
सर्वनाश् सम्भव है? 
भव अमृतोदभव है! 


तुम्हें देता चुनौती, 
विनाक्ष नहीं तुम्हारी बपौती ! 
शक्ति का भ्रभिमान 
मत करो, 
अपना गुण-गास 
मत करो ! 
मर्यादा में रहो, 
विवेक-दंश सहो ! 
तुम्हारा शत्रु वही बाहर, 
बह वुम्हारे ही भीतर-- 
शत्रु तुम्होरे ही भीतर ! 
उससे डरो, 
विश्वमेत्री करो ! 
नर को प्यार दो, 
पर का दुःख हो ! 


अठहत्त र 


भठा श्राकर्षण 
/ बाँगे है मर! 
मनुष्य बाध्यता 
अनुभव करता, 
एक-दूसरे से इर्ता ! 
बाहर विखावा 
मन में पछतावा ! 
यही. तथाकथित समाज, 
भुखः देखे की ताज ! 
भीतर ह्वाम, 
बाहर ह्वास्त, 
कहीं नहीं 
5 प्रगति, विकास [ 


भीत श्रगीत / ३०७ 


पी 


# 


यही सामाय जीवन 
आत्मबोध-हीन 

पानी से अंहते क्षण 
श्रायु होती क्षीण : 


उनासी 


अण-दानव गर्जन 
अभय शकित भूज्जन ! 


देश-देश के नेता 
बनने स्वयं विजेता,-+- 
मन में हो हताश 
गये ब्रह्मा के पास ! 
बोले, शत्र को पराजय दो 

देव, हमें बिंजय दी! 

प्रचुर अच्त-वस्त्र दो, 

दिख अस्त्र-शस्त्र दो * 
घन दो, जन दो 
मिश्चिन्ल जीवन दो 


मे राष्ट्-सवाभिमान 
जीता रहे विज्ञान 


जप 


रह 


शोपष बौद्धिक आइम्बर 
इसे किस भले का डर! 
जय हो जय बहांनु ! 
यही मसाज निवेदन ! 


यहू सुनकर 
चघरती ने गाय बन 
प्रभु के निवाट 


किया आशमंन | 


उसने मन-क्ी-मन 

विश्व की स्थिति तोती 
अह्माजी से बोली 

समन बहाने, समन | 


मनुष्य को हृर्दय टी 
ब्िएा को अभय ला 


हे “५ जब कमा 2. 
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न मन्‍नक जे 


अस्सी 


हास शिरोबाये 

विधटन अनिवार्य हँ ! 
हे परिवर्तत' की आँबी-- 
जिसे भोलने 


हमने कमर बांधी ! 
सब-कुछ जाता 
जाने दो, 
अन्धकार आता 
आने दो ! 
क्षण को 
विजय मनाने दो! 
शहर हो गाँव, 
सर्वत्र ग्रभाव ! 
हंदंय में घाव, 
भन में ते चाव! 
ध्वंस्त का अन्धड ? 
घूल बवष्डर ? 
मुझे ज्ञात 
यह अवग्रुण्ठन-भर ! 
फ्तकर के भीतर 
युग वसन्त सुन्दर, 
भविष्य 
और भी अनोहर ! 
इक्यासी 


विनाश का जाव 
क्या मानव-स्वभाव ? 
या यथार्थ का दबाव 
सोमनस्य का प्रभाव ? 


यथाभथ को बदलना 
नये श्र्थ में इलना ! 
राग-्ंध का 
पिछले युगो का जीवन | 
तब नर हिबोधि था 
ध्येव ह्िस्र-शोध था 
उसमे पाशव क्रो था ! 
मानव ने था, दानव-भर 


मृर्ते पराभव-भर ? 
गीत अगीत / ४०६ 





अब यह नयी चेतता 
बिदय प्रति संवेदना 
उसे निर्माण करना, 
सबका कल्याण करना | 
वुषम्य में समता भरती, 
दुर्बेल में क्षमता भ्रनीं ! 


ख्र्ण जम 
खिसिया जायेंगे, 
प्रबुद्ध जन 
जब आगे ग्ाथेगे ! 
बयासी 
दमकल लाआझो, 
दमकल लाग्ो ! 
स्राग बुभाशञ्रो ! 
मानव का मन 
कुलंस रहा है, 
घर-अआ्ाँगन 
सुलग रहा है! 
जल बेरसाशोी ! 
जल बरसाओं ! 
घन-धन घन-घन 
करती दिक स्वन, 
दमकल थभ्राती 
जल बरसाती ! 
पर न चित की 
आग मअघाती ! 


बाह्य प्रयत्नों ही से 
क्या वह बम पाय्रेगी ? 
और ते अधिक 

भड़क जायेगी ? 


ग्राय सेम्यता को यह वर्बर, 

छिड़को 
संस्कृति का जला इस पर | 
यत्त करो भीतर से 

मन को समभाने का, 

बहिओआॉन्त जन-मन को 

रात्पप पर लाने का! 
हृदयन्सरोबर ही का रे जल 

आग बुझाता मन की विह्लुल ! 


प१० / पत ग्रयादली 


तिरासी 


संसार असार नहीं, 


अनन्त का प्रसार ! ... 


यहाँ सृजन प्रलय होते, 
मनुष्य हँसते-रोते ! 
प्रत्येक संकट 
विकेट लगता, 
मन में 
भय-क्रीध जगत ! 
दूसरे क्षण 
-. प्ले जाता मन, 
ऐसा ही जग का सम्मोहन ! 
यहाँ सब कुछ नवीन, 
सब कुछ प्राचीन ! 
नित्य वही. उधा आती 
नये स्वप्न लाती, 
मन्र को लुभाती ! 


नित्य वही रात आठी, 
दुखती रग सहलाती, 
दुःस्मृतियाँ मलाती | 
संसार संसार 
प्रस्तित्त का सार | 
भले को स्वर्ग, 
बुरे को तरक-द्वार, 
कारामार [ 


चोरासी 


भ्रो विरक्त मन 
इन्द्रियचारी बन! 
इन्द्िय - पथ से ही सुलभ 
ईद्बर-दर्शन ! 
सन 
तु इच्द्रियविहारी बस | 
नेत्र सौन्दर्य - दर्पण 
श्रवण संगीत - भुवन : 
तासा सौरभ - द्वार 
रतसंनी रस - भण्डार ! 


गीत प्रयोत्त / ५११ 


की को 





हस्तकुरा 4. कम शिल्पी 
चरण गति वितरण 
तू भी तो इन्द्रिय, मन, 
विरकत मत बन | 


यह विष्व-मन्दिर भर 

स्थापित करनी भूति, 
नाम पर्याप्त नहीं 
रूप रच करनी पूर्ति ! 

ताम-रूप का समार 

ईंदइबर ही साकार ! 

इन्द्रिय ही मन्द्रिर-द्वार 

मुक्त कर अभिसार ' 


पिचासी 


गरीबी न हटाओ 

न हटाओ ! 
बह श्रमीरी से अच्छी 
राजनीति-मी कूठी नहीं 
श्रम-तप-सी सच्ची ! 


किसके बल रहता अमीर ? 
उसके पास 
दावों के तरकस 
पेचों के तीर ! 
किसके अल रहता गरीब ? 
उसे श्रमबनल की 
डाल ही ससीन ! 


झमीरी गरीदी से परे 
कौर भी एक स्थिति 
जी न अ्रथ मे इति | --- 


उसे कहुते मध्य पथ, 
स्थोमथान नही 
धरती ही का रथ | 
ग्रास्था ही उसका आधार 
स्वर्ग तक जिसका विस्तार ! 


ने धन, ने जन, 
इसी. के बल, चलता 
संसार : 


गरीबी भले द्वद्ाग्री, 
अमीरी न बढ़ाशों 


५४१२ | पंत प्रंचावली 


छियासी 


दहेज प्रथा 
पुरानी कथा 
मा-बाप की व्यथा ?ैं 
अब तो आइ० ए० एस० 
इंजीनियर, डाक्टर, 
प्रोफेसर, एडवोकेट तक 
मूल्य हो गया निरदिचित ! 


तिलक स्थित, 
कसी ने किचित्‌ ! 
पढ़ी-लिखी क्या 
यौवन-ज्वार हल रहा, 
न्‌ जाने 


किसका पाप फल रहा! 
योवले पितू श्रनर्थकारिका**' 
दारिका हृदयदारिका बन गयी ! 
अम्मा गुमंसुम हो गयी 
पिता की सुधबुध खो गयी ! *'* 
देखी न जा सकतीं पीड़ा 
व्यर्थ सताती ब्रीड़ा ! 
कुमारी कुएँ में डूब मरी 
एक प्रकार, स्मक्रिए तरी ! *** 
कन्या मरणं 
तत्काल दुख 
परिणाम सुखे*** 
चरितार्थ कर गयी 
हाँ, सस्तियों को आते कर गयी ! 
किन्तु जूं भी नहीं रेंगी 
रीति-बधिर कामों में" 
रती फर्क नहीं पड़ा 
तिलक के मातों में ! 


सताती 


लूट लिया, लूट लिया, 
रेल के डाकुओों ने 
लूट लिख ! 

लत्ते गये, कपड़े गये ! 
गहने गये, पहने गये ! 





हस्तकुआाथ कम शि पी 
चरण गति विचरण 
तू भी तो इच्द्रिय, मत, 
विरक्‍त मत बन ! 


यह विश्व-मन्दिर भर 

स्थापित करनी मूर्ति, 
नाम पर्याप्त नहीं 
रूप रच करनी पूर्ति ! 

नाम-रूप का ससार 

ईडबर ही साकार : 

इन्द्रिय ही मन्दिर-द्वार 

मुक्त कर गअभिसार ' 


पु पिचासी 


गरीबी न हटाओ 

ने हटाओ ! 
वह श्रमीरी से शअ्रल्छी 
राजनीति-सी झूठी नहीं 
क्षम-तप-सी सच्ची ! 


फिसके बल रहता अमीर ? 
उसके पास 
दावों के तरकस 
'। पेचों के तीर ! 
किसके बल रहता गरीब ? 
उसे अश्रमबल की 
डाल ही नमीन 


कझमीरी गरीबी से परे 
आर भी एक स्थिति 
जो न अथ न इति [«- 


उसे कहते मध्य पश्च, 
ब्योमभान नहीं 
धरती ही का रथ ! 
ग्रास्था ही उसका आधार 
स्वर्ग तक जिमका विस्तार ! 


' ते धनं, से जन, 
इसी. के बल चलता 
संसार ! 


गरीबी भले हटाओ, 
अमीरी ने बरढ़ाओं ! 


५१२ / बंच ब्रंधानली 
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पकनललजीन मल 


लछिपासी 


दहेज. प्रथा 
पुरानी कथा 
मान्वाप की व्यथा ! 
अब त्तो आइण ए० एस० 
इंजीनियर, डाक्टर, 
प्रोफेसर, एडवोकेट तक 
मूल्य हो गया भिश्चित ! 


तिलक स्थित, 
कसी ते किचित ( 
पढ़ी-लिखी' कन्या 
यौवन-ज्वार ढल रहा, 
ने जाने 


क्षिप्का पाप फल रहा । 
बौवने पिसु प्रतर्थकारिका''* 
दारिका हृदयदारिका बत गयी ! 
अम्मा ग्ुमसुम हो गयी 
पिता की सुधबुध सो गयी ! 
देखी न जा सकती पीड़ा 
व्यर्थ सताती ब्ीड़ा ! 
कुमारी दझुएँ में इब भरी 
एक प्रकार, समभिए तरी ! 
कन्या मरणं 
तत्काल दू:खं 
परिणाम सुर 
अरश्तिार्थ कर गयी 
हाँ, सखियों को श्राते कर गयी ! 
किन्तु जूँ भी नहीं रेंगी 
रीति-बधिर कांर्तों में 
रती फके नहीं पड़ा 
तिलक के मानों में ! 


सतारी 
लूट लिया, लूट लिया, 
रेल के डॉकुमों से 
लूट लिया । 
लत्ते गये, कपडे गये ! 


गहने गये, पहने गये ! 
धीत झगीत | ६१६ 


सघन गया 


यौवन गया 
सामान, 
स्वाभिमान गया ! 
छि: जो किया 
पाशव कर्म था, 
मानव धर्म नहीं, 
दानव कर्म था ! 


चार बच्चों की मा हूँ, 

लाज नहीं, हया नहीं, 

ऐसा कभी होता कही ६! 
क्या करे परिवार नियोजन * 
संयम का स्तर ढूट गया, 
दुराचार का डर छूट गया ! 
हाथ, भाग्य फूट गया, 

फूद गया ! 


अठासी 


डाकू भी खूब हैं बेचारे, 
नुशंस, हत्यारे ! 

भीषण स्थितियों का मंवर'*' 
डाक बस जाता नर ! 


बाहरी प्रभाव कुछ, 
भीतरी स्वभाव कुंछ, 
उन्हें बनाता निडर, 
बनाता कठोर,--- 
हथेली में प्राण घर 
दुष्कर्म करते घोर ! 


कया उनमें 
दया - ममता नही? 
ग्रात्मदर्शन - क्षमता नहीं ? 
होगी. शझ्रवद्य ही, 
है ती मनुष्य ही ! 


न जाने बिचारों को 
क्या भोगना पड़ा," 
दिल की पत्थर कर कड़ा 
टूट पड़ते हैं, 
लूट खाते हैं ! 


५१४ / पंत प्रधावसों 


युग नर को 
तयो दुनिया गढ़नी है,-- 
विषमताएँ हरनी है! 
कौन झाज नही डाकू ? 
कौन नहीं भोर ? 
युग के अ्रश्वकार प्रें 
लाना अब नया भोर ! 
डाक भी खूब हैं वेचारे, 


भाँग्य के मारे ! 
नबासी 
सुनता, 
आराम हराम ! 
दाहर - भर में भटका 
मिला नहीं काम | 
जो हैं बड़े नाम 


गया उनके पास [ 
बोले, कैसे आये, 

क्यों लगते ह॒ताश्, 
क्यों लगते उदास ? 


कहा, मुझे काम की तलाझ ! 
घुड़के, काम किसके पास ? 
कैसे मिले काम ? 


किसके पास छदाम ? 
विधाता ही बास ! ! 
ठीक कहा, 

काम के लिए चाहिए पुल, 
सोर्स, 

गादी के लिए कुल 

रुपग्ने का फ़ोर्स ! 

दोनों भहीं पास, 


मत मारे, 
बैठे रहो निराह्ष ! 


आरान ही आराम, 
भत्ने मन सही काम, 
सब्रके दाता राम ! 


मभीत झगीत | ५४१५ 


नब्खे 


ने आया आयी 
हरजाई ! 

न महरी गयी 
बहरी ! 


बरतन भन्‍्दे पड़े, 
रसोई में छिलके सड़े ! 
अब चलो, 
बरतन सलो--- 
भाड़ लगाओ, 
चुल्हा सुलगाओ्रो ! 
उन्हें दफ्तर जाना, 
जल्दी खाना बनाना ! 
नल मे बूँद पानी नहीं 
उन्हें अभी नहाता ! 
हार काम, 
किसे है आराम ! 


मंध्यवर्ग का जीवन, 

सर्वत्र विघटन ही विघटन ! 
दाम आसमान पर चढ़ रहे, 
हम सरक की झोर बढ़ रहे! 


माली जार रोज से नहीं आया, 
समके गाँव मातम छाया ' 
पौधे सूखे जाते 
गुलाबी की दीमक खाते ! 


“लो, बैठक में दोस्त श्रा गये, 
थम के दूत छा गये ।! 
उन्हें साथ पिलागों, 
भर साइता खिलाओोी 


घर की लाज रखनी है 
उनकी शाह तकनी है। 
उग पर देर सारे बच्चे, 
शरासे निःसन्‍्तान ही ग्रछ 


हू, मंब्यवित्त का जीव 
जीवन नहीं, मरए 
भृत्यु ही शरण 


५१६ / यत प्रयावलो 


गक्यानवे 


गति, ब्रतविराम गंति,' कर 
सिद्धि नहीं साधना की परिणति! 
गत जन साधक थे, 
ध्यात के गगन में 
गूँज उठी नारद वीणा, 
अनहुद नाद-सी,-- 
अन्तर्मन में ! 
तीनों ने छए चरण, 
किया मुनि का अभिवादन ! 
बोला एक 
साथा टेक--- 
आप्तकाम श्रीमन्‌, 
मैं सहुस्त वर्ष से 
साधना-रत प्रतिक्षण [ 
भुक्त हो गया हूँगा 
मुझे तहीं उंशय ! 
और कितना तपूगा 
हरि से करें विनग-- 
मुझे दें प्रभय [ 
आपको साल्लिध्य प्राप्त, 
दिव्य गति सर्वत्र व्याप्त ! 
नारद ने सन्देश लिया, 
मन्दत्मित आश्वासन दिया ! 


दूसरे ने कहा, 

मुझे सैकड़ों वर्ष हुए 
योग में 

ब्रनेक उत्क्ष हुए,-- 


श्रीहरि से पूछिए 
मुक्ति में कितनी देर ? 
यहु वा न प्रस्वेर ! 
नारद का शीश हिला, 
उसको सत्तोप मिला ! 
तीसरा बोला नत स्वर 
अस्तक धर चरणों पर/-- 
प्रार्थना यह मेरी 
इसी भाँति रहूँ सतत 
प्रभ पद पर भरवित प्रणत र 
> श्रीहरि का करूँ स्मरण, 
तार्थक हो यह जीवस ! 


मोत ब्तीत | ५१७ 


पु 


नारद ने कहां, फन्‍्य 
तुभ-सा न साधु अन्य 
पहुँच ऋषि विष्णुधाम 
लेते प्रिय हरि नाम ! 
तीनों कहे सन्देश, 
रक्खा वे कुछ शेष ! 
हरि से सुने निवेदन 
हँसे मतद सन-ही-मन |-- 
ऋषिवर को दे आसन ! 
बोले, मुनि, तुम्हें ज्ञात 
सब रहस्य ग्रात्मसात ! 
पहिले ने 
किया नहीं समारम्भ, 
व्यर्थ उसे मुक्ति-दम्भ ! 
दूसरे को 
साधने हैं हृदय - तार 
फूट सके भक्तिद्रवित भंकार 


तीसरा 
कभी का मुक्त हो चुका 
कर्म-बन्ध खो चुका 
धन्य, किया नारद ने 
गुणगात 
अन्य नहीं समाधान ! 
तीर-सी अख्तृण्ड गति 
लक्षए प्रति 
ग्रनन्‍्य रति -« 
यही सिद्धि 
साधना की प्ररिणति ! 


संकान्ति 


[प्रथम प्रकाशन-बर्ष : १६९७७ | 


कम “ये कर ष । ७5०2५. 
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उधर पान... 
बज 


एक 


शान्ति ! शान्ति! 
यह रक्त हीन जन आन्ति! 
अहिसक युग संक्रान्ति ! 
आन्ति ! शान्ति! 
यह निर्वाचन नही, 
सग्रे भंग का आवाहुन ! 
घत्य हैं भारत के जन | 
सुमने प्रस्तुत किया तिदर्शन 
ग्राज विश्व के सम्मुख 
निःस्व॒र लोक कात्ति का मृतन ! 
नैतिकता का बाँज 
युगों से 
सस्तों की वाणी से सिचित 
ग्राज ही उठा आत्म पह्तवित- 
निर्वाचन को दिशा बोध दे, 
नव जीवन कर कुसुमित, 
भू अन्तर कर सुरक्ित ! 
जनता जाय प्रबुद्ध हो गयी, 
राजनीति 
छल छल्द छोड़ 
क्या शुद्ध हो गयी 
क्षान्ति | झान्ति ! 
सिाब्द पअ्रह्चितक कातन्ति ! 
मभिदी सत्र अच्ति।! 


शाम्ति ! शात्ति ! 
दो 
दया करो, 
है क्षमा करो! 
द्रमा धर्म है, 
दिव्य क्षमा हि 
तिष्काम कर्म है! 


संकात्ति | ४२३ 
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जनवादी ये खादी के स्वर 
विजयी जन पर सहज निछावर | 





दो शाब्द 


इन रचनाओं की प्रेरणा मुझे सनु १६७७ के चुनाव से मिली है | हमारी 
जनता श्रब युग प्रबुद्ध होकर मनोनुकूल राजनीतिक निर्णय ले सकती है, 
यह बात इस निर्वाचन से स्पष्ट हो गयी है । 

इसे मैं अपने देश हो की नहीं, विश्व इतिहास की एक महान घटना 
मानता हूँ । इतने विशाल पमाने में इतनी बड़ी झास्तिपूर्ण रक्तद्ीन क्रान्ति 
एवं राज्य परिवर्तेन का सम्भव होना मन को आाश्चर्यचकित कर देता है । 

आम्या' में मैंते ग्राम देवता के निकट से दर्शन कर उसे प्रणाम किया 
था। प्रस्तुत संग्रह 'संक्रान्ति' में उसे दूर दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया 
है | गाँव, निःसन्देह ही हमारे इस बिराट देश के अभिन्‍त अंग है और 
हमारे लोकतन्त्र की एकमात्र शक्ति। गाँवों के जागरण से भारत पर भरी 
शझास्था और भी बढ़ गयी है, कभी उनका युग के अनुरूप विकास हो 
सकेगा । 

मानव भविष्य के सम्बन्ध में श्रपनी पिछली रचनाओं में मे जो आशा 
प्रकट करता आया हूँ उसकी पूर्वेसूचना इस निर्वाचन से मुक्के मिली है । 
राजनीतिक महत्त्व से भी अधिक इस घटना का मानव जगत के लिए 
सांस्कृतिक महत्त्व है, इसमें मुझे सन्देह नहीं। ये रचनाएँ २४-३-७७ से 
७-४ -७७ के बीच लिखी गयी हैं । 
१ृ८/बी० ७, के० जी० मार्ग 
इलाहाबाद सुभित्रानंदन पत 
७-४-७७ 


छ्क 


शान्ति शान्ति [ 
यह रक्त हीने जन क्रान्ति! 
अहिसक युग संक्रान्ति ! 
शान्ति ! शान्ति ! 
यह निर्वाचन नहीं, 
नये यृग का आवाहन ! 
धन्य हैं भारत के जन! 
तुमने ग्रस्तुत किप्रा निदर्शन 
आ्राज विश्व के साममृख 
निःस्वर लोक क्रान्ति का नूतन ! 
नैतिकता का बाज 
युगो से 
स्तों की वाणी से परिचित 
आन हो उठा आत्म प्लवित- 
निर्वाचन को दिशा बोध दे, 
नव जीवन कर कुसुमित, 
भू अन्तर कर सुरभित ! 


जनता जाए प्रबुद्ध हों गयी, 


राजनीति 
छल छान्द छोड़ 
बयां शुद्ध हो गयी ? 
शाम्ति | गात्ति! 
निदाब्द अ्रहिसक कास्ति ! 
मिटी सत्र आत्ति! 
शान्ति 7 शज्ाखि! 
दो 
दया. करो, 
है क्षमा करो! 
दया धर्म है, 
दिव्य. क्षमा 
मिध्काम कर्म है! 


संऋत्ति | रहे 


दया क्षमा हैं लम्बे हाथ 
मनूज आत्मा के-- 

आलिगन कर मिखिल विश्व को 
ये धाता के-- 

जीव सृष्चि का करते पोषण, 
हुर भू-रजण के दूषण ! 


दुृष्कमोँ को लाओों सम्मुख, 
दुरशाचार के चित्त हो विभुख,--- 
बिना देंष के, प्रतिहिसा के 
घोशोी करुणा की घारा स्रे 
मानव जीवन का शुख | 
स्खलन मुक्त हो दोषी प्रतिक्षण, 
रोग सुक्त हो अपराधी मन, 


सहुृदयदा से पूजी 
जन के कुण्ठा के ब्रण 
दया करो, 
ह * है क्षमा करो ! 


जन घरा अधिकसित--- 
प्रेम शक्ति से करो 
। मनुज जीवन को शासित ! 


तीन 


भारत आत्मा को भेजी देशों देशों में, 
भारत आत्मा को जीवित यूग सन्देशों से--- 


मण्डित कर जीवन मुल्यों में, नव केझों में | 
सिन्धु-सत्य का सार त्रिन्दु है, जन समाज का व्यक्ति-- 
मनुष्यत्व सामूहिकता की' बने अ्रकुप्छित 2 ! 
मनुज चेतना सूर्तित हो नव परिवेश्ञों में। 
रचना करनी भू. जीवन की, 
रखना नव युग-मानव मत गि की, 
स्वर्ग सृजन के स्पश मिलें नव उन्मेषों में ! 
इृदय-सत्म से हो संचालित जीवन, मनुज-प्रेम से प्रेरित,--- 
सर्व श्रेय हो अभिव्यक्त जन ३8 मेँ! 
भारत आत्मा को भेजो मूं के देशों में! 


चार 


शुष्क सम्यता की रेली में हुदय स्रोत खो गया, 
बुद्धि आत्त मानव निर्मेम पराषाण हो राया ! 
कुस्णों से सज्जित चिस्चर-तेदा श्रव 
मृत्यु विचरती घरा गगन में ग्रद् अश्ेष अब 
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भारत से सीख्तों जीवन की कत्ता धरा-जन 

प्रस्तस्थित् व्यक्ति गहन सागर संघर्षण | 
साधारण हो वेश असाधारण हो जीवन 
उन्नत बुद्धि विवेक, लम्र श्रद्धापित हो मत! 
बर्िनिभव से कहीं महत्‌ ग्रन्तर का वैभव--- 
स्वार्थ सिद्धि से कह श्रेष्ठ भव जीवत अनुभव । 
वस्तु ५; भोग के पीछे भू-जर मत हो पागल, 
अब खिकाग का क्षेत्र, भविष्यत्‌ भू का उज्ज्वन ! 


पाल 


भारत बंग समुंख देखों, भाख का मुंत्त भू-जन, 
शान कालम्ति का जम ने प्रस्तुत किया निदर्शन । 


ने ग्राम हो यहाँ निरक्षर पर प्रवुद्ध अब जन का प्रल्तर,--- 
सीधा सादा स्हन-महन, नित ग्राइशों के प्रति आ्राकर्षण ! 
हृदबबान भारत भू के जन, ईदवर के प्रति ग्रास्था हो धन, 
सं्य थे ही ग्राधुतिव अर्थ मे संस्कृति के ये जीवित दर्पण । 
दया क्षमा सहूदगता प्रेरित बिल श्रेय के प्रति मन अत, 
संबर्धग में शारगिति, आाम्लि में संघर्षण उनको प्रिय प्रतिक्षण ! 
गुग-युग से जग को भराशवागन देते भ्राये द्ष्श ऋषिण-- 
देय ल्लेब होगा आारमा का प्रीफ्ि-स्वर्ग जन भू का ऑगन ! 

भारत का मुख देखो भू-जन । 


हा 
नया मूल्य दी हैं 
भौतिका विज्ञान, शक्ति को, 
परिचिम का भत्त करो प्रनुकाए-- 
बहा. ब्वेंस लोदे को जंग में 
ग्राश्यिक स्पर्धा प्रीड़ित बीवत ! 
शाहिलि मे अंक्षित-जत के मन में 
जावस हट शआार्थिक शैधर्पण, 
राजनीति के दावे पेंच से 
उर्वेलिन जम सागर प्रतिक्षण ! 
पूंजीवादी सुविधाओं से 
सवालिस भुर्ग जीवन दर्शन 
मध्यवर्ग की प्राकाक्षाएँ 
कराती रहती लित भीषण * 
... डी भूत विज्ञात शक्ति 
बने सकी मेंहीं जन सुख को ताधने-- 
गृह इथोगों, कृषि मे उप्तको 
जा मौतिक गुण परिवर्तन! 


संक्रान्ति | ४२५ 


मानवीय सुख सुविधागों का 
घरा स्वर्ग में हो नव वितरण, 
लोक-रूप विज्ञान शक्ति का 
भू में भर दे नया सन्तुलन ' 


सात 
तृप्ति बही देता मन को बाहर का वैभव, 
सत्य आत्म सन्‍्तोप विभव--जग जीवन झनुभव! 
स्वत्प सुलभ इच्छाएँ, स्वच्छ सरल हो जीवन, 
लोक कम मे निरत प्रेरणा ग्राह्दी ही मन 


ईयर प्रति आस्था, यथार्थ-निर्माता हों जन, 
सुजत शील हो बुद्धि रूप के प्रति आकर्षण । 
शोभा प्रेछी लोचन, संस्कृत मानव ग्रन्तर, 
कला शिल्प के प्रति अभिरुचि हो, भ्रात्म जयी नर! 
मानव श्रम से शस्यस्मित हो जग का आँगन, 
का हृदय स्वर्ग संगीत बन सक्ते भू का रोदन ! 


ह आठ 
महिमामयी जगत्‌ जननी 
* श्री भारत मात्ता, 
" जीवन दाता, 
मानवता की भाग्य विधाता ! 
अन्तश्वेतत में निवाल 
करती यह जन के, 
समाधान करती 
वैपम्यों का क्षण-क्षण के,>-- 
घाव प्रती मन के, 
दुर्बल जन की बाला ! 
ग्रत्म शक्ति की सागर-गरिमा 
इसमें. निश्चित, 
जीवनमन के सुत्र दुख 
जिसमें होते शण्जित ! 
आत्मसातू करती हम्हों को 
रह अन्तः स्थित, 
यह वसुर्वव बुटुम्बमथी 
कल वर जग में विख्याता) 
है रथ 4० उच्चादर्ों से निभित 
है आल अच्तमंन भांगण, 
6 मल्य हुदय के 
ह अद्धा भ्रास्या वरती वितरण 


«मम 


हि] 


कब छा 


पकट स्थितियों मे 

जन का करती सरक्षण,-- 

लीला भूमि इसे बतलाते 
ब्रष्टा, जाता | 


नौ 


कर्म-जगत्‌ जीवम निर्माता 
मुक्ति ग्रभव द्वाता, 
शान केगे गति का संयोजन 
प्रिय भारत माता ! 
व्यक्ति स्थ्यं भे पूर्ण मुक्त हो, 
सामाजिक कर्चब्य युक्त हो, 
व्यक्ति रामाज उभय का 
जग में श्रविष्छिनत नाता ! 
ईंदवर दोतों ही मे ऊपर 
व्याप्त सृष्ठि में ग़ब्यय श्रक्षर, 
झासधा पश्न से मन 
ईबवर का सूक्ष्म स्पर्श पाता ! 
ईशवरम्र रे सक़त बयाबर, 
व्यक्ति, विश्व बह पूर्ण परात्पर, 
ईदवर भक्त वही जो 
भू जीवन को प्रपनाता ! 
मीवन मंगल में वहू मू्तित, 
कष्ि की रस वाणी भें कीतित,-- 
आन कर्म सन्तान प्रक्ृत्ति के, 
वे घुड़वाँ आता! 


द्स 


भारत भा को पहचानों हैँ भारतांती, 
सेव जीवन तिर्माम करों ले माकाओकझ्ी! 
अखेर्यीयन का वैज्ञानिक भारत निशुयय, 
जरा गरण, मु दुख, भय पर उसने गो हर | 
क्षण भंगुर, सत्र कम में बंद भरत प्रशसी ! 
ईइ्बर कि प्रति कर मिज्र जीवन आस्था अ्रपित, 
शुत्त जुमला बढ़ भू जीवन से बनता स्थित 
खम ढै। लहरों पर भिंत आानसा विवानी ! 
गन भरश्की हे प्रविखिग के फ्ौतिक प्रवाह में, 
अन्ध अतुकरण नहीं तुम्हारे दृढ़ स्वभाव में, 
जड़े पर वेतन की जग के तुम धिर ब्ध्मासी | 


पंकातिति / ४९७ 


यान्च्रिकता के दास बनो सत्र खो सानवपन, 
विद्युत अणु अध्यों पर करों ऋमय आरोहण,--- 
यन्त्र लुस्दारे सेवक, भूत अ्क्ृति पद बाली 
बुद्धि अ्रप्ट जग, हृदय मूल्य उसकी दो सूतन, 
बहिरन्तर भू जीवन में भर वब मसंबीजन, -- 
रोको एकांगी विनाश को है अविनाशी ! 


ग्यारह 
भारत के अन्तस को वाणी दो है कि गन, 
गूज उठे संगीत विश्व शअवर्णों में पावन 
उद्वलित हो सिन्‍्यु पुलिय पिछले कर सज्जित, 
मौन गगन नादित हो श्रक्षर गब्द उच्छामसित 
विज्ञा आल के पार सूब्टि में जो श्रमाह्त 
अमर भाव लहरी - तब क्ष्प बन विचरे शार्बत 
भारत चेदस को कपमि, करो स्वरो में छम्दित, -- 
युग-युग से क्या सोच रहा बहू भाव समाधित ! 
सू मंधभल पीयूष हृदम-घट भे कर संवित 
उत्सुक बह रस तृपित दियत में करने बितरिल ! 
बहिरनतर को, जेह चेतन की कर संयोजित 
मात प्रनीक्षा रत, सत्र जीवल करते निर्मित | 
सगुर उपकरणों से शाइवत छवि बार मूतित 
मृत्यु सिन्‍्खा लिरता बह भक्धा आस्था अधित ! 


बारह 


अपने ही में पृ्ण सवस जो क्यों हो खणिटित, 
व्यक्ति धिम्न, जड़ चतत के पाटों से गदित ! 
गासी, क्षपवाएँ ह_म भारत का मध्यम ॥्थ, 
बढ़े विक्नास अरण बर सव मानबंता का रथ | 
ग्पनेपषन को करें विश्व जीवग प्रति अधित, 
। मिखिल बिगव जीवन को अपतेपता से रंजित ! 
॥ सिद्ध नही हम साधक, श्रमिक नहीं, भुग गर्जक, 
मनुष्पस्थ के प्रतिनिधि, लोक श्रेय संवर्धक ! 
सुख दूख तट पर बाहित चित्‌ ग्राम खोने हम, 
लग सागर से आत्म ज्योति से दीप्ल पौस हम | 
ध्वंधास्त्री के युग को हें हम तब आश्याभन, 
कालजयी हम, मृत मानव को दे सर यौवन ! 





भरद८ / पत ग्रयावलोी 


मम नल फीर प्रकी ले मनन मा अष्नीम मील 


तेरह 


अवलना में मन के भासके, जब ! 
सम्र समता की प्रमना चरण पर 
बे भविए्पत्‌ु पथ पर निर्मथ ! 
परषिदर्तव | वय का जीवन, 
साजक या जन मेने का रनवे, 
प्रस्तस्कि का बातावन से 
सर प्रभाव हससा, सा विश्मय ! 
सब ने अश् खत्म अनुधामन, 
मानवीप गौरख का दरषण, 
दुराचार के प्रतेकार की 
नस अबजा आम अमंशश ! 
निमिस करता जीनत प्रॉगिण 
जन को ८ सुख गुचिया माभत, 
सूजन के शैल हा भू का संस 
यट सह डे का चीपन आगलेष 
मान जो बनना संश्फुम हर, 
हका। विकलियोँ में उठ फार, 
जन मंत्र शो कर्मब्य गिष्य हे, 
भू गान की दंगा संहुदग ! 
देख रेट गुर अगलक लोचम 
मानव सावी का गग्मीदन, 
बाधा विजती भे प्रप्रतिष्ठत, 
भू विकास पथ शुभ से परिणय! 


चौदह 


में सिातओं ग्राम सियासी 
परटिचम के अधुक्ण सूर्ले 
हें तगत हसे अब्र सगते बासी। 


हम जीवत कला! सिखान, 

मग थे पी किए भाग दिखाओ, 

मो भारत शाध्यां के इतिनिधि, 

जिश पुराण, घिए तब, अधिनताशी ! 
मूल मे सदीभा। कक जीइस, 
बाधित मची से पीचित गे, 
फॉजिम परगष्ररणों से बेप्टित, 
समी, संभव भोग विनलासी ! 


पंकान्ति | ४२६ 


हमे दष्टि दो सु-यधाथ मे 

लिप्त रहे मन नहीं स्वाथ में 

श्रम लप की महिमा पहचाने 

बने ते सर पर-संचय सी ! 

बीज प्रेम के बोयें भू पर, 
सत्करमों से रण हो उर्वर, 
श्री शोभा की हरीतिभा की 
लिनिभेष अखि हो प्यासी ! 


करे दूसरों का भी पोपण, 
दुरबंत का हम करें न शोधण, 
प्रकृति करोड़ में खेलें, वह मा, 
उसे नहीं हम समझे दासी ! 


भेद करें भन रज्जु व्याल में, 

व्यर्थ न उलमे तक जाल मे, 

न्‍तश्क्षि के बदले हम हों 
भू पर चलते के अ्रस्यासी ! 


पन्द्रह 
धरती का अगत इठलाना ! 
' शस्य देयामला भू को यौवन 
| अन्तरिक्ष का हृदय लुभाता ! 
जो - गेहूँ की स्वर्णिम बाली 
भू का अंचल वैभबज्ञाली, 
इस झचल से घचिर अनादि से 
अम्तरंग सानथ का नाता ! 
श्राओ, नये बीज हम बोये 
विगत युगों के बन्धन खोयें, 
आरत की आत्मा का गौरब 
स्वर्ग लोक में भी ने रामात्ता [ 


भारत जन रे घरती की निधि, 
न्‍्योछावर उन्त पर सहूुदय बिधि, 
दाता वे, सर्वेस्व दान कर 
उनका अन्तर नहीं श्रघाता ! 
किया उन्होंने त्याग तप बरणगे 
जत स्वभाव का सतह गंचरण, 
ग्रास्था ईश्वर के प्रति अक्षय 
बम ही उनका भाग्य विघाता ! 
सृजन स्वण्य से हो उर प्रेरित 
नव क्री शोभा से उन्मेपित, 
हम वसुध्व कुटृम्ब ध्येय रख 
बनें नये शुग के दि।तता ! 





४३० / पंत ग्रथावत्तो 


सोलह 


श्रद्धानलि दें हम भू बन को ! 
भाव-सुमत कर स्नेह समपित 
बाह्य प्रभावों के जीवन को ! 


उनका निर्णय हमको स्वीकृत, 
उर-आकाक्षाग्रों में भू्तित, 
वे तिर्माण करें जन युग का 

हम सम्बल दें उनके मन को ! 


महा आन्ति का यह अबाक क्षण, 

गत युग का नव पट पररखिवतेन, 

देश काल निःस्तब्घ देखते 
लोकतन्त्र के नव प्रांगण को |! 


झभी नहीं आया वह युग क्षण 

गहराई से पैठ सके मन, 

थाह सके जन की क्षमत्ता को 
मूठ्य दे सके तिबचित की ! 


सत्रह 


निःवर सामूहिक आखोलन, 
लोक एकता का यह दंपण्ण, 
कौन शक्ति वह हिल्ला सके जो 

जत अ्रंगद के' पद रोपण को ! 


यह निर्णय रे जन मन का पण, 
मानवीय उनको प्रिय शासम, 
सूक्ष्म दृष्टि चाहिए मर्मस्पृक्‌ 

देख सके यो जन उर बण की | 


आंग्रो, अपने मन को दोदवें! 
व्यर्थ देह के संग! मन की भी 
निर्भभता का बोक ने ढोवें! 


जातिनाँतियों में वहु बंटकर 
साधाजिक जीवन संकट वर, 
स्वार्थ जिस रहे, सर्व श्रेष के 

पश्ष में हम मत कटे बोयें ! 


उजड़ गया घर द्वार अश्रचानक, 

रहा भाग का खेल भयानक, 

बीत गयी जो बीत गयी, हम 
पराकै लिए नहीं ग्रब रोवे ! 


सझन्यि १३१ 





परिवर्तत ही जग का जीवन 
यहाँ विकास हछास सँग विज्वदन, 
हम हों अपने भाग्य विध्ाता 
यों मन का धीरज मत खोचें [ 


साहस, दृढ़ संकल्प शक्ति, श्रम, 
नव युग जीवन का रच उपक्रम, 
सब आशा से, नथ आस्था मे 
नये भविष्यत्‌ स्वप्म सँजोवें ! 


नया क्षितिज श्रब खुलता मन में 

नवोन्मेष जन - भू जीवन में, 

राग द्वेप के, प्रकृति विकृति के 
युग-थुग के घावों को धोवें ! 


अठारह 


केंसा करणा दयामल बादल ! 
प्रीति द्रत्ित हो भू अंबल को 
अ्रभिषेंकित करता सर्बर जल ! 


यह प्रतिनिन्नि क्या जन के मन का ? 

या प्रतीक निर्मभन के घने का, 

पुलकित, शरय' हरित हो उठता 
शीतल सम स्पर्शों से भूतल ! 


श्रति उदार इसका अच्तस्तल 

अनुशासित इससे' दिह्लः सण्डल, 

यह दशासक-व्यक्तित्व तपोज्वल' 
बच्च कठोर, कुसुम-सा कीमज 


जन भू का करता नित पीषण 
भ्रग जग में वितरित कर जीवन, 
दया क्षमामय, सहज न्याय रस, 
जन्मजात मानव रम-दुर्बल ! 
देख हरिय अन भू का वैभव 
'उश को श्रनुभव' होता अभिनन्र, 
सूप्ठि चेतना परम प्रममय 
बहू ही निरचय सिर्चधल की बल ! 
सलिल अतल घन में रंगोजित, 
हथूल सुक्ष्म तत्वों से परीषित ! 
वर प्रीति जी का विज्ञोम रे 
प्रेम हीत सू जीवन निष्फल 
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उनन्‍्तीस 


मुझ गन, में भारत का जन ! 
द्रष्ठाओं की भूमि अलौकिक 
ज्यौतिमंथ मूं जीवन दर्शत ! 


गुद्य वेद म्तों से गृंजित 
देश कान नित रहते स्पस्दित, 
फहराता प्रागण में वावन 
यज्ञ घूम का सुरम्ित केशव ! 

दृष्टि रही जन की भोगोजिक, 

बीले भाथा युग पौराणिक, 

दृढ़ निष्काम कर्म-पण इसका 

... एहा विश्व मंगल का साधन | 


दोहा इसने अन्तरतम मन, 

टोहः रहने सृष्टि को कारण, 

किया रात्म प्रत्वेषण गोप्न 

अन्तकैन्द्रित कर अवगाहन ! 
कूर रहा इमिहात अरसंश्षय, 
मानी जन मे नहीं पराजब, 
ग्रात्मजग्री मू-देखों फिर है 
मधु मुकुलित इसके दिक प्रांगण + 


कर्म मूमि, जन धरणी के प्रति 

श्राज लॉक-मव की निष्ठा रति, 

सत्य अहिंसा भूल्य करेगे 
बहिर्तर जग जीवन आयन ! 


लोक तत्ब प्रेमी जन निश्वम 

प्रहण करेंगे सिहासने, जय ! 

प्रसर्मन की क्रीत्ति बनेगी 
शू ब्िकास के लिए निदेशत ! 


ग्रीस 


कौन तुम्हारे युण गा सकता ? 
और तेजीभयि मूभि, पराजित 
आज जगन के सारे वक्ता! 
तुम अन्तर ऐशव्यो भू 
जीवन धन्य पवित्र चरण हें, 
लोक जागरण की, इस पु मे 
जन घरणी को अविश्यकता! ! 


संकान्ति | १३३ 


स्थापित कर बुग-म्‌ मे समता 

जीवन की हर क्र वियमता, 

पुनः परीक्षा लेती अपनी 
छिपी तुम्हारे जन की क्षमता ! 


विव्व प्रेम ही लोकतन्त्र है, 
अच्तर ऋान्ति महांतू मनन है, 
धुजन कर्म के प्रति अपिस सन 

कभी न जीवन मग में थफता :' 


तुम अकूल करुणा की सागर, 

मासव ममता की भर गागर 

देश काल अनुरूप सतत तुम 
देती जन की नंगी महता | 


इक्क्रीस 


नव युग चेतन हों भारत जन | 
सध्य युगों के मानस सागर भे 
हुम गहन करें अबगाहन ! 


जाति-पॉति के बन्धन दुर्भम, 
रूढ़ि रीतियो का जड़ कर्दम, 
अपधिक्रम कर पिछले पुलिमों को 

करें चेतना सिन्धु सन्तरण ! 


उपनिषदों की दुष्टि जगाकर 
आरलोकित कर युग का अन्तर, 
जन जीवन की उर्वर भू पर 

करें नये बीजों का रोपण ! 


मू मानवता के हम प्रतिनिधि 

यही हमारी जीवन गतिविधि 

हाँ, बसुधैय कुदुम्बक ही का 
ध्येय हमारा रहे चिरन्तन ! 


नयी प्रेरणाओं से प्रेरित 

हृदय क्षितिज हो पुलक परलचित॑, 

सव श्री ज्ीभा के स्वप्नों से 
स्वर्ण भंजरित हो मा प्रांगण ! 


हृदय मुल्य कर जग मे विनर्शित 

अमृत पिला बौद्धिकता को म्रत्त, 

सेलन श्रम का ले अवलम्बन 
भरें विश्व गति में संयोजन ! 





४३४ / पत हि 
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न के व 


माईस 


घन्य तुम्हें दै भार जननोर) 
काडद फूस कूटियों में तो 
आयी तुम--भत्र संकट शभनी । 


बाहर में मू्र जजर खॉडहर, 

चिद्दंश्वर्य से. दीवित अन्तर, 

भावोद्रलित मब सागर में 

तुम अक्षय आार्या की हार 
ध्याघ४.... वेतस तस्ाय, 
नुत आ्रानद स्वरृपिणि सहुदय, 
विव्य ज्ञान मंग से पद-मिशश्रत 
मधुर भक्ति रस की विभरिणी ! 


तंत्र झूपों भावों में विकप्तित 

नव जीवन में होती पूर्ित, 

अभिक्रम कर गठ गुग सीमाएँ 
हस्ू जनित भक बाण हुरणी ! 


श्राज शुक्त नव गरृंग चेतन भन 

श्रद्धा मन करता अ्रलाहन, 

मेंकृत हो बवा स्वर छल्दों में 
कवि प्रतिभा पद गंदि अनुसरणी,! 


तेईस 


आओ, ह्रम नब युग मिर्माथें, 
विद्युत्‌ की, परमाणु भक्ति को' 
मानवीय हम मुक्ति बनायें! 


अणू विल्वल्‌ हों मातव वला्त, 

मानव उनका बने ने साधव, 

जद पर. आरोही हो चेतन 

मानव स्बर्य मे जड़ बन जाये ! 
यरत्र सका शब उसका जीवंत, 
हुदया हीतः वर निर्मम पहन, 
मानब भर ने जाय मान को 
बहू ते हाथ मते-मतर पछताये ! 


भूत शक्तियों को वश में कर 

भूं क्माज हम रखें महत्तर 

जन न अभिक, सं्णक डिल्पी हों है 
जग को हम तव दिशा दिल्लायें ! 


पंकात्ति / १९४ 


मनुष्यत्व के स्वण निकपष पर 

भौतिक युग का सूुल्याकन कर, 

हम मानव दानव का अन्तर 
भोग अ्रन्ध नर को समकायें ! 


निकट भा रहा प्रब प्रबुद्ध जग, 

कुण कंटक कुण्डित जन-भू भग, 

आओ, हम भसू-मानव उर से 
बाधाओं के शूल  निराएँ ! 


जड़ विज्ञान महान श्वक्ति रे, 
पर भस्मासुर बना व्यक्ति रे, 
: संयोजित विज्ञान ज्ञान कर 
। विश्व ध्वेंस से उसे बचायें ! 


चौबीस 


नव स्वष्नों से उन्मेपित मन | 
| नये बोध के चरण मिलाकर 
श्राग्मो, करें धरा पर विचरण ! 


भू-जत के भाधथों की धरती 

(हाय, रही थह अब तक परती * ) 

नयी प्रेरणाओं से पुलकित 
दास्म श्मित अब जीवन बौवत ! 


खुला क्षितिज में नव वातायन, 

सनितिमेष भू जन के लीचन, 

भू पर पड़ते नहीं चरण अब 
उद्धता स्वप्स पंख मन प्रतिक्षण ! 


यह आतनन्द कहाँ था श्रव तक 
सोच रहें जन गोभा-अ्पलक 
मन के भीतर उड़े सन्‌ गाता 

नव जीवन का कर अभिवादन ! 


दमन मुक्त जन जीवन निर्भेय, 

प्रकृति महण आपने में सहूदय, 

जीवन शिल्पी लोक चेतना 
श्रम तप ही जीवन के साधन ! 


व्यक्ति समाज रहें संयोजित 

पारस्परिक भावता पोषित, 

जन स्वतन्जता ही रे जग मैं 
मानव आत्मा का अमुल्य घन ! 





गं३६ पत ग्रथायली 


पञ्चीस 


यह जीवन वेश + 
कब ६॥ हे व । 
जन समता गए हो है | 
ही है हे र 
[संवर्धन 


हा सक्य में। मग हो संस्कृत 
४ पा स्फण्णो मे प्रेरित, 
खा दी जन स्वतन्त्रता 
कार मैप रा 
पट श्यास सप से जो अजित 
पम्मानित 


भू जीवस लर्म हक 
का मिंत, 
यही. अलण्टा भंगुज 
दास वर्षण ! 


बने विविध भूभाग मम 

बेब विश्वल्चित्य ४ 

मलुअ प्रेस की पा आतिगत ' 

स्बोपिरि आस्था बार 

कर अत्वीतो मात, प्र 

द्रष्टा, भीक्ती, दिल, का 
घरें मुक्ति मे 


छब्बीस 
अल ट्ा द्र् 
४ हक दम मे; महान दे 
है पुनः यूवा हुआ नंबीत ने है! 
राज्यवाद ब्रव ने गहँ तीर तह 
लोक साम्य भौक हैं मे मल है 
है 


बा कर्म कौन, न 
हम आते ब्ष लगे 3 भी है ' 
के विकास सील गति ता 8 
बेड्म खौध मे प्रदौ्ध मे हज का 
स्वर्ग सचें भु पर दम 280 हूदी जे | 
देखों के मंग करे अनु हक 
जीवन का गह्य मर कम, हा 
पक्ान्त सिरेक 


। 





्रताईस 


फहा छिपा था प्रबुद्ध 
जन मेन में. न्याय, 
पूर्ण हुआ अब समग्र 
जीवन का द्वाभ ! 


धरती पर चलते थे >« 
आत्मा में अंश, 
घन्प हझा अब उनसे 
सानधा का बंश 
धरती है. कामपेन 
कल्प्लता ययाम, 
देती बहु भाव बुद्धि 
देती घत. पाम | 
घरती की घूलि में 
भरा यथा ज्ञान 
पोपित करती जन तन्त 
इप्रित मन प्राण ! 
भू की हरियाली हंग 
ली सन्देश, 
के श्रम तम को 
मानी मत पलेश ' 
प्रग-पम पर करती कु 
हम सावधान 
भुला ने जाय कहीं 
हम॑ बसलू शान | 
धरती की घूलि से 
चश्ण भआग्यवान, 
सुबत छूृदस करता कि 
उनका जग). गान ! 


०5 


जावन 


अत हा 


अट्ठाईस 

ग्रास्था प्राण धरा जन भारत ! 
शतियों के प्रत्याचारों से तिकली बह पअ्रक्षम, अ्रप्रतिहृत ! 
चबेर थे जब अन्य धरा जब बह थी सम्म, सुसंस्क्षत, चेतन, 
सर पशुओं के आाक्रमणों से भले रही हो झाहत, उनन्‍्मस--- 
ज्यान भग्स बहु पंठी भीतर परवश जर्जर थी अब बाहुर 
उसे ज्ञात था, विजय सत्य की होगी, बाधाएँ अतिक्रम कर | 






पंस प्रंथादली 


0 सम 3 व अदा ये जी डरलड कल 


स्तोया उसने नहीं प्रामवल जीवन उसका रहा तपोज्ज्वल 
अन्तर्जीवन के चिन्तन मे बीत उसके कालजयी पल ! 


भू विकांस के नव युग में अब फहरा झात्मे विजय का कैतन, 
भौतिक दवित मदान्ध विश्व को देती अनुभव गणित प्रवचत [ 
सावधान, झो ध्वंसोन्मुख नर, झात्त चित्त हो करो विवेचन--- 
जड़ विज्ञान चिदात्म ज्ञान में भरो मानबोचित संयोजन ! 
हृंदय-मूल्य को प्रथम स्थान दो बुद्धि भ्रान्त मत बने न चंचल, 
यस्त्र-तत्त्र सेवक हों जन के निहित इसी में जीवन-मंग्ल ! 


उनतोस 


हाशराण यह देश, प्राण मन मेरे पद नंत ! 
यह भविष्य की जगत्‌ ज्योति, आस्था रत भारत ? 
इसके पावन! रज तन के जड़ कण विभूतिवत्‌, 
मूतिमान इसके अन्तर्जीविव में चाइवत ! 
श्रद्य प्राण मत्‌ के खेतों में हसती अक्षय 
जीवन की हरियाली चित्तय, श्रीमोनामय ! 
समाविस्थ इसका तस्य मन करता चिंस्तत 
स्वगिक वैभव का कर भू पर रहस अवतरण 
बह व्यवहार कुशल, ग्रुगन्युग से ग्रभुभव गंभित, 
मानव की क्षमता से दुर्बलता से परिवित ' 
करुणा सागर इसका अन्तर अन्त केन्द्रित 
प्रकृति विक्ृतियों, रज दोपों को करता प्रत्नमित ! 
मानव प्रेम अमोध श्रस्त्र रे इसका अविजित, 
ख्तहीन रण में हो उठते बत्र्‌ पराजित ! 
आओ, हम तब आस्था को कर पूर्ण समर्पण 
दस्त करे पिछले युग सूल्यों का संघर्षण ' 


तीस 


प्रन्धकार का सागर जीवन ) 
ग्रत्यवोध की ज्योतिर्मय 
सित रजत तरी 

भारत की दर्शन 


उठते गिरते ज्वार भयंकर, 
बाइव वात्या से त तनिक डर 
रत्त निकाले ऋषि मुियों ने 
अथधक सहुन कर सोगर अन्‍्थन [ 


वंकान्ति | ४३६ 


ससुष्यत्व के स्वण लिकष पर 

भौतिक युग का सूल्याकन कर, 

हम मानव दानव का अश्रन्तर 
भोग अन्ध तर को समभायें ! 


निकट आग रहा अब प्रबुद्ध जग, 

कुँश कॉंटक कृष्ठिता जन-भू संग, 

आओ, हम भृ-मोनव उर से 
बाधाओं के शुल  निराएँ ! 


जड़ विज्ञान महान शअजक्ति रे, 

पर भस्मासुर बता व्यक्ति रे, 

संयोजित विज्ञान ज्ञान कर 
विश्व घ्यंस से उसे बचायें 


चौबीस 


नव स्वप्तों से उन्मेपित मन [ 
नये बोध के चरण मिलाकर 
आग्री, करें धरा पर विचरण ! 


भू-जत के भावों की धरती 

(हाथ, रही' ग्रह अरब तक परती ! ) 

नंगी प्रेरणाओों से पुलकित 
शस्य स्मित अब जीवन यौवन : 


खुला क्षितिज में नव बातायन, 

निन्िभेपष सृ जत के लोचन, 

भू पर पड़ते नहीं चरण अन्न 
उड़ता स्वप्न पंख मन प्रतिक्षण ! 


यह आनन्द कहाँ था अब तक 
सोच रहे जन शोभमा-अपलक 

; मन के भीतर उड़े भत गाता 

। नव जीवन का कर अभिवादत ! 


दमन मुक्त जन जीवन निर्मय, 

प्रकृति सहज अपने में सहूदय, 

जीवन शिल्पी लोक. चेतना 
श्रम तप ही जीवन के साधन ! 


व्यक्ति समाज रहें. संयोजित 
ः पारस्परिक भावना पोपित, 
हे जन स्वतन्बता ही रे जग में 
पु मानव झात्मा का अमूल्य धन 





४३६८ / पत प्रबायली 


पच्चीस 


यह जीवन का नव युग दर्शत ! 
जन समता पर हो ग्राधारित 
मनुज एकता का म्रबध॑न | 


सोग सक््य के सँग हो मंस्कृत, 
निज अन्तर रुफुरणों से प्रेरित, 
रचनात्मक हो जन स्वतन्त्रता 
कुच्छ त्याग तप से जो अजित ! 
भू जीवन श्रम्म हो सम्मातित 
श्रम ही मागदण्ड मर का सित, 
स्वर्ग यही भूखण्ड, भनूज 
तत्कमों का हो उज्ज्वल दर्पण! 


देशों में मूं रहे न खण्डित, 

बनें विविध भूभाग समन्कित, 

वेत्रे विध्व-वेचित्य ऐक्य मे 
मनुज प्रेम का था झालिगत | 


सर्वोपरि आस्था ईइबर पर 

करे उन्तमित मानव अन्तर, 

द्रप्टा, भोक्ता, शिल्पी, कर्मी 
धरे मुक्ति पेँग घुद्ध श्राचरण ! 


छ्ब्बीस 
यह महान देश रे, महावु देश है।! 
यह पुत्र: युवा हुआ, नवीन वेज है! 


राज्यवाद ग्रव तन यहाँ लोक तम्त्र है, 
लोक साम्य लोक प्रेम मूत्र मस्त है ! 


यहाँ कर्में कौशल, समंत्र योग है, 
ग्रात्म ज्ञान यज्ञ व्याग युक्त भोग है ! 


भव विकास शील उदित नया द्वेत्त क्षो, 
विदव बोध से प्रदीप्त मनुज चित्त लो ! 


अन्तरिक्ष प्रव मनुध्य को रहा पुकार, 
स्वर्ग रचें भू घर हम खोल हृदय द्वार ! 


देवाँ के संग करें मनु अब बिहार, 
जीवन का सत्य सृजन कर्म, धर्म प्यार ! 


संकान्ति | ४३७ 





सत्ताईस 


घरती है कामथेनु 
कल्पलता इप्राम, 
देती बह भाव बुद्धि 
देती घन धाम ! 


धरती की घूलि मं 


कहाँ छिपा था प्रबुद्ध 
जन मन में न्याय, 
पूर्ण हुआ अब समग्र 
जीवन, का. दाय | 


धरती पर चलते वै--- 
ग्रात्मा के गअश, 

धन्य हुआ अब उनसे 
मानव का वंश! 


भरा यथाथे ज्ञात 


पोषित करती जन तन 
हपित मन प्राण ! 


अद्वाईस 


भू की हरियाली हँस 
देती सन्देश, 
जीवन के श्रम तप को 
मानों मत. क्लेश ! 


पंग-पग॑ पर करती भू 
हमे सावधान 
मुला ने जाय कहाँ 
हमे वस्तु ज्ञान [ 
घरती की धूलि सने 
चरण भाग्यवान, 
मुक्त हृदय करता कवि 
उनका जय गान 


ग्रास्था प्राण भरा जन भारत ! 
शतियों के अत्याचारों से निकली वह अ्क्षत, शअ्रप्रतिहत ! 
बबर थे जब भ्रन्य घरा जन वह थी सभ्य, सुसंस्कृत, वेतन, 
नर पशुओं के आ्राक्रमणों से भले रही हो आहत, उत्मन--- 


ध्यान मरत वह पेठी भीतर 
उसे ज्ञात था, विजय सत्य की 


प्रे८ध पत ग्रयावलो 


परवश् जर्जर थी जब बाहर 
होगी, बाधाएँ अतिक्रम कर ! 


अल 


खोया उसने नहीं ग्रात्मतल जीवन, उसका रहा तपोज्ज्वल, 
ग्रन्तर्जीवसन के चित्तन में बीते उसके कालजयी पल ! 
हू विकास के नव युग में श्रद फदरा आत्म विजय का केतन, 
भौतिक झतित मदान्ध विश्व की देती अनुभव गभित प्रवचन ! 
सावधान, ओो ध्वंसोन्मुख तर, गान्त चित्त हो करो विवेचन--- 
जड़ विज्ञान चिंदात्म ज्ञान में भरों मानवोबित संयोजन ! 
हंदय-मूल्य की प्रथम स्थान दो बुद्धि श्रान्त भत बने न चंचल. 
अन्त्र-तन्त्र सेवक हों जन के निहित इसी में जीवन-मंगल : 


उनतीस 


प्रहप्राण. यह देश, प्राण मत मेरे पद चत ; 
यह भविष्य की जगत ज्योति, झ्रास्था रत भारत ! 
इसके पावन रज तन के जड़ कण विशभूतिबत, 
मूतिमात इसके. ग्रच्तजीवन में गाइवत 
अन्न प्राण मत के खेतों से हसती अक्षय 
जीवत को हरियाली चिंस्मय, श्रीोमामय ! 
समाधिस्थ इसका तत्मय मल करता चिन्तन 
स्वर्गिक वैभव का कर भू पर रहस अवतरण ! 
ग्रह व्यवहार वुझल, युग-बुग से अनुभव गमित, 
मालद की क्षमता से दुर्वेलता से परिचित ! 
करणा सागर इसका अन्तर अन्‍्तः केखित 
प्रकृति विक्ृतियों, रज' दोषों को करता प्रशमिंत | 
मानव प्रेम अ्रमीध अस्च हें इसका अविजित, 
रक़्तड्मीम रण में हो उठते बत्रु पराजित ; 
श्राप्रो, हम मंव आस्था को कर पूर्ण समपेश 
शान्त करें पिछले घुग मूल्यों का संधर्धण 


तीस 


गरस्थकार का सागर जीवन 
अत्मबोध की ज्योतिर्मंय 
प्ित रजत तरी 
भारत का दर्शन ! 


उठते गिरते ज्वार भर्यकर, 
बाड़व वाल्मा ते न तर्निक मुनियों है 
रह निकाले ऋषि मुनियों ने 
प्रथक गहन कर सागर मम्थन ॥॒ 


संकास्ति | ४३६ 


ऊँच-नीच दृस्तर लहरो पर 
आस्था के उन्मेषित पग धर, 
देश काल के पार सत्य का 
कूल अकूल किया शअ्रन्वेषण ! 


ग्राशो, श्रन्तदुंष्टि प्राप्त कर 
घाहें शुग-यथार्थ का शअ्रन्तर, 
यह परिवर्तन की बआाँधी रे 
काँप रहे जड़े चेतत थधर-थर ! 


जन्म ले रहा नव संवत्सर 
सृधथ्ठि रहस्य निगुद सुक्ष्मतर, 
कलश अमृत विप का कर बाहर 
जग को दें नृतत उद्बीधन 


इन्द्र ने सत्य जंगत के मनिशलय, 
सानक ऊपर उठ, ही सहृदय' 
प्रेम पाण में बॉच जगत को 
शव जीवन का करे सन्तरण [| 


इकतीस 


ग्राओ, नव थुग को उतन्तति सोपान बनाये, 
जीवन पद्धति को विकास-विज्ञान बनायें। 
विद्युत्‌ ग्रणु में भर मानत्र उर का सर्तवेदन 
यब्त्र चक्र तनते से जता को झाज बचार्थों ! 
स्वयमपि अपने कृपर रखे अपना अनुशासल 
नव यौवन को सृजन कर्म रत, रबखें प्रलिक्षण ! 
नये राष्ट्र उद्धव में वे निज हाथ बढायें। 
सामाजिक जीवन का करें सवीन संगठन, 
कर्मों का फल हो मानव भात्री को अर्पण । 
मोगवाद को हम संगम का मूल्य बलाये ! 
मौतिकता के मंद से निर्मम भू मानव सन 
छिह्ा देव दानव सूल्यों में युग संध्र्षण, -« 
मनुप्यस्व का दिशा बोध दे उन्हें जगाये ! 
बाँध देझ दें में खण्डित भू जीवन को, 
स्वर्ण सूत्र भे पिरो एकता के भू जन की, 
विश्व प्रेम का सजीवन रस उन्हें पिलायें ! 
मनुष्यत्व को दे संबोपरि मत मे आभ्रन 
सद्धत यब्त्रों को तल बना सनुज़ का वाहन 
आत्मान्वेषण की ज्योतिर्मण दिशा दिखाये 





प्रड०. पत्र ग्रधायत्नी 


बत्तीस 


] ये भारत जन ! 

। सरल सुबोध स्वप्ाव, 

सहज साधारण जीवन --- 
शाहइवत को प्रिय इसका श्राँगन ! 


सीधा रहने सहन 
महाव्‌ जन-सू का दर्शन, 
आस्था श्रिय ये, 
त्याग भोग को पावन साधन,-- 
ये भारत जन | 


चरण धरा पर स्थिर रख निवयय 
अमा ने सकता मन को संशय, 
शीत ताप, सूख दुख में इनको 
देता रहता विधि आश्वासन 7 
ये भारत जब ! 


छोटा इनका जगतु-बखेत, 

जो मन को रखता श्रम-रत, चेतन, 
कुशल कर्म शिल्पी ये, 

कर कौशल ही परम्परागत शिक्षण ! 


ये यथार्थ के ज्ञाता, 
;; उसके प्रति इनका सम्पूर्ण समर्पण, 
; खेत द्वार बिक जाय 
ने करते स्वाभिमान निज हुभी विसर्जन ! 
महाबाहु में, 
निश्चिल विदव को 
मुक्त प्रेम का दे आलिंगन 
भारत को भूतते नहीं, 
वह बीज, मूल, अंकुर, आकर्षण ! 


अमृत योनि ये, 
सुर्र देवगण 
ै मनुज रूप धर करते विचरण, 
ई सारायण ही नर बनने को 
युग-बुग में करता संघर्षण ! 
जन्म मरण के बीच 
सेतु स्पच्धित साँसों का 
बाँघे प्रतिक्षण 
प्रार आयु करते अदजाने, 
कर्म निरत तदगत भव जीवन ! 
ये भारत जन 


संप्राम्ति / ४४१ 


कि 





ऊँच-नीच दुस्तर लहरों पर 
ग्रास्था के उन्मेषित परत घर, 
देश काल के पार सत्म का 
कूल अ्रकूल किया श्रन्वेषण ! 


आओ्ो, अच्तदुष्टि प्राप्त कर 
थाहें युगन्यथार्थ का अन्तर, 
यह॒॑परिवर्तेन की गश्राँधी रे 
कॉप रहे जड़ चेतन थर-थर ! 


जन्म ले रहा नब संबत्सर 
सृष्टि रहस्य निभूद्ध सूक्ष्मतार, 
कलह अशझ्लंत विष का कर बाहुर 
जग को दें नूतत उदबोधन ! 


द्वन्द्द न सत्य जगत के निश्चय, 
मानव ऊपर उठ, ही सहूदय 
प्रेम पाण भें बाँध जगत्‌ को 
भव जीवन का करें सन्‍्तरण ! 


इकतोस 


आओझो, नव युम को उल्तति सोपान बनाये, 
जीवन पद्धति को विकास-विज्ञान बनायें! 
विद्युत्‌ अ्रणु में भर मासव उर को सर्वेदन 
यन्त्र अक्त बनने से जन को आज बचायें ! 
स्वयमपि अपने ऊपर रख अपना अनुशासन 
नव यौबन को सूजन कर्म रत, रकतें प्रतिक्षण | 
नये राष्ट्र उ्भब में वे मसिज हाथ बटायें।! 
सामाजिक जीवन का करें नवीन संगठन, 
कर्मो का फल हो सानब्र भावी को अर्पेण ! 
भोगवाद को हम स्रभ का सूत्य बलाये ! 
भौतिकाता के मंद से निर्मम भू मानव सन 
छिट्ठा देब दानव मूल्यों में ग्रुग संध्रपेण,-« 
मनुष्यत्व का दिगरा बोध दे #महे जगायें।! 
बाँध देश देशों म॑ खण्टित भू जीवस को, 
स्वर्ण सूत्र भें पिरों एकता के भू जन को 
विद्रव प्रेम का संजीव रस उन्हें फिलाबे ! 
मनुष्यट्व को दें स्वोपरि मन में आसन 
उद्धत यन्त्रीं को नत बना ममनूज का वाहन, 
श्रात्मान्वेषण की ज्योतिर्मंय दिणा दिखाँयें ! 


अ्रड० | पंत ग्रंधावली 


'तेतीस 


सीमा ही में भ्रव अभ्रीम के भिलते दर्शन, 
भारत ही रे निखिल घरा का जीवित प्रांगण ! 
राष्ट्रवाद संकीर्ण न, व्यापक दृष्टि, मुक्त मन, 
भारत हो में दिखिल विश्व का रे सम्मोहन ! 

मंगरुर जग में कौन सत्य का कर अन्वेषण 

मानव को श्रमरंत्वः दिलाता उसका गोपन ? 

सुख - दुख के दन्दों का अतिक्रमण कर प्रतिक्षण 

कोन कराता शाश्वत की सित भू पर विचरण ! 

ध्यानस्थित, आनन्द समाधित तदगत अ्रन्तर 

कौन देखता व्याप्त चराचर जग में ईश्वर ? 
ईदशावास्यमिद सर्वे का दिव्य घोष कर 
कौन त्याग को बना भोग सुख का साधन वर--- 
पूर्ण समर्पण करता सिखलातता प्रभु के प्रति--- 
भारत ही, वह भारत, श्रद्धांपति जीवन गति ! 


चोतीस 


यह अनादि से रे मानव जीवन का अनुभव-- 
यह मेरा तेरा कैसे हो सकता सम्भव ! 
यहाँ हुए द्रष्टा अशामत के बेलानिक, 
भेद सकी रे जितकी अंन्तदृप्टि मर्मस्पृकू--- 
भ्रार - पार जग का रहस्थ, द्वन्द्दों से ऊपर 
निखिल विश्व में व्याप्त जिन्‍्हींने देखा ईश्वर ! 
हुदय कमल में भी सानव के वह प्रकाश स्थित, 
५ जिसके प्रति जीवन को करना पूर्ण समपित ! 
यह मेरा ही नहीं, प्राश्षे ऋषियों का अनुभव, 
युग युग में भव जीवन होता रहता अभिनव ! 
जग विकास प्रिय रे, रहस्य संचरण ग्नामय, 
हर त्रिरोध इन्हों के युग-शुग में कार परिणय  -- 
नव जीवन में सूर्त जगत जीवन ट्वोता नित्त, 
प्रति युग में लव जीवन द्रप्टा आ्राते निश्चित ! 
उनके श्रगणित कर पद बनते जन-भू के जन 
शीप सहेख्त उन्ही के भू के थुम प्रबुद्ध मन ! 
आाझो, हम भी नव युग रचना में हों दीक्षित, 
हम अविनाजशी जीव. अ्रंश्व ईश्वर के निश्चित 





अंडर पत ग्रथयावली 


पेत्तीस 


भारत के जन ग्राम निवासी ! 
चलें गाँव की ओर, 


बने हम रहे न कृत्रिम नगर प्रवास्ती ! 


हाथी दाँत नगर थे निरुपम 
मह॒ृत्‌ कम करने में अक्षम, 
इनेकी श्री शोभा बनाबढी 
जीवन मधु प्रिय, भोग विलासी : 
पश्चिम के थे शुष्क अनुकरण, 
टीम ठाम्र भर भे॑ खोये जम, 
भू - जन का शोषण करने के 


५ 


व्यवसाथों के चिर अधभ्याती ! 


बाह्य सभ्यता रिक्त प्रदर्शन, 
नहीं सत्य के प्रति उर चेतन, 
संस्कृति से ये दूर, झनेकीं 
छल छन्दों के कूट प्रयासी ! 

सरत हुदय रे गाँवों के जन, 

ग्रथक कर्म ही जीवन साधन, 

धेंसे पाँव धरती में इनके, 

वृत्ति सही इनकी आकाझी: 


घरती के उर का कर मंन्धन 
श्रम तप का ले सित अवलस्बन, 
तगरों का ये करते पोषण 
सेवा भाव भनिरत संत्यासी : 


प्रिय न बाहुरी इनको संजंधज, 
मोहित करती मत को भू रज, 
शस्य स्म्रित दिंक्‌ स्यामल धरणी 
हुरती उर की मौन उदाती : 
कर्म चित्त को रखता निरचल, 
विधि पर आस्था ही इसका बल, 
संहृदय सभ्य नागरिक जंत से 
थे संदनावों के अभिलाी ! 


जत-भारत रे ग्राम निवान्ी ! 
छ्त्तीस 
इको, झको, जनता आती है! 


यह युग-युग की परम्परा की 
भरत की अ्रक्षय थाती हैं! 


सकान्ति ५४२ 


प्रथम बार हो जाग्रत तिर्मय, 
लिया श्रबुद्ध जनों ने निर्णय, 
ये स्वतन्त्र अनुभव करते, लो, 
फूली अब चौड़ी छाती है! 
सब बवसन्‍त छाया जीवन में, 
रक्त ज्वार आया यौवन में, 
सर के अस्तरिक्ष में पुलकित 
हू प्राण कोयल गाती है 
भू गौरव से उन्‍नत भंस्‍्तक, 
गुग स्वप्नों से श्राँखें अपलक, 
घीर, शझ्रात्म संगठित, भाग्य की 
लक्ष्मी उन पर मुसकाती है। 
एक दिशा को बढ़ते सब पणश, 
अब कृतार्थ उनसे जीवन मग, 
कट राजनीतिक दास्भिकता 
उनके सम्मुख भय खाती हैं। ' 
वे विनम्र, कर्मठ, श्रम साधक, 
सत्य न्याय सदगुण आराधक, 
जय, जन जामूति भारत मसू में 
नथी चेतना अब लाती है। 
अन्तरिक्ष लज्जित-सा मन सें 
तव आकर्षण भू जीवन मे, 
पराजयों पर विजयी दह्वीकर 
मुक्ति ध्वज उठ फहराती है । 


सेंतीस 
जिन्दाबाद ! जिन्दाबाद ! 
गूंज उठे लो दिंगू दिगल्‍त संब 
भूल गये जन मूक विषाद ! 
आया नव युग का सिर्वाचिन 
आया जन के निर्णय का क्षण, 
मुखर हो उठे गूँगे, देखो, 
विजय दर्फ का भरा भिनाद ! 
चौपालो पर जुटते दुढ पण, 
प्रथ चलते सहलाते उर ब्रण, 
! जीवन-मृत भू, हँसमुख जीवित 
| जन से. लगती फिर गआाबाद ! 
!' हानि लाभ के प्रति जन चेतन, 
५ सब कुछ उनके मन में गोपन, 
छिपता नहीं दूगों से उत्सुक 
अन्चर का निःस्वर आह्लाद ! 





भप्रडड | पंत प्रंधावली 


चलते क्‍या परिचित घरती पर 
उडते प्रम्बर मे गति दुस्तर 
अन्न वस्त्र आवास समस्या 

अब उनको लगती अपवाद ! 


अपने बल का पा नव परिचय 
तुने हुए वे पावे को जय, 
यह रे जन्म - मरण का निर्णय, 
बहू हे चुनावों का उत्माद ! 


बना मिटा सकते वे निरचय 

शासन को भी, यदि वहू निर्देय, 

लोक तन्‍्त्र में अपने शल का 
मिला उन्हें अरब बहुमत स्वाद £ 


अड़तीस 


मंगलप्रद हो जन-मन बिर्णय ! 
मध्य युगो के भारत को 
ग्राधुतिक शक्ति अब बनता निश्चय ! 


विश्व प्रेम हो भारत का बल, 

दया क्षमामय भू का अंचल, 

त्याग तपोमय धरा रही यह, 

जो अनादि से इसका परिचय ! 
प्रच्तमन की अपलक साधक, 
मित्य सत्य पथ की आराधक, 
युग संकट का करें सामता 
साहस संयम से बह तिर्भय | 


भारत का कत्तंव्य घरा प्रति, 
घ्वंसास्त्रों के प्रति जम की रवि, 
रक्त हीत कर भाव आम्ति बह 

समेटे जन-मन का भय संशय ! 


शाते को अब स्थिति वह भीषण 
होगा. स्वयं हुंदय परिवर्तन, 
काल चक्र गति से बह परिचित 
जग का शिक्षक, रक्षक सहुदय 


आत्म ज्ञान का गह बहू अति-पथ 
हाँक रहा मानवता का स्थ. 
बहिरत्तर का, जड़ चेतन का 

नव भू-जीवन में कर परिणय ! 


संक्ान्ति / ५४४ 


है 


उब्तालीस 


शी भारत जन ! 
तुम्हें बदलना है,मु जीवन 
मुक्त तुम्हें करना हैं 
जजेर रूढि रीतियों में जकड़ा मन 
जन-थू मध्य यूगों कौ खेंडहर, 
इसको देना नव युग का वर, 
आत्म ज्योति से दीपित हो मन, 
विद्युत्‌ दीपित हो दिक्‌ प्रांगण | 
शतियों की जड्ड निद्रा त्यागी, 
जागो गाँवों, नगरों जागो, 
नहीं देखते ? मह॒त्‌ क्रान्ति का 
जग में बहता मत्त प्रभंजन | 
भौतिक मद से प्रन्ध विश्व जन 
छेड़ ने बेटे प्रलयंकर रण, 
पिछले मत का नब आस्था का 
यह दिगनत व्यापी संघर्षण | 
पावक लपटों का ले केतन 
कमर कसी, यह अस्नतरहीन रण, 
कूद चेतना की ज्वाला में 
दो, हे दो फिर अग्नि परीक्षण । 
श्रस्तर्मुख हो वह्तिर्त्नान्त गन, 
आत्म सत्य के पाये दर्शन, 
प्रलय क्षेत्र नव सृजन क्षेत्र हो 
जड़ पर विजयी हो! नव जेतन 
ग्रो भारत जन | 


चालीस 


जन घरणी पर 
गंगा की शुस्ि धारा बहुती ! 
मुखर लहूरियों में उठ-गिर बह 
युग-युग की जनंगाथा कहती ' 
बड़ थ्रास्था की घारा उज्ज्वल, 
उसे ज्ञात मानव रज-दुर्वैज, 
प्रकृति बिकृतियों को बह धोती, 
जन-मन का अ्रष कल्मप सहेती ! 
कूलों में एकत्रित हो जन 
श्रन्तस्तल में डूब एक क्षण, 
श्रात्मबोध पाते,--पवित्र स्मृति 
समिर्मेल| मन से संचित रहती ! 


५४६ / पत्त प्रयावलो 


उसका गुद्य ज्ञोत रे भीतर 

बहू प्रतीक भर केवल बाहर, 

हृदय चेतता ही जन गंगा, 
पापद्वारिणी क्षमता महती ! 


वह प्रभु की कहुणा की धारा, 

मिलता जिश्चका नहीं किनारा, 

बाधा विध्यों के बालू के 
रंड्ध कगारों को वह ढहुती ! 


अपने पर विद्वाम दिव्य बल 
छूता उसे नहीं संशय छल, 
श्रद्धांपत की बाँह स्वेहबश 

वाँह ब्रढ प्रभु करणा गहती ! 


इुकतालीस 


ग्राओ, मिल गायें जन मंगल 
बरसे देव सुमन अम्वर से, 
भावों से दीपित हो भूतल ! 


विहँंगें कुटियों के लघु आँगन, 

मुंखर मंजरित हों जीवन क्षण, 

अपनक रकक्‍खें नत चितवन को 
शस्य स्मित श्री हरित दिगंचल ! 


बढ़े सहज सहयोग जनों में, 

राभ द्ेप हो नहीं भनों में, 

युग जीवन तिर्माण करें जन 
श्रद्धापित श्रम प्रति अ्रन्तस्तल ! 


सत्कशोें का हो मधु संचेय 
विश्व प्रेम में अश्रन्तर तत्मय, 
बहिरन्तर के भाव विभव से 
गूंज उठे मुकुल्षित दिद्दमण्डल ! 
करे मुक्त भू पर जन विंचरण 
देश कान से कर सम्भापण, 
शोषण से वंचित, संरक्षित 
सार्थक हों भू जीवन के पल ! 
आग्रो, गाग्मी भू जत मंगल, 
भावों से चुकुलित हो भूतल ! 
बरतें शुरगण सुरभ गगन से 
झनुद प्रेत हो जन भू संम्बल ! 


संकान्ति / ४४७ 


हक 


बयालीस 


जग के प्रति दायित्व बोध से 
प्रेरित हों भारत जन | 

मूल ने जायें वे अपना 
बसुथेब कुटुम्बेक का पण ! 


भेद अमन मन प्राणों के स्तर 

तद्गत सूक्ष्म दुष्टि अजित कर 

किये तुम्ही ने तम से पर 
आदित्य वर्ण श्ात्मा के दर्शन '. 


मानव को अ्मरत्व दान कर 
जग की भंगुरता का भय हर 


अमृत तत्व कर पान, सृध्ठि का 


समझाया रहस्य चिर गोपन ! 


देख अनेक एक के भीतर 
व्याप्त जगत में पाया ई३8२, 


बाँध एकता में भू जन को 
दिया प्रेम का सित्‌ परिरमस्भण [ 


धरा विविध देझों मे बँटकर 
विद्व घ्वंस को रे अब तत्पर, 


विरत चेतना के प्रकाश से 
भौतिकता से भनन्‍्ध मनुज मन ! 


बुद्धि आन्त नर को कर जाग्रत 
मूल्य हृदय के दें हम उन्नत, 


तंतालीस 


मूल हमारे हों 


पूर्ण सुध्टि अभिमत हो जिससे 
जिद दीपित हो जन भू प्रांगण ! 


दिशा यह, 


तया बोध. यह 
तथा लीक गाने ! 
सव युग' के प्रति 
करें हुदय हम पूर्ण समर्पण | 


| गाँवों की भू के भीतर, 


बाखा जग में, 


; बोध शिखर हो 





प४८ / पंत श्रंथावली 


से अपर ! 


नव जीवन निर्माण करें हम 
मू जन के हित, 
हों अतीत मत के मुल्यों से 
नहीं पराजित ! 
स्वर्ग नहीं ऊपर 
वह अनगढ़ इसी घरा पर, 
जग में मृतित देखें 
ईदवर का मुख भास्वर | 
हूप करें निर्माण, 
बने भ-जझिल्पी चेतन, 
सृजन शील भन, 
श्री भौभा प्रेमी हों लोचन ! 
हम अनेक में एक 
सत्य का करते दर्शन 
ग्रगणित जन रे 
मनुष्यत्व ही के प्रिय दर्पण ! 
तयी दिला यह, 
नया बोध यह, 
तथा विश्व मत, 
मनुज प्रेम से 
प्रिरम्भित हो 
जन-मू प्रांगण ! 


चौघालीस 


यह भारत म॑ का सम्मोहन 
बाहर से यह जजेर खेडहर 
भीतर स्वगिक वेभव ग्रोपत ! 


राज्य त्याग कर बुद्ध बना मन 

करुणा द्रवित हुदय संवेदन, 

मभिक्षापात्र हाथ में लेकर 
आत्मदात की दिया निमन्त्रण 7 


क्षध्ित प्राण, भगवत्‌ रत भोजन, 

वास वस्त्र से भार मुक्त तत, 

जठा बढ़ाये, भस्म रमाये 
आत्म सग्त हों करता विंचरण ! 


कौन मिली इसको अमल्य निधि 

अल गया भव जीवन गति विधि 

शग द्वेष से हीन, खोजता 
सृष्टि रहस्य निगूढ चिरत्तन ! 


संकर्रान्‍्त / शर्६ 


हि 


यहू योगी त्यागी चित्‌ साधक, 

कर्म लिप्त मन तप «में बाधक, 

खुले मिखिल त्रिगुणात्मक बन्धन, 
त्याग तप निरत निःस्पृह जीवन ! 


द्रष्टा, सत्य दृष्टि कर अजित 

यहू ध्यान स्थित, भाव समाधित,--- 

पुन: अवनतरित हो जीवन में 
घन्य वने जन-भू का आँगन 


पंतालीस 


हाय, दासता का भारत मन | ! 
उस्मे न भाती निज भाषा, 
मंस्कृति, साहित्य, शिल्प' औ' दक्षत ! 
सहज आत्म विश्वाल खो चुका 
जड़ कायर मनिमन्द हो चुका, 
खिमिया गत में, बात-बात में 
करता बहु निर्जीव अनुकरण ! 
कृत्रिम अब, उसके जीवन क्षण, 
कृतशिम उर का झर्कित स्पत्इन, 
तिक्त, प्रेरणा शूत्य भावना, 
भौलिक रहा न बौद्धिक विन्तत [| 


जग से श्रव सम्पर्क न जीविद 
बह सब कुछ केर लेता स्थीक्ृत, 
परोन्मुखी वह, आत्म - ग्लानि-द्वत, 
गौरव करता रिक्त प्रदर्शन ! 
पाटों थे पिस जाय केभी यह, 
संकट की स्थिति हो बह दुःसहे, 
मित्र शत्रु बन जायें, पराजित 
वह अपने को करे किमी क्षण ! 
सावधान हो सोचे भारत, 
कम निरत ही उद्यत, जाग्रत 
अपने पैरों पर स्वतस्थ हो खड़ा, 
मिट्रे भस्तक का लांछन ! 


छियालीस 


किससे किसका क्‍या गाता है 
ऐसा कहकर मध्य युगी मन 
अब मन ही मन है 


व्यक्ति समाज सहज सम्बन्धित 
एक दूसरे से हों प्रेरित, 
मनुज प्रेम ही विद्व सत्य रे 
नर स्वभाव ही से दाता है ! 

जन हों भू जीवन प्रति उन्मुख 

भू रचना ही में समस्त सुख, 

मृक्त प्रेम बाँहों में 

श्रम तप का दुख, सुख बनता जाता है! 

लोक कान्ति का यह भहान्‌ क्षण, 

करवट बदल रहां भू जींवन, 

भू भविष्य का द्रृष्टा युग कवि 

जन जीवन की जय गाता है! 
देश काल पर विजयी युग-तर, 
उसे जीतना अपना अन्तर 
विगत बोध व्यवधान खड़े कर 
सनुज सियति को झुठलाता है! 
मनुप्यत्ल का हो सबवर्धन 
सूजन कर्म हो नव युग चेतन 
भेंद मिटा देंशों के मन के 
नव मानव भू पर आता है! 


संतालीस 


भू का नव निर्माण करो, 
भारत जत्त का कल्याण करो ! 


तुम्हे उन्होंते मावा अपना 
भंग ने हो जन-मन का सपना, 
उनके उर के घुणित घाव 
जीदत का क्र अभाव भरो है; 

तुम्हें जान दूर्वल संरक्षक 

चुना उन्होंने अपना शारक, 

दुरुपयोग मत करो सहज 

ग्रास्था का,--विध्नों से न डरो है ! 


कठित समस्थाएँ है सम्मुष 

सदियों का है लदा दैव्य दुख, 

निर्धेतता का योमभा परवेताकार 

पीठ पर,--मंत बजिसरो है! 
गलत मिरक्षर्ा का तामस 
उन्हें बचामें पशु-ला परवज्ञ 
श्रद्धानिष्ठा से प्रदत्न कार 
सिर का अमिट कलंक हरो है ! 


संक्राति पर? 


देख सके जे पीछे शागे 
समभ सके नव युग की माँगें 
सहूदय शासक बन, सेवक बन, 

जन के संग भव सिम्धु तरो है ! 


अड़तालीस 


दापथ ग्रहण की, 
भूल न जाना ! 
शासक वनकर, पअ्रत्य जनों-सा 
तुम भी मत करता मनमाना ! 


साक्षी बापू की समाधि बन 
देखा तुम्हे करेगी प्रतिक्षण, 
करतेंब्य च्युत हो जाओ तुम--- 
ऐसा न हो, पड़े पछताना ! 

देख दुबंलो को दुख कातर 

आँसु सहसा अभ्राते हों भर, 

हृदय शिराझों से बढता हो 

रक्त बेग का आना-जाना | --- 


तो समफो अपने की निर्िचित 
जन की सेवा के प्रति अ्रपित 
हृदय भावता ही द्योतक है 
मनुज प्रकृति, कर्मों की नाना ! 
महादेश यह, श्रम्न तप साधक, 
बनी काल गति पथ की बाधक, 
इसे उठाना गत कर्दम से 
दुष्कर नहीं,-कछिन यह माना ! 
संग्रह यदि कर सकी मनोबल 
ले संकल्प शक्ति का सम्बल, 
नव भारत का जन्म ज़गत हित 
हो वरदान,--तुम्हें जो लाना ! 


उनन्‍चास 
ग्री भारत जन, 
थोड़े बच्चे अच्छे, 


] सम्भव जिससे पालन 
; पोषण शिक्षण ! 
| स्वेच्छा का परिवार नियोजन, 
बल का जिसमें हो न प्रदर्शन, 
सर्वोपरि संयम, निरोध का 


रू हे के * बाह्य प्रयोग दूसरा सावन ! 


भ्षुर / पत प्रयायजो 


इन्द्रिय निग्रह उत्तम जीवन, 

मानवीय रे राग उन्नयन, 

अधघोमुखी यदि प्राण वाक्ति हो 
सम्भव नहीं ऊर्ध्व आरोहण ! 


जन-मू मन को करता हंस्‍्कृत, 

जीवन वैभव करना अजित, 

श्री शोभा, प्रतिभा, गरिमा से 
मण्डित करता दिग्‌ भृ प्रांगण ! 


कला शछ्षित्प में कर उर दीक्षित 

सृजत चेतना के प्रति प्रेरित, 

धरा स्वर्ग रचना श्रम तप रत,-- 
जीवन श्रम हो प्रभु का पूजन ! 


पचास 


संगच्छव्वं महा मस्त्र रे, 
साथ बढ़ें, सोचें, प्रिय बोलें, 
रचें देव प्रिय लोक तल्त्र रे ! 


जन-जन को सहयोग सिखायें, 
कर्म यींग का भार्ग दिखायें, 
विश्व ऐक्स में बँधें धरा जन, 

रहें घाथ ही सब स्वतस्त्र रे ! 


सृजन कम रत हो प्र्नन्न मन, 
स्वर्ग बने धरणी का आँगन, 
खोलें जन नयनों के सम्मुख 

हम नव जीवन का दिगन्तरे ! 


तत्परता से कर्म करें जन, 

मुक्ति बने स्वेष्छा से बच्चन, 

जटिल प्राविधिक श्रावध्यकता 

हैंमें बनाये नहीं यन्त्र रे! 
पंस्कृत जीवन, गेर हो सहृदय, 
प्रभु प्रति भ्रास्था, उर हो निर्मय 
हम संयुत्ता करें श्रम भ्र्जन 
मावव की क्षमता अनन्त रे ! 


बहिरत्तर जीवन के ज्ञाता 
आत्म ज्ञान के हो हम दाता, 
भू मंगल प्रति हो मन अधित 
यह चिर-परिवित्त लोकपन्थ रे ! 


संऋत्ति / श४रे 





देख सक वे पीछे श्रागे 
समझ सके नव यूग की मॉ्में 
सहूदय शासक बन, सेवक बन, 

जन के सँग मंब सिन्घु तरो है ! 


अडतालीस 


शंपथ ग्रहण की, 
भूल ने जाना ! 
शासक बनकर, अन्य जनों-या 
तुम भी मत करना मनमाना | 


साक्षी बापु की सभातरि बन 
देखा तुम्हें करेगी प्रतिक्षण, 
कर्तेव्य च्युत ही जाओ सुम्‌-- 
ऐसा ने हो, पड़े पर्ताना ! 

देख दुर्बलो को दुख कानर 

ग्रॉस सहसा श्ाते हों भर, 

हृदय शिराओ्ं मे बढ़ता हों 

रक्त वेंग का आाना-जाना ह -+ 


तो समझो अपने को निश्चिल 
जन की सेवा के प्रति श्रपित 
हृदय भावना ही श्योतक 
मनुज भ्रकृति, कर्मो की नाना ! 
मद्दादेण यह, अम् तप साक्षक, 
बती काल गति पथ की बाधक, 
इसे उठाना गत कर्दम से 
दुष्कर नह्ीं,--कदित यह माना | 
संग्रह यदि कर राकों भनोबल 
ले संकल्प भक्ति का गर्बल, 
नव भारत का जन्‍म जगत हित 
हो बरदान, --तुम्हे जो लाना | 


उनस्रचास 


थ्रो भारत जन, 
थोड़े बच्चे भ्रज्छे, 
सम्भव जिससे पालन 
पौषण शिक्षण ! 
स्वेच्छा का परिवार नियोजन, 
बल का जिसमें हो न प्रदर्शन, 
सर्वोपरि संयम, निरोध का 
पाह्म प्रयोग दूसरा साथन ! 


४४२ / पत प्रथावलो 


इन्द्रिय निग्नहू उत्तम जीवन, 

मानवीय रे राग उन्नयम, 

श्रधोमुखी यदि प्राण शक्ति हो 
सम्भव नहीं ऊर्ध्व आरोहण ! 


जत-भू मत को करता संस्कृत, 

जीवन वैभव करना अजित, 

श्री शोभा, प्रतिभा, गरिमा से 
मण्डित करता दिस भू प्रांगण ! 


कला शिल्प भे कर उर दीक्षित 

सृजन चेतना के प्रति प्रेरित, 

भरा स्वर्ग रचना श्रम तप रत,- 
जीवन श्रम्त हो प्रमु का पूजन ! 


पचास 


संगच्छध्वं महा मन्त्र रे, 
साथ बहें, सोचे, प्रिय बोलें, 
रखें देव प्रिय लोक तल्त्र रे ! 


जत-जन को सहयोग सिखाये, 
फर्म योग का मार्ग दिखायें, 
विव्व ऐक्य में बेधें धरा जन, 

रहें साथ ही सब स्वतस्त्र रे ! 


युजन कर्म रत हो प्रश्नन्न मन, 
स्वर्ग बसे धरणी का गझाँगन, 
सख्ीलें जन नयनों के सम्मुख 

हम नव जीवन का दिगत्त रे | 


तत्परता से कर्म करें जन, 
मुक्ति बने स्वेच्छा से वच्धन, 
जटिल प्राविधिक आावशयकता 
हमें बनाये नहीं यन्त्र रे! 
संस्कृत जीवन, तर हो सहृदय, 
प्रभु प्रति आस्था, उर हो निर्भय 
हम संयुक्त करें श्रम पर्जन 
मानव की क्षमता अनस्त रे ! 
बहिरन्तर जीवन के ज्ञाता 
आत्म ज्ञान के हों हम दाता, 
भू मंगल प्रति हो मत अपित 
यह चिर-परिचित लोकपत्थ रे ! 


संकास्ति | १४ 





इवसावन 


कब भर सकते जैन-मंत्र के ब्रण 7 
स्पर्श ने जब तक मिलने प्रेम के 
ईश्वर का--भव दारुण कानन ! 


यह भारत की खोज सनातन 
इन्द्र मुक्त सच्चिदानन्द घन, 
देश काल पाठो में पिसकर 
पूर्ण नहीं बचता कोई जन ! 
अततिक्रम कर अस्मिता प्रतिक्षण 
घरा कर्म प्रति शअ्र्पण कर मन, 
जग जीवन श्रम से ही मानव 
ईश्वर का कर सकती पूजन ! 
यांप वे आत्म अनुद्यासित हो जन, 
(वे हों छात्र, व्यक्ति साधारण) 
ईंशबार भी होगा तने सहायक 
जो सहमोग नदी दे जन-मत 
भू बिकाश शूभ मे ही सम्भव, 
अशुभ जगत में लाना परिभव, 
अमृत गरल' बनता बव्थतिक्रम से 
जीवित नरक घरा का प्रागण 


बावचन 


चिर अकूल चिस्मथ सागर 
भारत भू अभ्रक्षय, 
खींचो इससे अमृत शक्ति 
भू साधक तिर्भय ! 
ग्मुल पुत्र, 
! अमुतस्व कारों 
तुम झपना सार्थक, 
प्रधोमुखी तृष्णा हो नहीं 
सिद्धि में बाधक! 
दो, दो, दो, तुम 
निखिल विश्व के बन संरक्षक, 
॒ भू भविष्य को देख 
जा भनोनयतनों में भश्रपलक ! 
त्याग करों, ओ जीवन ईवर के 
ख्राराधक, 
कर घरा-स्वर्ग प्रत्यक्ष नहीं हो 
रथ ! भू पर जब तक 


| श्धूड पंत्त ग्रयावसो 





सृजन कम में तमय' 

भाव संमश्रित ग्रन्तर 
डूबो, गहरे डूबो, 

चैतस पएावक सागर 


पुन: करो युंग मन्थन, 

सरल निकालों चेतन, 
नें. सूये शशि उगकर 

भू पथ करें प्रदर्शन ! 


श्री आनन्द कुमार स्वामी के प्रति 


आज श्रापकी जन्मशती के शुभ अवसर पर 
श्रद्धाजलि अधपित करते हंम नत मस्तक हो, 
कभी मे कुम्हलानेवाले स्मृति के सुमतों का 
हार ग्ूँथ भावों की भीतो अंग्रुलियों से! 


कौन दृष्टि देता निमुद्षतम कल्रा लोक के 
अन्तरिक्ष में, यूक्ष सृक्ष्मतम सौतयों की 
छाय्राओं से कत्पित मुर्त कलोकृतियों में,-- 
जो मन की चेतना भूमि में उन्मेषित हो 
स्वत: प्रेरणा स्पर्शों से स्पायित होती 
रूप रंग पेखाओं में मव अभिव्यक्ति प्रा 


कौन श्रकूल पूर्व परिचिम की संस्कृतियों के 

अम्बुधियों में श्रवगाहत कर, सेतु बाँधता 

विश्व एकता का, स्वणिम मानव मंत्री का, 

भूत भविष्यत््‌ के युग छोरों को श्रतिक्रम कर 
इसे श्राप ही तो सम्भेव कर सके, मनीषी 
परम कजाविद, प्रिय कुमार स्वामी,--जीवन्त की 
बना. कलात्मम यज्ञ, सर्व कल्याण के लिए, 
शोसा सगिधाएँ संचित कर, भात्मबोध की 
प्रम्ति प्रज्यश्षित कर, रसमय चर की आहुति दे : 
जरा मरण भयहीत आपकी यश काय की 
मानवता, देवों के संग, अभिवादंन करती 


संक्ान्ति | शएए 


# 5 


नये संकट 


[दिसम्बर १६७७ में लिखित कब्रिताएँ] 


एक्त 


एक और भी जगत है 

छाया का जगत 
जिसे मैंने नहीं छुझा-- 

न छायाबाद ने छुम्ा, 

जो प्रकाश का मुख देखता रहा-+- 
अपने श्रस्तित्व को 

प्रकाश मानता रहा! 


छात्रा का जग मेरे भीतर 
अमेक बार उमड़ा 
मेरी अँगुलियों ने 
उसे मसल दिया! 


दै श्रभुभूति की अँगुलियाँ थी 
छाया-जग उपचेतन जग था ! 
जब वह मेरी कल्पना को 
नहीं रंग सका, 
तो उसके श्र्धभोचर पे 
मेरे सिर पर से हृठकर 
पैरों तले घिछ गये ! 
भैरे सूर्य अस्तित्व से ही 
उसका बिम्व व्यक्तित्व बना था ! 


दो 


टमशान ने 
जब सौन्दर्यवोध की श्ाँखें खोली 

तो अनेक अ्रस्थिपंजर 

अमेक हड्डियों के हिलते दॉले 
नाच उठे ! 

सियार हुआ-हुआ कर उठे ! 

मौन चीत्कार मरना चाहता था 
उसका गया संघ गयी 


ञ््झ्टा 


कक मे, 


यह मुत्युलोक का मौन बन गया 
अन्धकार साँसे पीकर 
सृजनशील बन गया! 


उसने प्रकाश के मुख पर 
कालिमा पोते दी, 
अस्ति मास्ति बन गया ! 
उसने असीम विश्वाम का 
अनुभव किया ! 


पशुओं सरीसृपों के आकार 
उसे विचलित नही कर सके -- 
तेरक, हृत्याकाण्ड, बलात्कार 
सबका भय जातः रहा! 
अन्यकार का अस्तित्व, कहने को--- 
अधिक घता, अधिक ठोस निकला ! 


तीन 


एक सभी ज्योति सतरी है 
विश्व चेतना में-- 
छायाएंँ उसी ज्योति की 
उसी नयी ज्योति की छायाएं हैं ! 


प्रतीत की छामाओ्ों से 
कही अधिक गहरी, 
ग्रधिक कराल, अधिक भयंकर ! 


उन्हें गर्व॑ हैं, वे नयी ज्योति की छा्राएँ है ! 
ज्योति जितनी प्रखर 
जितनी उन्मेषमयी हैं, 
छायाएँ उतनी ही. अनबुझ 
गहन, भयावह ' 


विश्वमतन को उनसे 
संधर्प करना कठित हो गया है 
वहु उनके तामस पाश में 
बुरी तरह फेस गया हैं! 
उसने मन को | 
अधोमुखी बना दिया है! 
सवेत्र काम-पिपासा, तृथश्णा 
उद्दाम आवेश ! 
सर्वेत्र उसी का हाहाकार है 


सगे झंकट | ४शेंच 


पिछला सूर्य विधटित हो रहा है, 
चने अच्चकार से अवशुण्ठित ! 
ससी को बहु सुख मानता हैं, 
प्रालस्थ, प्रमाद, राग-हैप का नाग 
उस दिंवान्ध सूर्य की 
शिरोमणि बन बैण है! 


नये यौवन को 

टाँगें मे जकड़े 
वह अन्धकार सिराशा का आवरण, 
अनास्था का विश्वाम बन गया है ! 


मन के अन्तरिक्ष में 

ग्रभी नयी ज्योति का जन्म हुआ है । 
ठ्हरो, ठहरो, 

अतीत वर्तमान छह रहा है, 

यथा्थ विकीण्णे ही रहा है! 


अभी भुल्यों की दिशा 
भावों की बनी उषा 
नहीं दिखायी देगी 
नहीं दिखायी देगी ! 


चार 


श्राज उपहास, भिर्रोक्ति, 
घुणा वैमनस्थ ने 
नया परिवेश निर्मित किया हैं, 
नया वालाबरण संगठित किया हैं. ! 
श्रद्धा विश्वास 
आत्महत्या करने की सोच रहें है, 
मनुष्यत्व मूछित पड़ा है। 
शत्रु मित्रता का भुखौदा लगाये है, 
गरत ही तो खिलखिलाकर 
अभुत घट में छलक रहा है! 
सर्वत्र सन्त्रास, 
शंकारुद्ध निःश्वास ! 
मर्यादाएँ लूट राों हैं 
विनाश की सेना जुट रही है। 
यह बाहरी ऋापात रिथित्ति नदी, 
अन्तर की संकट स्थिति है, 
भीतर, 
यह अन्तर की संकट स्थिति है ! 


इृए्८ पत प्रधयावलो 


हक 


श्ज 


नयी श्रास्था 
नया जीवन चाहती है 
आत्मानुशासन माँगती है। 


पाँच 


यथार्थ 

देश काल के पट पर 
निरन्तर 

बदलता रहता हैं! 

भन की तृष्णा को 
छलता रहता है। 


मानव 
अपना विधाना है, 
घिल्व जीवन का निर्माता हैं, 
जीवन तुष्णा का 
उससे क्‍या वाता है” 
ब्रह्मा का दिन 
पुनः बदल रहा हैं, 
विगत कल्प ढल रहा है! 
झर धरती का भत 
प्रतीत का अन्धकार उगत रहा है ! 
कितना घिदौतवा 
वोता तंगता है मनुष्य 
जो परब्यरॉगत 
ठाँगों से चल रहा है-- 
अपने को छल रहा है! 
भाज नया यथार्थ गढ़ता है 
अ्विष्य की श्लोर बढता है! 
हूढ़ियों के कर्दम से 
जीवन को बाहर कढ़ता हैं! 
द्रोह नहीं, मोह नहीं 
लोभ नहों, क्षौत नहीं 
यही यथार्थ का इतिद्ात्त हे 
जीवन का अर्थ विक्नास है! 


छः 


कहाँ से उतरी नयी ज्योति रे 
इमारे भीतर से हो, 
भीनर तें ही ! 


नये संकट | ४४६ 


कह 


बासी मन से ऊबकर 
देश काल को लॉघकर 
नयी ज्योति उदित हुई! 
ग्राज का दिग भ्रान्त जीवन 
उसी से प्रेरणा ग्रहण करेगा 
बहु कल के स्वप्नों की वरेशा ! 


प्रतति दूर खड़ा भव्पप्य 
अ्रपना रेशमी आँचल फहराता है-- 
नयी किरणों से बुना 
आँचल का छोर लुभाता हैं 
कल की. प्रतीक्षा में अ्रपलक 
कितने जन, कितने मन, 
उसका करते हैं अभिवादन [ 


ग्रश्न॒ भरे नयन, उर के ब्रण 
उसे देते हैं भ्राभन्त्रण [ 
नयी आ्राशा, नयी अभिलापा 
यही हृदय की भाषा-- 
ओ्ो तूपित ग्राणों के मरु 
वुझाओ चिरच्तम पिपासा ! 
पी लो अमृत दवासा 
यह नये भू जीवन का' वर्ष है, 
बाहर से अधिक भीतर संघर्ष हैं! 
भीतर संघर्ष है 
धघूपछाँह उत्कर्ष, 
हर्ष विम्े ! 


सात 


हाथ, कथिता प्यास बुझा शकती' 
संस्कृति यदि 
भूख, मिटा सकती ! 
कितना अच्छा होता ! 
यह अधूरा विकास है, 
ऊपर-ड्वी-अपर ** “ऊप र-ही-ऊप र * ** 
नीचे का स्वर्ग निराश है--- 
सदियों का खँडडुर ! 


उसे झंघेरा ही रहने दिया 
आंधरा ही रहने दिधा--- 
बहुत बुरा किया ! 


पत प्रंथावलो 


भाज धरती के अन्धकार को 
नथी दृष्टि मिल गयी है, 

जिससे पुरानी संस्कृति की नींव 
हिल गयी है! 


ऊपर से मीखे 
नीचे से उपर 
एक ही प्रकाश 
भव बहता निरन्तर ! 
दृष्टि व्यापक ही ग्गी 
जघन्वता नहीं रह गयी-- 
एक ही सत्य के फ्तीक है 
कीचंड और कमल्-.... 
दोनो ही परम एउज्ज्जल, 
परम मिर्मल ; 
जीवस कंतार्थ हो, 
सत्य चरितार्थ हो ! 


आद 


कुण्ठाएँ, हएं | 
काली-कलूटो कुण्ठाएँ ! 


मैं सिर के बल क्यों ने चलूँ? 
हाथों से पाँवों का कम क्यों न लू? 
कहाँ है हाथों के लिए काम 
परों के लिए बहने को भूमि 
मैं आाकांक्षाप्रों के मस्यस्ल में 
ख्रों यया हूँ। 
भूख-प्यास के मंख्स्थल्र में 
मू्के चारों ओर 
रेगिस्तान ही रेगिस्ताव दीखता है! 
केवल बाहू का भगंकर प्रसार: 


यह अभावों का समुद्र है, 

जहाँ रोज नये भ्रॉवी-लूफान 
नयी तुष्णाओ्रों के ज्वार उठते हैं! 

मैं इमशान में क्यो ते रहें 

जहाँ सब अभाव जत्त बातें हैं 

वखभोग के स्वप्न पछताते है! 

जलकर राख बन, गाँव हैं। 


नये सकर / १६१ 





कैसा जीवल जिया 
न जाने पिछली पीड़ियों ने 
स्‍त्री को उन्होंने 
शब्या ही में पहचाना ! 
उसका दूसरा झरूप ही 
उन्होंने. नहीं जाना ! 
मान्बाप ने शअँगुठा 
थमवा दिया 
दोनों की पड़ा निभाता ! 
श्रत्व॒ हम क्यारी कन्याएँ हैं 
किशोरी संवन्यौवताएं है ।! 
से हँसी, न बोलो, 
ने अपना मन खोलो ! 
सभी को शंका है, भय है, 
मौवतन भनिर्देष है, 


(अ्रपूर्ण 


कुमाउनो गीत 


बुरूरा 
सार जंगल में त्वि ज केन्हा रे केंनन्‍्हाँ 
फुलत छे के बुरूंश ! जंगल जसू जलि जाँ! 


सलल्‍ल छा, दयार छ, पई, अबॉर छ, 
' सबताक फाडन में पुइड्नक भार छ; 
पै त्व में दिलैकि आग, त्वि में छ ज्वानिक फाग, 
रगन में नयी लगे छ प्यारक खुमार छ! 
सारि दुती में मेरी यू ज, लें क्ये नहा, 
भेरि यू के रे त्योर फूल जे झत्ती भाँ। 
काफल, कुसम्यारु छ, आर छ, आँखोड छ, 
हिसाल-किलमीड़ त॑ पिहल सुनुक तोड़ छ 


पै त्थवि में जीवन छ, मस्ती छे, पागलण्न छ, 
फुलि बुरूँश ! त्योर जंगल में को जोड़ छ ? 


सार जगल मेंत्विज के हहाँ रे के नहाँ, 
भेरि सू के रे त्योर फूलनक मं सुहाँ 
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औ सुमित्रानदन पत 


कौसानी जि अल्मोझ्त में जन्म २० मई १९००॥ 
जन्म के छ. घण्टे कद माँ की मृत्यु। भोसाईदत्त 
नामकरण] १९०४ में विद्यारम्भ। १९०७ में स्कूज् में 
काव्यपाठ के लिए पुरस्कार। १९१० में अपना कम 
बदलकर सुमित्रानदन रखा। १९१५ में अत्मोड़ा के 
गवर्नमेंट हाईस्कल में प्रवेश। १९१२ में नेपोलियन के 
चित्र से प्रभावित होकर केशवर्धन। १९१४ से स्थायी 
रूप से साहित्य-सुजन। पहले हस्तलिखित पत्रिका 
'सुधाकर' में कविताओं का प्रकाशन, और फ्ति 
१९१७-२१ के बीच 'अलमोड़ा अखबार तथा मर्बाक 
आदि पत्रो में। जुलाई १९१९ में म्योर सेन्ट्रल कॉलिज, 
प्रयाग, में दाखिल हुए, लेकिन १९२५ में असहयोग 
आन्दोलन से प्रभावित होकर कलिज छोड़ दिया। 
१९३० में ट्विवेदी पंदक। १९३१ से २४ और ३६ से 
'४० तक की अवधि काल्ाकॉंकर में। १९३६८ में 
'रूपाभ' का सम्पादन; रवीन्द्रनाथ, कार्ल मार्क्स और 
महात्मा गांधी के बिचारों का अवगग.हन। १९४० में 
उदयशंकर सस्कृति केन्द्र में ड्रामा-क्लासेज लिये 
१९४३ में उदयशंकर संस्कृति केन्द्र के वैवनिक सदस्य 
बने और ' कल्पना फिल्‍म के सिनेरियो की रूपरेल| तैयार 
की, कछ गीत भी लिखे। १ ९४४ में पाण्डिचेरी की यात्री, 
अरविन्द की विचार-साधना से विशेष प्रभावित! 
१९४७ में सांस्कृतिक जागरण के लिए समर्पित सस्या 
'लोकायन' की स्थापना! १९४८ में देव पुरस्कार, 
१९४८९ में डालमिया पुरुकृर। १६५०-२७ गे 
आकाशवाणी के परामर्शदाता। १९६० में कला और 
घूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। १९६५ में 
पद्मभूषण की उपाधि। १९६५ में रूस'दथा यूरोप की 
यात्रा। १९६५ में उत्तर प्रदेश शासन की ओर मे 
१०,००० रू का विशेष पुरस्कार। १5 ६३ में है 
सोवियतलैण्ड नेहरू प्रस्कार लोकायतन पर । 3६ 
में विक्रम, १९७१ में गोरखपुर, और १९५६ में क्ानप 
नथा कलकत्ता वि वि. द्वारा ही लिटू की मात 
उपाधियाँ। दिसम्बर १९६७ में भाषा-विंप्रेयक " 
विरोध में पद्ममूषण की उपाधि का परित्वाय। १९६ 
में साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता । १९६६, 
(ही चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मित्र 
२८ दिसम्बर, १९७७ की वेहावसाल। 
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लीं सुल्रित्रानवन पत 


कौसानी, जे अल्मोडा में उन्म २०७ मई, १ 
जन्म के छा: घण्टे बाद माँ वी मूल्य! सो 
नामकरण) १९०५ में विद्यारणभ। 7 7७ में 
काव्यपाठ के लिए परब्फार। १०१ ० में भप 
बदलकर सुसिजानदन रखा। ०१॥ मे हल 
गवर्नमेट हाईस्कज मे प्रवेश १९१२ में नर्पाी 
चित्र से प्रभावित छोकर क्रेंशवर्धत। १९५४ रे 
रूप से याहिल्य-सुजन। पहल हशाशिशित 
'सुधावार' में कविताओं का. प्रकाशन, हूँ 
१९१७-४१ के बीच जलनमो डा जरलबार' तथा 
आदि पत्रों में। जुलाई १९१९० में स्थोर गेन्ट्र 
प्रयाग, म॑ दाखिल हुए, लेकिन १९:०१ भे॑ 4 
आन्दोलन से प्रभादिश होकर कारििज ऐोज 
१९३० में डिवेदी पदक) १०३१ रू 58४ #ौर 
हिए तक की अवधि कालाकॉहर मं। प्‌ 
कपाभ' का सब्यादन, वदीसडमाथ, काल गा 
महात्मा गापी के बिचारों का अजवारना। १ 
उदयशंकर संस्कृति केन्द्र में ड्रामा ब्लास 
१९ ४३ में उदयशक्रर सस्कृति कन्द्र के बैन 
बने और कल्पना फिल्म के सिनेशियों की रूप? 
की, कछ गील भी लिखे । १९ ४ ४ से याशिह जैसी 
अरविन्द की विचार साधना में विशेध ६ 
१९ ४७ में सारकूतिक जागरण के लिंग शमी 
लोकायन' की सथापना। ]०4४ मे देखे 

१४4९ में शानभिगा प्ररशबुधधर । १४ 
आधा शवाणशी के परामप्रदिला । ६१०३० में ह 
अढ़ा कॉँद पर साहिधय अवनद मी प्रहार । 

परदाभवण की पर्वाग। १०६१ मे #र वध 
बाभा। १६६४४ में उच्तर पूट्आ] पावत नह 
पृह पाठ है कने खिडींव धरर +२. *४' 
यॉवियतलीक १ नश्क चरडतार लोक गलण पर 
मविक्रम, १९ + १ में साहस और ॥१० « 
तथों कक वि जि जीरा ई| ७ 

र्वाधियाँ। हिसेस्बर पृशु७ कस बांधा 
विशय मे पथाश्यण की उपाए के पर सर 
में साकि ये अकादमी वी सहला सदरखल) । 


'ही चखिनध्यरशर पर आजजीय आना, पु+#॥| 


४० दिससलर १५७३७ का सेंड्रासमानवग 





रज्फमल प्रकायन 


डिस्ली पटना 





















कक /ग्रन्थि/पतहलब /गुजन/ज्योत्स्ना 
परी तथा अन्य नाटक 


5 अ युगवाणी/ श्राम्या/ स्वर्णीकरण/ 
स्वर्ण धुलि/म धुज्वाल 


>> -शस्मर/ शिल्पी / सौवर्ण / * 
यूगपुरुष /छाया /अतिमा 


“07% “वीणा/वाणी /कला और बूढ़ा चाँद /पौ 
फटने से पहले /पतझर (एक भाव क्रान्ति)/ 
गीनहंस 


कक पु सयिएस हि 








7700४ कहानिर्या/छायावाद 3; पुनर्मुल्थांकन/ 
शिल्प और दर्शन/कला और संस्कृति/साठ 
वर्ष ; एक रेखाकन 





2 ध्वनि/शरश की तरी/समाधिता/आस्था, 
सत्यकाम /गीत - अगीत /संक्राति 


